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प्रथम पितामद पहुमार फीस्यों पुनि फिये शब्भु पराने 

-द हद हम भाई एन न यी पास मगारे थाने १७६ 
यो फदि सु्थदि विधरदी रघुवर सिय सुरान्‍्यनगुस देसी 
लापन लाए बरस सं पथ लपरयों लेलापा दिखी १७७5 
गंजन नस पर ऐप सालन गुररते परत ने घर 
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ना पद निषाल कर गती हैं| इन सब घातीं बर पथ दि गाल था 
तहत, गंमाय प्रधान 5 राश परशेया! 
( सघ्यप ) मामदा ही एम्य मन्ध भी 
दिए प्रमायश्यझ सिस्तार ४ फोर 3 ६. 
सया छगारपर्ग झ्ीएन स्यत्ीत खखे हुए सिद्वित छर्मे दी युगल 
पालन किया € | 
ये यवि काप्टतिश झस विनयामूनां (१८४० के लगमग ' 
फे मदाराज रपुराण मिंद ( १८२३-१८७६ ) एस 'मुखस्दरशतफ! 
पदिनय पदिशा! ( रछ़४£६ ) श्रोर जटराग गिलास! में राम समः 
ग्फुट स्थनाएँं हैं, यथति झ्तिम रचना में कवि ने राम ्रीर 
मेद्र न मान कर राम की होली तथा इसी प्रकार की मय हीर 
किया है। स्घुनायदास रामसनही फे पविश्वाम सागर! (३: 
बगुनात्यकता श्रोर जन्म, वियाह, लोन ग्रादि के सिस्तार यी 
उपयुक्त सचनाश्रा के खतिरिणा श्रयोध्या फे महन्त जुगल 
१८७६ ) कूत अप्यदयला रहता ( १८४७ ) झीर 'विनोर 
नामक स्चनाशों में भी राम फाो जीवन, उसकी डगा 
विशेषताएँ श्रालोच्य काल फे झ्न्य मनन्‍्यों के समान | 
कवियों की यह अगसि उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' तक 
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चक्तव्य 


अँगरेज़ों तथा अन्य यूरोपीय जातियों का भारतागसन वेसे तो मुग़ल- 
काल से प्रारंस हो गया था, किन्तु भारत में अंगरेज़ी राज्य की स्थापना की 
“हप्टि से १७४७ इतिहास-सम्मत तिथि हे । इन पिछले लगभग दो सो वर्षों 
में भारतीय जीवन में, अँगरेज्ञों के माध्यम द्वारा यूरोपीय संस्कृति के संपक 
से, अनेक अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। प्रारम्भ में आदान-पदान का क्रम सन्द 
“था, किन्तु धीरे-चीरे वह तीच होता हुआ जीवन की वास्तविकता में परिणत 
हो गय्ा। भारत उस समय जीवन की जिन परिस्थितियों से ग़ुज़र रहा था 
वह पश्चिम को कुछ देने के स्थान पर ले ही अधिक सकता था। इसलिए 
अगरेज़ी राज्य के अन्तर्गत निर्मित साहित्य का अध्ययन अपना विशेष महत्त्व 
रखता है। अंगरेज़ी शासन-काल के पचास वर्षो के साहित्य का अध्ययन, 
“आधुनिक हिन्दी साहित्य ( १$८४४०--१६०० »)' के रुप में लेखक द्वारा प्रस्तुत 
“किया जा चुका है। १८४७ में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन-क्राज्ञ समाप्त 
हो जाता है। अतः अब १७४७ से १८४७ तक के पिछले सी वर्षों अथ(त्‌ 
इस्ट इंडिया कंपनी-कालीन हिन्दी साहित्य ओर उसके पीछे कास करने वाली 
शक्तियों का अध्ययन करने की चेप्टा की गई हे ओर इस अकार अगरेज़ी' राज्य 
:के लगभग प्रथम डेढ़ सौ वर्षों के हिन्दी साहित्य का इतिहास पूर्ण हो जाता है । 
ग्रस्तुत अन्ध में हिन्दी साहित्य की आधुनिकता की प्रारंभिक कहानी हे, इसलिए 
रोचक है। किन्तु हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों ने अभी तक उसके 
वास्तविक रूप ओर महत्व की समभने की चेप्टा न की थी । प्रस्तुत लेखक ने 
नवीन सामग्री का अध्ययन करने के साथ-साथ झलोच्य काल का सन समभरने 
का प्रयत्न किया हे ओर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले 
हैं, क्रिन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि “'ग्गम८ 886 ०8 290, 70 प८ 
॥07ए700%27,? 
प्रस्तुत अन्थ इलाहाबाद यूनीवर्सिटी द्वारा स्वीकृत डी० लिट० थीसिस 
'ुनावता ॥/पट्द्ाप्रार बात 768 (एपीपफड। 296६870ए0ात 07 
.]757 ४00 857 8. 70.? (१६४६ ) के रूप में अगरेज़ी में लिखा- 
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गया था। अनुवाद करते समय इसमें श्रनेक ऐसे नवीन श्रंश जोद दिए 
गए हैं जो मल में नहीं दिए जा सके थे। अ्रध्ययन की दृष्टि से लेग्यक ने 
उसी सामग्रो का प्रयोग किया है जो उसे उपलब्ध हों सक्ी। उसे ख्रनक 
ऐसे काव्य ओर गद्य-प्रन्य मिले सिनमें था तो लेग्यक् करा नाम नहीं है, था 
रचना-तिथि नहीं है, था दोनों में से एक का भी उल्लेगस्त नहीं है, जो खगिटत 
हैं, ऐसे ग्रन्थों का उल्लेख नहीं किया गया । यही कारण है कि प्रन्य प्रनेक के 
श्रतिरिक्त बहुत-से राजस्थानी गय-पन्यों में से केबल एक ही गअन्थ का उल्लेस्व 
किया गया है.। मल में सहायक-अन्थों की सूची के रूप में समस्त उपलब्ध 
साहित्य का उल्लेख कर दिया गया था। किन्तु विस्तार-भय के कारण वह सूत्री 
प्रस्तुत ग्रन्थ में नहीं दी गड्ढे । केवल प्रमुख प्रतिनिधि ग्रन्थों का यथास्थान 
उल्लेख कर दिया गया है | जातीय, धार्मिक आदि ्रिभावों पर प्रायः विद्वान 
विचार कर लेने हैं. । इसलिए उन्हें छोद कर फेवल भोगोलिक परिस्थिति के कारण 
उत्पन्न प्रभावों पर ही विशेष रूप से विचार किया गया है। राम-साहित्य में 
सीता-तत्व ओर सीता के खश्िडिता नायिका के रुप के संबंध में लेखक पाठकों का 
ध्यान रामायत-संहिता (रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आदि संसल पर 
टीका ), सदाशिव-संहिता आदि के अध्ययन की ओर अआक्ृप्ट करता है. । हिन्दी 
साहित्य के इस महत्त्वपूर्ण काल--विशेषतः गद्य की दृष्टि से---के विविध पत्तों: 
ओर अंगों का अ्रध्ययन विद्वानों के सामने रखना प्रस्तुत ग्रन्थ का उद्द श्य है ॥ 
तिथियाँ सामान्यतः इसवी सन्‌ के अनुसार हैं | 
थीसिस लिखते समय गुरुवर श्री डॉ० धीरेन्द्रजी चमों, एम्र० ए०, डी०' 
लिट० ( पेरिस ) का उनके प्रोत्साहन, पथअद्शन और अमूल्य पराम्शों के 
लिए तथा अपने परीक्षकों डॉ० हज़ारीग्रसादजी द्विवेदी, डी० लिट० ओर 
श्री डॉ० वासुदेवशरणजी अग्नवाल, पी-एच० डी० का उनकी उदार सहायता 
के लिए लेखक उनके प्रति अपना आसार प्रदर्शन करता हे । जिन विद्वानों” 
की कृतियों से सहायता मिली है चह उनका भी कृतज्ञ है । 


रविवार, ज्येप्डी पूर्णिमा, सं० २००६ लक्ष्मीसागर वाष्णय: 
(८ जून, १६४२ ६० ) 


विपय-छूची 
वक्तत्य ( ३-४ ) 
_विपय-प्रवेश 


ग्ालोच्यकालीन सादित्व--उसकी विशेषता--यर॑पराविद्ित--१७५४७ 
आर १८५७ श्रालीब्य काल की तिथियों--उन्दें अहृस्स करने का कारणु-- 
विपय का विमाजन--द्विन्दी प्रदेश को भोगोलिक स्थिति ओर उसके अध्ययन 
का मद्त--१७५७ से पहले का साहित्य--श्रालोच्य विषय का विभाजन 
“ओर शअ्रध्ययन--आ्रालोच्य काल-संबंधी सामग्री--प्रस्तुत श्रध्ययन का मध्दतत्व 
“आर मं।लिकता । , पु० १-५४ 


ग्र, पीठिका 
१. हिन्दी श्रदेश की भागोलिक स्थिति 


हिन्दी प्रदेश ओर उसके भूगोल का मद्दत्व--हिन्दी प्रदेश या प्राचीन 
 मध्यदेश--दिन्दी प्रदेश का भीगोलिक विभाजन--द्विमालय की 4पर्वत-शंखला, 
-ओर दिन्दी प्रदेश तथा भारत में उसका स्थान--द्विमालय. का आर्थिक 
मद्त्व--द्दिमालय का जीवन ओर साहित्य में स्थान--विंध्य-प्रदेश और 
ऐतिहासिक, सामाजिक, आथिक ओर साद्दित्यिक दृष्टि से उसका महृत््व-- 
थर मस्भूमि--पमुद्र-तट का अ्रभांव $ सादित्य पर उसका प्रभाव--मैदानों की 
:उबेरता और विस्तार और भाषा ओर साद्ित्य--नदियों का इतिहास 
ओर सादित्य में स्थान--मलवायु और जीवन के विविध ज्षेत्रों में उसका 
-प्रभाव--नलवायु और साहित्य--निप्कप--भूगोल द्वी केवल एक कारण 
स्‍नद्दी हैं। _ पु० ६-३२ 


६ के 
२. पूव-परिचय ( १७०७-१७४७ ) 


श्रोरेंगज़ेत श्रीर मुग़ल साम्राज्य--अश्रीरेंगजैत्र के द्बल उत्तराधिकारी--' 
कारण--श्रार्थिक परिस्यिति--श्राथिक 'जीवन दिन्नभिन्न--धार्मिक श्र 
सामाजिक अ्रवस्था--रूदिग्रस्त और श्रवरुद्ध परंपरा को प्रोत्साधन--मारत 
में एक नई शक्ति का जन्म--उससे घनिष्ठ संपक का श्रभाव--सा द्वित्य, १७०७- 
१७५७--सिंदावलोकन | पु० ३३-४८ 


३. आलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ 


(१) राजनीतिक--सब तोमुखी विश्ंखलता शौर अराजकता--मुग़ल साम्राज्य 
का अ्रंत--ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापना।विकास ओर दृदता--जीवन शोर साहित्य 
में अराजकतापूर्ण परिस्थिति--नए युग का जन्म ओर तत्संत्रंधी परिध्यितिया--- 
अँगरेज़ों से केवल गद्य को प्रोत्ताइन मिला, साहित्य के अ्रन्य रूपों को नद्दी-- 
(२) आर्थिक--अश्रार्थिक परिस्थिति के दो पक्षू--पदला : आम-व्यवस्था 
ओर शअराजकता--भूमि-व्यवस्था--शोचनीय आशिक परिस्थिति-ाणिज्य 
व्यवसाय और उद्योग-घंधों के केन्द्र---अराजकतापर्ण परिस्थिति केवल ऊपरी 
सतह को छू पाई--दूसरा : अँगरेज्ों की आर्थिक ओर व्यापार-नीति और 
जीवन पर उसका घातक प्रभाव--आ्रार्थिक व्यवस्था, जीवन ओर साहित्य--- 
(३ ) धार्मिक--भर्म और जीवन-क्रम में घनिष्ठ संग्ंध--पर॑परागत घर्म-- 
रूदिबद्ध धर्म--हिन्दू धर्म की शोचनीय अवस्था--पतन और अवरुद्ध गति 
के कारण--यूरोपियनों के साथ केवल उच्च श्रेणी के लोगों का संपर्क-- 
तत्कालीन हिन्दू धम की आथिक कारणों से रक्षा--धर्म का म्रतप्राय रूप-- 
(४ ) सामाजिक-हिन्दुओं का वर्णशन--सम्मिलित कुट्म्ब प्रथा--चार 
वर्ण--धरना ओर खोर की प्रथा--अन्य अनेक सामाजिक प्रथाएँ--हिन्दू 
समाज की ,अवरुद्ध गति--कला और साहित्य समाज के अनुरूप--- 


मिष्कप् । पु० ४६-१२६ 
०, ऑअँगरेज़ ओर उनका हिन्दी अदेश पर प्रभाव 


कृम्पनी-शशासन का जन्म और विकास तथा शासन-संनंधी व्यवस्था 
ओर सुधार--कम्पनों-शासन के अंतर्गत जीवन और साहित्य के प्राचीन और 
खद़िग्रस्त रूप--प्रेस और शिक्षा के माध्यम द्वारा केवल गद्य को प्रोत्ताहन--- 
कम्पनी और जनसाधारण--कम्पनी के प्रति घृणा--भारत-यूरोपीय संपर्क 


0 


शा फोई झच्दा परिणाम ्प्टिगोचर न झशा--टिन्ुओशों की सामाजिक झरीर 
धार्मिक फद्रता ने एफ नई जाति के साथ पनिष्ठ संबंध स्थारित होने में बाधा 
टाली--आपगरेज्ञों श्रीर भारतीय उच्च वर्ग में कुछ संपझक--ठो नितान्त' 
विभिन्न संस्दतियॉ-अश्रंगरेज्ञों भे कला श्रीर साद्ित्व को आश्रय प्रदान 


नफिया। पु० १३०-१५२ 
था. साहित्यिक प्रतिक्रिया 
जीवन को परिस्यितियाँ आ्रीौर साहित्य में संचंध पृ० १५५-१५६ 
५», कविता 


वीर और भक्तिन्कावब्य--श्रशजफता शरीर विश्ंखलता के चीच 
नवीनता का अभाव, कुछ अपबादों को छोड़ कर ( १ ) बीर काव्य-- 
हिन्दी सादित्य में घीर रचनाएँ--खदन--अग्राकर--“बाल--वाजपेयी--- 
सूर्वमतल तथा श्रन्य झवि श्रौर उनकी रचनाग्रों का सांस्कृतिक और साहित्यिक 
मूल्य (२) भक्ति काव्य ; (श्र) राम-काच्य--रामानंद्र श्र राम-काव्य--- 
आलोच्यकालीन रामन्काध्य--हछुछ प्रमुख राम-फाव्य-्संधंधी रचनाओं का 
अ्रध्ययन--फेव्ल  विनय-संत्ंधी रचनाओं का अभाव नहीं था--(आ) 
कृष्ण-काव्य--बलछभाचार्य श्रौर वल्टम संप्रदाय--राधावल्भी--टटद्दी संप्रदाय--- 
चल्लन-संप्रदाय फ कु कवि-नसामान्य कृष्ण-भक्ति--सामान्य ऋृष्ण-भक्ति 
के कुछ कवि--रपुराजसिंद की स्वनाथ्रों का सांस्कृतिक मूल्य--राधावललभी 
कृषि--हठी जी--टित बृन्दावनदास--ठद्दी संप्रदाय के कवि--श्रन्य संप्रदायों 
से संत्रंधित रचनाश्रों फी कुछ सामान्य विशेष्ञया[--(३) सामान्य भक्ति-काव्य 
“-स्तुतियाँ--सामान्य भगवद्धक्ति-यौराखिक साहित्य--मक्ति-काव्य के श्रन्य 
रूप--(ई) संत-काव्य--कबीर-पंथी और श्रन्य संत-पंप्रदाय---सतनामी--चरणु 
दासी--रामसनेद्वी--शिवनारायणी---संत-संप्रदाय. की श्रवनति--संत-काव्य 
का संत्षित अ्ध्ययत--रुवामी रामचरण की रचनाश्रों का मूल्य--(3) जैन- 
काव्य--जैन-धर्म-संबंधी कुछ कवि और उनकी रचनाएँ--भक्तिन्सादित्य में 
नए बिचारों श्रीर नई मावनाश्रों का श्रमाव--( ३ ) रीति और श्ूंगार काव्य 
-“दििन्दी साहित्य में रीति--आलोच्यकालीन रीति-साद्ित्य--रीति-संबंधी कुछ 
प्रमुख रचनाओं का संज्नित्त अ्ध्ययन--हिन्दी रीति-साहित्य का आधार--- 
विपय---साहित्यिक दृष्टि से नवीनता का श्रभाव--रीति श्रौर <ंगारी रचनाश्रों. 
का सांस्कृतिक महत्व--एक साहित्यिक परम्परा का अंतिम रूप--(४) नीति 


( $० ) 


काव्य--श्रालोच्य कालीन नीति-काव्य--संक्षित्त श्रध्ययन--गिरिजी की रचनाओं 
का मदत्व--( ५ ) विधिव, संप्रदन्मस्थ आदि--( ६ ) माया, छ्द, रस 
आदि | पृ० १५४७-२५० 
<. गद्य 

साहित्य और गद्य--दिन्दी साद्ित्य में काव्य की प्रवानता और गद्य का 
अभथाव--कारण--किन्तु गद्य का नितान्त अभाव नहों रह[--गय्य की तीन 
परम्पराएँ--बजमापा, राजस्थानी और खड़ीबोली--(१) ब्रजमापा-- 
ऐतिहासिक रूपरेखा--ब्रजभाषा गद्य तीन रूपों में--स्वतंत्र अन्थ--टीका एं--- 
काव्य ग्रंथों के बीच में--त्रजभापा गद्य की विशेषताएँ---उदाहरण--निष्कप 
“(२) राजस्थानी गरद्य-ऐतिहासिक रूपरेखा-शद्यवअन्थों के संबंध में 
अनिश्चितता--फ़तदराम कृत प्रचाख्यान--उननोसवों शताब्दी में राजस्थानी 
गद्य का हास ओर कारण--(१.) खड़ीशेली गद्य--श्रति झ्राधुनिक और 
महत्त्वपूर्ण गद्य--ऐतिदासिक रूपरेखा--अँगरेज़ों से पहले गद्य और खड़ीत्रोली 
“स्वतंत्र रूप से गद्य-रचना--दौलतराम--मथुरानाथ शुक्कन--सदासुखलाल 
“ईशा श्रीर उनकी रचना--उदादरण--इंशा का स्थान । पृ० २५१-२८६ 

३ खडीबोली गद्य का विकास 

७, इस्ट इन्डिया/कस्पती की भापा-नीति 


कम्पनी की राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापना--शासकों ओर शासितों 
में घनिष्ठ संपक का अमाव--किन्तु शासन की दृष्टि से शासितों की भाषा 
का ज्ञान अनिवार्य--शासक वर्ग के सामने भाषाएँ और लिपियाँ---श्रेंग रेज़ी 
के पत्चणावी, उनके तक, किन्तु अरगरेज़ी की अनुपयुक्तता--फ़रारसी, अरबी 
ओर संस्क्ृत--उनके पक्ष-विपक्ष में तक--अनुपयुक्त--लोकप्रचलित भाषाएँ 
ओर उनका महत्व--अँगरेज़ी और फ्रारसी की प्रधानता -हिन्दी, हिन्दुस्तानी 
ओर उदू --भारतीय भापाश्रों के प्रति अ्ँगरेज़ों की उदासीनता--हिन्दुस्तानी, 
उसका अथ और प्रयोग--अरंगरेज्ञों का केवल उच्च श्रेणी के लोगों से संपर्क 
--फ़रोट विलियम कॉलेज की स्थापना और गिलक्राइस्ट का भापा-संबंधी 
'हण्टिकोश--सरकारी कमचारी और गिलक्राइस्ट की नीति का कम्पनी की भाषा- 
नीति पर प्रभाव--१८३७ का ऐक्ट--कम्पनी का हिन्दुस्तानी या उदू' को 
आश्रय--लिपि की समस्या--रोमन, फ़ारसी ओर देवनागरी--प्रत्येक के पक्त- 
विपक्ष में तक--देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया--कारण---कम्पनी 
की भाषा के उदाइरण--भापा की परीक्षा । है 


( ११ ) 


फोट विलियम को लेज ( १८८००-१८४४ ) 

फ़ोट विलियम फॉलिज प्रौर दिन्दी सादित्य--भारतीय शिक्षा के इतिद्वात 
में उसका स्वान--शाधनिफता फा प्रतीफ--कॉलेल फी स्थापना से पहले पृर्वी 
नापाद्रों छा श्रष्यवन--वेलेजञली ग्रौर ग्राधुनिक भाषाए--कोलेज की स्थापना, 
४ मई, १८००--फॉलेज फी स्थापना, वेलेज़ली आर फी<--४गाल 
समिनरी--श्यश४ में फोलेज तोड़ दिया गया--फॉलेजन में पद्ाए जाने वाले 
विभिक्ष विषय--टिन्दुस्तानी फे प्रोफ़तर--गिलकाइस्ट, उनकी रचनाएँ और 
उनके विचार--मोश्रट--टेलर--प्राइस--फॉलेश शोर प्रशस--जोसेफ़ टेलर 
गौर रोएयफक--भारतोय मायाश्रों फे रतिदास में कॉलेज फा स्थान--फॉलेज 
आर भार का प्रशन--चेली-रोमर-वेपलेस--उदाएरुग --लिपि--मिलफ्राइस्ट 
अं[र उनके विचारों से ट्िन्दन्तानी या उद गद्य को प्रोत्साटूव--ब्रजनापा के 
अध्ययन के प्रति उदावीनता-प्राइस और परिवितन--प्राइस श्रौर सलढ़ीबोली 
गद्य-ट्विन्दस्तानी या उद के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग--उदाहरश[-- 
निप्कप | पु० ३३७-३७८ 
2. को लेज फे पंडित 

कॉलेज में मुंशियों झी नियुक्ति--लल्लूलाल श्रीर सदल मिश्र--भाखा 
विभाग श्रीर लल्लूलाल तथा सदल मिश्र--माखा विमाग के श्रन्य पंडित--- 
उनकी स्वनाएँ--लल्लूलाल की रचनाएँ झ्ौर उनके संबंध में विचार--- 
उदादरण--सदल मिश्र की स्चनाएँ, उनके संबंध में विचार ओर 
ददादृर्ण | पु० २७६-४२४ 
१०, नवीन शिक्षा आर खड़ीयोली गय 

शिक्षा तथा अन्य सुधार श्रीर खड़ीधोली गद्य--नवीन गमद्र-प्न्यों की 
आवश्यकता--हेस्टिंग्ज के विचार--शिक्षा-समिति--स्कूल बुक सोसायटियाँ और 
शिक्षा-संस्थाएँ---चार्ल्स घुड की श्रायोजना और पाव्य-पुस्तकें--वाय्य-पुस्तकों 
के विविध विपय--उदाइरण--मभाषा का विश्लेषण शोर समीक्षा--उज्ज्वल 
भविष्य | पु० ४२५-४४८ 
११, इसाई साहित्य 

भारत में ईसाइयों का आगमन--कैयोलिक--प्रोटेस्टैस्ट---इरसट इंडिया 
कम्पनी ओर ईसाई धर्म-प्रचारक--आ्रपटिस्ट मिशनरी--१८१३ का विल्यफ़ॉर्स 


( ९१२ ) 


ऐक्ट--हिन्दी प्रदेश में प्रचागकक--मिदशनरो श्रीर बराशविल्ल--फ्रो्ट व्रिलियम 
कोलेज--श्रीरामपुर मिशनरीज़--ैनरी मार्टिन--विलियम बाउले--बाटश्लि 
के अ्रन्य संस्करण--उदादस्ण--भाषा और शेनी-अश्रन्य पस्तकें-- 
उदाहरण--बोलियों में ब्राइब्रिल के सरुपान्तर--दसाई साध्षित्य का 
8 पृु० ४४६-४८५४ 


२, हिन्दी पत्रकला तथा साहित्य के अन्य रूप 
पत्रकला का जन्म--मुद्रणकला ओर पत्रकला--भारत के प्रारम्भिक 
पत्र--प्रेस ओर कम्पनी की नीति--श्८१८ का मद्बत्व--हिन्दी का प्रथम 
पत्र--हिन्दी पत्रों के क्रमिक इतिहास का अभाव--कारण--गगद्य के उदा- 
हरण--भाषा--साहित्य के अन्य रूप--नाथ्क और साहित्य का इतिहास । 
पु० ४८६-४६८ 
पृु० ४६६६-५० २ 


डपसंहार 
४० ३४०३-३१ १६ 


अलुक्रमणिका 


विषय-प्रवेश 


ईसा की अ्रठारहवीं और उन्नीमवों शताब्दियों में मारतवप में ही नहीं वरन्‌ 
एशिया के अन्य विभिन्न भागों में मी अ्रंगरेज्ञी ( तथा अन्य यूरोपीय शक्तियां 
के ) राज्य की स्थापना अपने रूप और कार्य-त्ेत्र की दृष्टि से संसार के 
इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। अंगरेज़ी राज्य की स्थापना ने प्रत्येक 
देश के साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में 
नवीन स्फूर्ति का संचार कर जीवन का पुनर्सस्कार किया। भारतवप में अगरेज़ीः 
राज्य के प्रथम सौ वर्षों का अपना निजी-महत्व है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
शासन का दीजारोपण, विकास एवं विस्तार भारतीय इतिहास के राजनीतिक 
एवं सांस्कृतिक जीवन के एक विशेष युग की समाप्ति का द्योतक है। इसलिए. 
इस काल मे हिन्दीमापियों के साद्दित्यिक जीवन का अध्ययन करना परमावश्यक 
है, क्योंकि इसी काल में हिन्दीमापियों ने पश्चिम की एक शक्तिशाली जाति 
के सम्पक में आकर नवीन सांस्कृतिक भावों ओर विचारों के माध्यम द्वारा 
दुनिया को नवीन दृष्टि से देखना सीखा | ऐतिहासिक दृष्टि से इन प्रथम सौ 
चर्षो का साहित्य हिन्दी के आधुनिक” कहे जाने वाले साहित्य की भूमिका के 
रूप में है। कम्पनी-शासन के इसी काल में आधुनिकता के प्रतीक हिन्दी खड़ी- 
भोली गद्य का विकास हुआ | हिन्दी साहित्य के इतिहास में नवयुग की 
अवतारणा निश्चय ही खड़ीतोली गद्य के माध्यम द्वारा हुईं ओर यही गद्म 
आगे चल कर अर्थात्‌ १८५७ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन की समाप्ति 
के बाद अपने विविध रुपों के सहारे अपने पेरों खड़ा हुआ और हिन्दी साहित्य 
की श्रीसम्पन्नता का प्रतीक बना । आलोच्य काल के काव्य-साहित्य में प्राचीन 
भक्ति, शंंगार, रीति और बोर धाराओं का अस्तित्व बना रहा; इस क्षेत्र में 
परंपराविहित साहित्य का ही निर्माण होता रहा | १८५७ के बाद इस क्षेत्र में 
भी अभूतपूर्व परिवर्तन दृष्टिगोचर छुए | जिन शक्तियों से प्रेरित होकर आगे 
चल कर हिन्दी काव्य ने अपनी परिवर्तनशीलता का परिचय दिया उनका 


्‌ शाधुनिक दिन्दी साहित्य की भूमिका 


मू ले उद्गम हमें कम्मनी के शासनकाल में ही मिलता ह£ै। इस काल में तो 
केवल गद्य ही अ्रपने नवीन शरीर विधिव रुप लेकर सादिल-द्ेत्र में श्वतरित 
हुआ वास्तव में १८४७ के बाद से लेकर श्राज तक के साक्रशि मेंह्मं जिस 
'नवीनता के दर्शन द्वोते हैँ वह दो संस्कृतियों, एक प्राचीन शरीर शिथिल अ्ररि 
दूसरी नवीन श्रौर शक्तिशाली, की पासतरिक किया-्तिकिया के फलस्वरूप ६ । 
इस क्रिया-प्रतिक्रिया का सूत्रपात थ्रालोच्य काल दो में हुआ था। यदि नवीन 
शासकों का दृष्टिकोण कुछ अच्छा ओर दितकारी भावनाओं से प्रेरित रद्ता 
तो इस क्रिया-प्रतिक्रिया का काफ्की सुद्दर परिणाम दृष्टिमीचर होता। हिन्तु 
विभिन्‍न कारणों से ऐसा न हद सका । बीसवीं शताब्दी में दिनदी साहित्य ने जिस 
'सजीवता, प्रतिभा, विभिन्न विचाराद्शों और गतिविश्रियों का परिचय दिया दे 
उन सब की जड़ जिस प्रकार उन्नीसवों शताब्दी उत्तरार् में जमी, उनी प्रकार 
उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्ध की बौद्धिक कियाशीलता का पूर्वासास इमें आलोच्य 
काल में मिलता है, विशेष रूप से श्८०० ओर १८५७ के बीच में | एक 
प्रकार से इन्हीं सत्तावन वर्षों में हिन्दी साहित्य की आधुनिकता का ! गद्य के 
माध्यम द्वारा) वीजारोपण हुआ । इसलिए इन सब कारणों से झालोच्य काल 
के स्वतंत्र अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता है । 
हिन्दी साहित्य के इस काल की टीक-टीक तिथियां निर्धारित करना या 
इसके और अन्य कालों के बीच एक विभाजन-रेखा खींचना अत्यन्त दसतर 
'कार्य है। साहित्य के विद्यार्थियों को यह विदित ही है कि परंपरागत काव्य- " 
साहित्य की दप्टि से अठारहवीं शताब्दी परवान एक प्रकार से अन्तिम महत्त्वपूर्ण 
युग माना जाता है। आगे चल कर कुछ प्रतिभाशाली कवियों के नाम मिलते 
अवश्य हैं, किन्तु यह उनकी व्यक्तियत महानता थी जो उन्हें अपने युग 
के ऊपर उठा सकी। नहीं तो सम्यकू दृष्टि से विचार करने पर अठारहवों 
शताब्दी पूर्वाद के बाद हमें परपराविहित साहित्य का हास ही वब्रिशेष रूप से 
मिलता है । उसके पतन और हास की यह क्रिया भारतेंदु युग में पूर्ण हुई । 
एक तो वैसे ही चली आ रही परपरा के मिटने में देर लगती है, दूसरे यह 
भी निश्चित है कि नवीन के साथ-साथ प्राचीन के बने रहने में अँगरेज़ों की 
नीति का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। अगरेज़ों के माध्यम द्वारा यूरोपीय 
प्रभाव, अ्रच्छे या बुरे रूप में, उसी समय से पड़ने लगा था जत्र से अँगरेज़ों 
ने उत्तर भारत में अपना राज्य स्थापित किया | और इतिहासकार इस संत्रंध 
में एक मत हूँ कि १७५७ में ज्ञासी की लड़ाई से भारत में कम्पनी-शासन का 
सूत्रपात और एक भारतीय युग का अन्त हुआ । उस समय हिन्दी भाषा और 


विपय-प्रवेश ३ 


साहित्य के साथ संपर्क स्थापित न हो सकने के कारण यूरोपीय प्रभाव बंगाल 
तक ही सीमित रहा | तत्काद्धीन भारत में कलकत्ता नवीन प्रभावोत्पन्न सामा- 
जिक और राजनीतिक चेतना का केन्द्र था। किन्तु ज्ञासी की लड़ाई के ठीक 
सात वर्ष बाद अथांत १७६४ में बक्सर की लड़ाई ओर १७६७५ में अगरेज़ों 
को दीत्षानी मिलने के फलस्वरूप हिन्दी प्रदेश का पूर्वी भाग था विहार सवबे- 
प्रथम अंगरेज़ी राज्य के अंतगत आ गया था। ज्ञासी की लड़ाई के फल- 
स्वरूप यदि समस्त उत्तर भारत का द्वार अगरेज़ों के लिए खुल गया था, ता 
वक्‍सर की लड़ाई के वाद हिन्दी प्रदेश के प्रभुख राज्य, अवध, ने अपनी 
खतंत्र सत्ता बनाए रखते हुए भी सभी व्यावहारिक दृष्टियों से अ्रगरेज़ों की 
अधीनता स्वीकार कर ली थी । यहाँ से वे हिन्दी प्रदेश में चारों ओर फैल 
सके थे। तत्नश्चातू १८०३ में लासवारी को लड़ाई में विजय प्राप्त कर लेने 
से अगरेजों ने हिन्दी प्रदेश के केन्द्रों--बनारस, दिल्ली और थआगरा--पर 
अधिकार स्थापित कर लिया। १८०३ की लड़ाई के फलस्वरूप हिन्दी प्रदेश 
में मरहठों की संगठित शक्ति का निश्चित रूप से पतन हुआ और साथ ही 
फ्रांसीसियों का प्रभाव भी हमेशा के लिए दूर हो गया। किर श्य१८ तक 
राजपूताना के देशी नरेशों ने भी अंगरेज़ी सत्ता स्वीकार कर ली। अवध 
नाममात्न के लिए १८५६ तक नवाबों के हाथ में रहा , श्रोर १८५७ में विद्रोह 
के साथ कम्पनी-शासन का भी अंत हो गया। १८५७ राजनीतिक दृष्टि से 
ही नहीं वरन्‌ अन्य दृष्टियों से भी एक महत््वपणं तिथि है। इससे कुछ ही 
वर्ष पृव॑ हिन्दी प्रदेश में प्रेस, रेल, तार आदि वैज्ञानिक आविष्कारों और 
नवीन शिक्षा-क्रम का प्रचार हुआ | इन नवीन शक्तियों के माध्यम द्वारा 
उन्नीसवीं शताव्दी उत्तराद्ध में आधुनिकता का और भी अधिक प्रस्फुटन हुआ । 
भारतेन्द हरिश्चन्द्र (१८४०-१८८५) का, जिनके जीवन-काल में यह आधुनिकता 
ओर भी अधिक प्रस्फुटित हुईं, जन्म भी १८५० में हुआ जो १८५७ से 
बहुत दूर नहीं पड़ता । अस्तु, ये सत्र बातें ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने 
आलोच्य काल का प्रारंभ १७४७ से, जब से कि भारत में प्राचीन युग का 
अंत और नवीन युग का बीजारोपण हुआ, और अंत १८५७ से, जो राजनीतिक 
ओर साहित्यिक दृष्टि से पहले की अपेक्ता अधिक विकसित और हमारे समीप 
के युग को सूचना देता है, मान लें तो अधिक हानि न होगी। वैस्ते तो 
विचारों के विकास में किसी निश्चित समय या तिथि की गणना नहीं की जा 
सकती, किन्तु तिथियाँ, सुविधा की दृष्टि से, काल निर्धारित करने में चहुत-कुछ 
सहायक सिद्ध होती हैं। 
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झालोच्यकालीन साहिल के अध्ययन से यह सष्द जात हो 
कि काव्य ही साहित्य का प्रधान अंग था। यह कांस्य परवराविहिस : 
उसमें नवीन भावों, विचारों क्रीर अभिव्यंजना-प्रगाली का अभाः 
परिवतित परिस्थितियों के कारण गद्य-्ेत्र में ही हमे नदीनता के दृश 
हैं। विपय का श्रध्ययन करते समय हम सबप्रवस पीटिका के रूपई 
विभिन्न परिस्थितियां पर विचार करेंगे जिनके कारण काव्य में प्राचीनता 
रही ओर गद्य को नवीन प्रोत्साइन मिला | ततलश्चात काध्य साहित्य 
गद्य साहित्य तथा उसके विकास के विभिन्न माध्यमों का अध्ययन * 
जायगा। अध्ययन अलग-अलग हाने पर भी उनमे प्रनिष्ठ पारस्रिक से: 
हैं, क्योंकि पीठिका में यही दिखाने की चेप्ठा की गई है कि जिस समाज 
, काव्य सादित्य ओर गद्य साद्दित्य का निर्माण हुआ वह केसा था। इसलि 
बस्तुतः उनमें अंतर्निदित एकसूजता है । 


हिन्दी साहित्य का अध्ययन करते समय प्रायः कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ 


छोड़ दी जाती हैं। वैसे देखा जाय तो साहित्य का अध्ययन करमे से पूर्व 
इन समस्याञ्रों का अध्ययन करना परम आवश्यक हैं | इन समस्याश्रों में 
सबसे प्रधान समस्या हैं कि जब दो विभिन्न जातियाँ आपस में एक दसरे के 
संपक में आती हूँ तो वे किस प्रकार एक दूसरे के जीवन को--अ्रंततः 
साहित्य को--प्रभावित करती हूँ। इस प्रकार के सांस्कृतिक विकास या हास 
में किसी देश या प्रदेश की मोगोलिक परिस्थिति का बड़ा हाथ रद्दता है । 
मोगोलिक परिस्थिति के कारण एक देश के ऐतिहा[सिक, राजनीतिक, सामाजिक 
तथा अन्य सांस्कृतिक विकासों का रूप निर्धारित होता हैं, विदेशों के साथ 
संपर्क स्थापित दो सकने या ने हो सकने के कारण भावों और विचारों की 
गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है । पैदावार, श्रोद्योगिक विकास और संगठन तथा 
वातावरण से सामाजिक और अंत में राजनीतिक रूपरेखा का निर्माण होता 
है । और भी ऐसी अनेक बातें हूँ जिन पर भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव 
पड़ता ह--विशेष रूप से आधुनिक समय में जब कि भूगोल का सोच-समझर 
कर प्रयोग किया जा सकता है| कुछ और ऐसे कारण मी हैं जिन्होंने मानव 
जाति का इतिहास एक विशेष दिशा की ओर मोड़ा है, किन्त भूगोल भी 
उनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारण रहा है | इसलिए हिन्दी प्रदेश के 
इतिहास ओर सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने की दृष्टि से उसके 
भूगोल पर भी संक्षेप में विचार कर लिया गया है। भारतीय इतिहास और 
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व्यू. पीठिका 
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प्र की 


हिन्दी प्रदेश की भोगोलिक स्थिति 


कर आकर क्+ 4 जी के 
सादय भर्पता का छमिंश दिदास #में यद संताता डक सतत फोर 


का भे *हं। वीक ्भ्ड डे | तक लक के ५) 3 अम्मा. पनहे फू जा जब ा 
अगले सर्व ४५ मातिइरश दा जलिदानप्रीचारओी मा अपफ् जानचि ने 


ण्ट््र्‌ अन्‍्यहन॥. भा हक । 7 ्प ह न 4 श्र प्् री कर 
ते छठ ऐविलिसिक खीर सास्हलिंक मनिविधियों निधारित णे हैं | या शर्नि: 
#न्‍न. कै कक ढौँ कार है] ही 

शन पन्शीणन फ मूल प्ररण इन गग ए। यह दंड ४ कि तुन्य ने प्रापन 


५ पु | + 
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४ कीय के ६४ रह 0268 तक बअ कब नर 
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के नागालिफ इनमे से बट छापने की थे भी, प्रात छझे मंशानि्ट दा गम 


क्- जा तक ४ ्थ्नि कै ट न क्र बी 5. कर + की 
परिम्पिति के झाख्य मानव जाति ने ददिन झोर सुद्रिन दोनोही देंगे हूँ । 


उनका ममुप्य के जीमन-संग्रास, भागों श्रीर घिचारों वर प्रभाव पद्ठा /। एस 
सम्बन्ध में सर टी० एच० होलूडिन (उतातादटी) ) का कथन £ कि 


भारतीय इतिहास श्र संस्कृति ने लितना भोगोलिफ परिस्थितियों फरा 
पनुमस्ण किया है उतना अन्‍य किसी दशा ये इतिदास ने नहीं किया । 
भौगोलिक परिस्थितियों के फारण ही बाइर से श्रनेक जातियों यहाँ आर 
आर उनकी विभिन्न संम्कृत्िियों के समन्वय से भारतीय पंस्कृति फा जन्म 
टुशा। श्रति प्राचीन काल में निषाद (सरट्टा॥0 , द्राविड़, फोल, 
( /पघ५ा० ) श्राद ऐसी ही जातियाँ थीं। निम्मंदेश भारतीय संस्कृति के 
निमाग में थायों फा ऋहुत बड़ा हाथ रहा ४, किन्तु उनके श्रागमन से पूरे भी 
भारतवप को स्पनी संस्कृति थी | निग्ग वग॒ के बहसंख्यक लोग उन्हीं प्राचीन 
जातियों के वशज हैँ। गंगा? शब्द, श्रायागमन का गिद्धान्त, तामख्ूल का 
प्रयाग, हाथियों का पालन, आम-सम्यता, धर्म-विश्वास, आचार-श्नुप्टान, 


१--दि रीजन्स अवि दि बट ( १९०७ ), १० १ 
६. 
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पूजा तथा विवाह-पद्धतियोँ, श्राद्ध, वालु-कला, अनेक देवी-देवताओं की 
कल्पना आदि अनेक बातें उन जातियों की देन हैं | गंगा की घाटी में पैले हुए 
लोगों पर कोलों ( औरॉस्ठ्रिक ) का अत्यधिक प्रभाव है। नागरिक संस्कृति का 
उदय द्राविड़ों म॑ हुआ था | मोहन-जो-दड़ो श्रीर हंढ़पा की विराट सम्यता 
द्राविड़ जाति ही की देन है | गोतम बुद्ध का सम्बन्ध क्िरात जाति से बताया 
जाता है । भारतीय इतिहास के विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण तथ्य से भी अनभिर 
नहीं हैं कि भारतवर्ष में भी हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के कारण 
यहाँ के इतिहास में उततार-चढ़ाव रहा हं। दिन्दी प्रदेश एक प्रकार से भारतीय 
सभ्यता ओर संस्कृति की लीलाभूमि रहा दे।भापा, साहित्य, इतिद्यास, 
राजनीति आदि सभी दृष्टियों से उसका केन्द्र यहीं था शरीर यहीं से सब्र बातें 
देश के कोने-कोने में पली | इतिदास इस बात का साक्षी है कि आधुनिक 
काल में ब्रिटिश राज्यान्तागंत भी उसके इस गौरवपूर्ण स्थान में कोई अन्तरः 
नहीं पड़ा | 
भीगीलिक दृष्टि से भारतवर्ष तीन बड़े-बड़े भागों में विभाजित किया 
जाता है। मास्तवर्प का नकशा यदि हम सामने रखें तो यह बात आसानीः 
से समझ में झा सकती है। पहला भाग तो वह है जो हिमालय नाम से अ्भि- 
हित किया जाता है। हिमालय के सीमान्त पहाड़ी प्रदेश भी इसमें शामिल 
किए जाते हैं। इसके दक्षिण में गंगा ओर सिन्धु के मुहानों के बीच का 
विशाल मैदान है | उससे नीचे दक्षिण भारत का पठार है (दक्खिन ) | 
विशाल मैदान ओर दक्खिन के बीच विन्ध्य पथ०तमाला नाम को विभाजन- 
रेखा है। इन तीन प्रधान भागों में से हिन्दी प्रदेश विशाल उपजाऊ मेंदानः 
का एक बहुत बड़ा मध्य ओर प्रधान भाग है। और वैसे तो “शब्दार्थ की 
दृष्टि से हिन्दी? शब्द का प्रयोग हिन्द या भारत में बोली जाने वाली: 
किसी भी आय्य, द्राविड़ अथवा अन्य कुल की भाषा के लिये हो सकता है 
किन्तु आजकल वास्तव में इसका व्यवहार उत्तर भारत के मध्य भाग के 
हिन्दुओं को वतमान साहित्यिक भाषा के अर्थ में मुख्यतया, तथा इसी भूमि 
भाग की बोलियों और उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक-रूपों के 
अ्रथ में साधारणतया होता है। इस भूमिभाग की सीमायें पश्चिम में जैसल- 
भेर, उत्तर-पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी 
छार तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूरब में भागलपुर, दक्तिण-पूरव 
मे रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खंडवा तक पहुँचती है। इस भूमिभाग में 
हिन्दुओं के आपनिक साहित्य पत्र-पत्रिकाञ्ों, शिष्ट बोलचाल तथा स्कूली 


प्राशलिए विनागों, रदबाए, मसर्गय ठगीदि को इज में हिली प्ररण 
फ के... अन्‍य * बह ही + अं . ( हज के ् 
मे दाह। फिनिसभता मिली € | एस कारण गा ४ निताश्खधि हे झाचार- 

है हक. ##< न्क्षः ब्य मं पर्स के  आ न कांदइसे शा 28। के रू 

विचार, गचि। पशरूपा, रलिलग्स घोर एत में जग शाम मे भी ऐसा एंतर 
22 4००न रू७ / ना इध्ज आ्श क्फृरप क्चा प्‌ है अन्‍्क [+ के ऋन्‍्च, ज्श्ष ँ-.. की ऋष्याएु २ कक पम के का न डर छा 
मिलना ४ हो शगलगापूरूणए परल्नाना था खपका ४। उइशर मे गोल खार 
जा | न्‍्पः श्र शो अमल प्र फननमण, 4 # कफ हर न्‍ं जा जस जे + 8 मी्ल 
उच दंत ४ मा टगी ३ दि जे पदर्द ढगा ूइ। इसे मना गगावियनसतं 

कः कक अ कि कक | | ड न क्र का 
भाग मे हिन्दी पेश यो खासा हे खतगते ररश ४ । नराद ८ मंगल घने 
श, # तप के ७. 4. के... अहे- 
शोर सिन्‍्म-निन्न प्रकार के हैं खार शा लागा का सलेरग्यि बटुन जल्दी 
न] ब रा का हक क्र ही के 4 है| 
होता ४ हैओआा प्रदश को उ्माठा सदास उद्गतादूय भे परदझमा है जड़ा 

कु ऋ ही | क्र क 

बंप मे कमी सूत्र गमा पद़ती है, तो कब था झातु के नर गर्मो दम घुठा 
के # का [ मै आओ ५, 
देती | श्रार था किर टूटी वा चलती है । दिर इस मैदान खे दत्निंग भें 
हे मं ० करे - पक पतसाल शँ जञ पु वि ०. 3... न्‍ ं कर्क 0. ऋण, 
जंगता से दकी हुए एद्र पवंसमाला ६ जटा गर्तियाँ के दिना में बड़ी तेज धृर् 


पदती £ | परिचित झोर उनसनश्निम की तरफ़ उजाझ गसैदान भीरे-चीरे 
रगिस्तान में परिवर्तित हो जाता £ श्रीर गर्मन्निर्दी दोनों ही की अति रहती 
£ै। असल, जलयाय, पदावार झरादि की दृष्टि से 2िस्दी प्रदेश में सर्वश्र सम्रानतां 
नहीं मिलनी । भीगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश थार सपष्द विवार्गी में बाँटा 
जा सकता £- १, उत्तर का पाधथत्य प्रदेश, २, घीच का विशाल उपजाऊं 
मैदान, ३, दनक्षिणी पदतमाला, श्रीर ४, पश्चिम तथा उत्तरयश्चिम का 
मद प्रदेश | ममभूमि के खतिरिक्त अन्य विभागों में वंया प्राय। नियमित 
आर समान झूप से दाती !£। हिन्दी प्रदेश फ्रवानतः झृवित्पधान है शोर 
कपिसम्बन्धी पेदावार, पक्ष, तरकारी आदि की बिफ्री से यहाँ के 





१--टॉ० धीरेस्द्र वर्मा: 'दिनदी भाषा का इतिहास! ( १५३३ ), (० ३५०३६ 
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निवाशियों को यशभ्रेष्ट आर्थिक लाभ होता दे | प्राकृतिक संपत्ति ओर खनिज 
'पदार्थों की ६ष्टि से हिन्दी प्रदेश किसी श्रन्य प्रदेश से पिछड़ा हुआ नहीं 
है, यद्यपि सरकार की तरफ़ से इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया ) 
क्ापे-प्रधान होते हुए भी यहाँ उद्योग-घंधों तथा अन्य विभिन्‍न प्रकार की 
दस्तकारियों का ग्रमाव कभी नहीं रहा । उद्योग-घंधों और दस्तकारियों द्वारा 
निम्न अशिक्षित वर्ग की ही नहीं, वरन्‌ उच्चच्गोंय एवं सुसंस्कृत शिष्ट-मंडल 
को आवश्यकताशों की पूर्ति भी होती रही है। श्राधनिक समय में मशीन 
को प्रतियोगिता के सामने इनमें से अनेक उद्योग-घंघे नष्ट हो गए है | 


डिन्दी प्रदेश के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिह[स पर सत्रसे अधिक प्रभाव 
उत्तर की पव॑तमालाओं का पड़ा है जिनमें से हिमालय सर्वप्रधान है | ये पर्वतमालाएँ 
ही हिन्दी प्रदेश को एशिया के अन्य भागों से अलग करती हैं | प्राचीन काल 
से परव्तश्शक्ला लांबी न जा सकने के कारण उसके दोनों ओर के निवासियों 
मे तरस्परिक संपक बना रहना एक प्रकार से असंभव था। वहाँ सड़कें तथा 
यातायात के अन्य साथन भी उपलब्ध नहीं होते। वह स्थायी सीमा के रूप में 
सरदेव बनी रहती है | आने-जाने की असुविधा के कारण ही व्यापार में कठि 
नाई पड़ती है । पवतों का पार करना उनकी समुद्र-तल से ऊँचाई पर निर्भर 
रहता है। भारतवर्ष के उत्तर की यह पर्वतमाला हर जगह से तो नहीं किन्तु 
कई स्थानों से पार की जा सकती है, उदाहरण के लिए सुलेमान गिरिश्ृृंखला 
है।' भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश में यह गिरिश्रंखला काफ़ी ऊँची 
हैं, किन्तु इतनी ऊची नहीं है कि पार नकी जा सके। उसमें बोलन और 
ख़बर के दो इतिहास-प्रसिद्ध दर्र हैं। सीमान्त के रास्तों का प्रत्येक देश के 
इतिहास मे बड़ा महत्त्व रहता है। भारतवर्ष के प्रत्येक सीमान्त प्रदेश म॑ लॉघे 
जा सकने वाले रास्ते हैं। किन्तु प्रकृति की कृपा से एक पूरी सेना के लिए 
उन्हें लोधना कभी भी सरल नहों रहा | बोलन और ख़ोचर दर में से भी 
त्रोलन काफ़ी लंबा ओर तंग दर्रा है और उसके अधिकांश भाग में पानी की 
कमी है। एक झाक्रमणकारी सेना के लिए यह एक अच्छा मार्ग सिद्ध न हो 
सका। ख़बर दर में इस प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं रहीं | इसलिए अँगरेज़ों 
के भारतागमन से पूर्व यही दरा मध्य एशिया और भारत के बीच आने-जाने 


१--आधुनिक समय में तो अ्रव यद सीमा अलंध्य नहीं रही | लाल चीन की सेनाए 


हिन्दी प्रदेश की उत्तरी सीमा तक आ सकती हैं। यद्यपि यद्द कार्य बहुत सरल नहीं ह॑, किन्तु 
वैज्ञानिक साधनों द्वारा यह बहुत कुछ संभव हो गया है। 


कक के. 


हिन्दी प्रदेश को भीगोलिक पसिवितति १३ 


का सुगम मार्ग था। भारतवर्ष के »ादि निवासी, यदि कहीं बरादर से श्राए थे 
तो, झिस मार्ग से आए थे, यद निश्चित रूप से नहीं कष्ट जा सकता | उत्तर 
पो निशाल पर्यतमाला भार्तव५ पीर दाएर के सम्य देशों फे श्रीन एक बढ़ी 
बाधा दी नहीं रदी, वरन उसने बाहर के शझ्लाक्रमणशुकारियों से देश वी सदेव 
रक्षा झी । उसके इस पुण्य कार्य में बोलन और ख़बर ये ही द॑ दर 
अपवाद रहूँ हैं। ये अपवाद देश फे लिए कित्ने क्रीमती साब्रित हुए 
यह एतिद्यान का प्रत्येक विद्यार्थो जानता है। भारतवंष के उत्तर-परश्चिम 
सीमान् के इन दो मद्ान आपवादों के बाद भारतोव इतिहास के लिए 
एक आर महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रसने की आवश्यकता दे। श्रीर वह यह 
हूं कि एक बार सीमान्त पार कर लेने पर प्रचल श्राकमणकारी के लिए दिन्दो 
प्रदेश तक शठे चले श्राने में कोई बाधा नहीं रह जाती। पढ़ाड़ी जलवायु 
ओर परथरीली भूमि की श्रपेत्षा विशाल उपजाऊ शरीर हरे-मरे सदानों मे श्रधिक 
आफपग रहता था। उत्तर्यश्चिम स्थल मार्श से आने वाला कोई भी 
आक्रमणकरी इन धनधान्यपृर्ण दरे-भरे मैदानों तक आने का प्रलोमन नहीं 
तक सका | प्राचीन आय भारत की इसी उत्तर-पश्चिम दिशा से आए ओर 
विजयी होने के साथन्‍्साथ यहाँ के अपने से पद्ले के काले किन्तु सभ्य निवा- 
सिर्यो के संवक में आने पर उन्हाने भारतीय संस्कृति के इतिहास मे अन्य 
अनेक बातों के अतिरिक्त वर्ण-ब्यवस्था को जन्म दिया | इस व्यवस्था का प्रत्येक 
युग की भारतीय चिंताधारा और समाज-व्यवस्था में कितना मद्दत्वपूर्ण स्थान 
रद्द दे यद्द सबंबिदित दे | श्राज भी वेज्ञानिक युग के प्रकाश में भारतीय 
समाज में वर्ण-ध्यवध्था का काफ़ी प्रभाव है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर 
सकता | सिकन्दर मद्यान्‌ ने उत्तर-पश्चिम सीमांत से भारत पर श्राक्रमण किया 
था | भारतवासियों और ग्रीक लोगों के संपक्र- का भारतीय ललित कलाओओों 
पर प्रभाव पढ़ा और भारत में मूर्ति-पूजा को ग्रोत्ताइन मिला | ग्रीक झक्रमण- 
कारियों के बाद शक, हुए आदि आए । उनके कारण भी देश की वेशभूषा, 
रीति-र्म आदि में परिवर्तन हुए । अन्त में भारतवासियों का तलवार के जोर 
पर आधारित नवीन धमम इस्लाम के साथ संपक स्थापित हुथ्मा । जो लोग 
सामाजिक शथ्रत्याचार से पीढ़ित ये, या समाज से असन्तुष्ट थेंया जिन्हें 
राजनीतिक लाभ पहुँचता था, उन लोगों ने इस्लाम धमम स्वीकार किया।' 
अनेक भारतवासी बलपूर्वक भी मुसलमान बनाए गए। अंत में मुसन्नमानों ने 
देश में अपना राज्य स्थायी रूप से स्थापित कर लिया जिसका अन्तिम रूप हमें 
मुग़ल साम्राज्य में मिलता है | यद्यपि अनेक भारतीय सामन्तों ने मुसलमानों; 
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से व्यक्तिगत और राजनीतिक संबन्ध स्थापित किए तो भी सभी राजपूतों और 
सिक्खों तथा मरह॒ठों ने पूर्ण कम से उनकी अधीनता कभी स्वीकार न की थी। 
मुसलमान भारतवर्ष में अपने साथ नई युद्ध-विद्या और राजनीतिक व्यवस्था 
लाए | उनका दृष्टिकोण सामन्तवादी थाओर देश के आधथिक जीवन मे उन्होंने 
बहुत कम परिवर्तन किए । भारतीय घम इस्लाम से और इस्लाम भी भारतीय 
धर्म से प्रभावित हुए त्रिना न रद्द सका | वास्तव में पाश्चात्य सम्यता के साथ 
-संपक स्थापित होने से पहले ॥रतवप की सांस्कृतिक गतिविधि निर्धारित करने 
में हिमालय पर्वतमाला का वहुत बड़ा हाथ रहा है। हिमालय देश को दूसरे 
देशों से अलग तो रखता है, किन्तु त्रिल्कुल अलग नहों रखता | भोगोलिक 
परिस्थिति का फेवर एक यही तथ्य भारतीय इतिहास में अत्यन्त महस्वपृण 
सिद्ध हुआ है । इससे न मालूम क्िंतनी जठिल समस्याएं देश में उत्तन्न 
हुई हैं । 
राजनीत्तिक ओर सांस्कृतिक प्रभावों के अतिरिक्त हिमालय का थआर्थिक 
महत्व भी किसी प्रकार कम नहां रहा। गंगा को थाटी की सारी संपत्ति 
विभिन्न छोटी-बड़ी नदियों द्वारा हिमालय से ली गई सिंचन-शक्ति के ही कारण 
है। गंगा काँठे की नदियों ने हिन्दी . प्रदेश के मैदान उपजाऊ बनाए जिसके 
फलस्वरूप वे विदेशी आक्रमणएकारियों के लिए प्रलोभन की वस्तु बने | ऊन, 
फल, मभेवा, खेती और बागों की उपज के अ्रतिस्क्ति हिमालय के जंगलों की 
उपज की भी बड़ी क्रीमत है। चीड़, देवदार आदि ऐसे अनेक पेड़ हैं जो 
"हिमालय की विभिन्न ऊंचाइयों के कटिबंधों भ॑ ही हो सकते हैं। इन पेड़ों का 
बहुत अच्छा आर्थिक मूल्य हैं। उनसे तरह-तरह की चीज़ें बनती हैं | प्रधान 
'पवतमाला के नीचे भामर-तराई में बहुत-ती ऐसी वानस्पतिक उपज हैं जिनसे 
"कागज तथा अन्य अनेक आवश्यक चीज़ें तैयार की जाती हैं | खनिज संपत्ति 
भी हिमालय में काफ़ी है। उत्तर भारत के विशाल मैदान की कहीं अधिक 
कहीं कम उर्वेरा शक्ति, कृषि और कृषि-व्यवस्था, जन-संख्या और उसके सुख- 
दुःख आदि ये सभी बातें भारत की उत्तर पबं॑ंतमाला पर निर्मर रही हैं ।* 
इसके अतिरिक्त हिमालय अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए विश्व-विख्यात है । 
उसकी हिम-मंडित चोटियों और प्राकृतिक दृश्यों ने बड़े-बड़े कवियों और 
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सीमान्त का पहाड़ी प्रदेश आक्रमणकारियों के मार्ग में भारी रुकावट रा 
किन्तु अन्त में मुसलमानी सेनाएँ पहाड़ी श्राँचल में प्रवेश करने में स 
हुई । हिन्दी प्रदेश के विभिन्‍न शासकों ने आक्मणकारियों का डट 
मुक़ाबला किया | उनका शोयगान हमें विभिन्‍न वीरगाथाओ्रीं में मिलत 
जिनमें से सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराजरासो? है ( यद्यपि उसकी प्रामाणिकता 
अ्प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है )। इन युद्धों ने वीर का 
के लिए केवल विपय दी प्रस्तुत नहीं किए, वरन्‌ विदेशियों के सम्पक में 5 
से यहाँ की भाषा भी अछूती न रह सकी। जत्र देश में मुसलमानों 

प्रभुत्व स्थापित हो गया तो हिन्दी प्रदेश की विभिन्‍न बोलियों में तु॒र्कों, ईर 
आर अरबी भमापाश्रों के अनेक शब्द घुलमिल गए। आज उनमें से अर 
शब्द हमारी भाषा के अंग बन गए हैं और उन्हें त्रिना भाषा-सौंदय र 
किए अलग नहीं किया जा सकता । वीरगाथाकालीन रचनाश्रों के का 
ऐसी कई काव्य-शेलियों का जन्म हुआ जो आगे चलकर वीर विपय 
सम्बन्ध रखने वाली किसी भी रचना की विशेषताएं समझी जाने लग 
मुसलमान कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित साखियाँ तथा मुकरियाँ ओर उन 
विपय तथा शलियाँ हिन्दी भाषा ओर साहित्य की अमूल्य संपत्ति हैं । 

धर्मों के सम्यके से नवीन विपय ओर उपकरण लेकर चलने वाले कवियों 

आविभाव हुआ | इस्लाम धर्मीतर्गत प्रचल एकेश्वरवाद की भावना दि 
धम की प्रभावित किए त्रिना न रद सकी । जायसी के प्रसिद्ध अ्न्थ 'प्माव 
जसे अन्‍्यों के माध्यम द्वारा इस्लामी रहस्यवाद ओर सफ़ीमत का प्रतिपा: 
इतना | जावती ने भी अयनी रचना श्रोर भापा तथा शैली से हिन्दी साहि 
का समक्ष बनाया । तत्वश्चात्‌ स्वामी रामानंद के शिक्ष्य कब्रीर ओर 
गुंग नानक तथा अन्य अनेक रूत कवि हुए जिन्होंने विभिन्‍न संत सम्प्रदा 
का म्यायना कर प्राचान ओर नवीन का संदर समन्धय उपस्थित करने अं 
बस सथा समाजगन दाप सुधारन की ही चेप्टा नहीं की, वरन एक प्रकार 
८ आए भाया का जन्म दिया जो उनकी अपनी चीज़ थी | दिन 
कह मस्कूतिक दलठास से यह नवीन घटना थीं। रीतिकालीन गा 
गले अनेक सपव, कल्मनाएँ आर विचारादश ही फ़ारः 
अपनाए, डिनतु आचार-विचार, रीति-स््स, वेशभूषा थ्रा। 
सी श्यद्रसस गअटस की। इस शकार की बातों का उल्लेः 
दि डाप ऋण में मी मिलता ह। टस्लाम में यद्रवि अध्यात्म और दर्शन 


धुलम हाय वर उिवयन का अनाव था, सो भी ब्णव आचार्यो' शरीर उन 
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पर उसका प्रभाव पढ़े बिना न रद्द तका। साद्दित्य के अ्रतिरिक्त 
विदेशियों का दिन्‍दी प्रदेश की रुचि, संगीत, चित्रकला, शिल्ककला, भोजन, 
वन, रहन-सहन के दंग आए  काफ़ो प्रभाव पढ़ा। क्योंकि मुसलमानों 
ने हिन्द सामाजिक व्यवस्था म॑ दस्तत्तेप करना प्रारम्स कर दिया था ओर 
क्योंकि स्वयं हिन्दुओं की सम्न्‍्ववात्मक या विदेशियों को अपने में पचा लेने 
की शक्ति कमज़ोर हो गई थी, इसलिए समाज मे खान-पान, दुश्नादृत 
सामाजिक आचार-विचार, रीति-र्म, वर्णन्यवस्था आदि सम्बन्धी नियम 
पदल से भी श्रधिक कड़े कर दिए गए | संकट काल में आत्मरत्ता को भावना 
से ऐसा किया जाना कोई आश्वये की बात नहीं थी। इन सामाजिक प्रति- 
बन्‍्बों का प्रतिधित्र हम साहित्य में भी मिलता हूं।ये सत्र बातें हिन्दी को 
अमूल्य सादित्यिक निधियाँ हं। इसका उत्तरदावित्म दिमालय के उत्तर- 
पश्चिम सीमांत पर द। अंगरेज़ों के आने पर फिर साद्दित्यिक गतिविधि 
में परिवर्तन हुआ । किन्तु अगरज़ उत्तर्पश्चिम सीमांत के स्थल-मार्ग से 
नहीं आए थे । 

हिन्दी प्रदेश के दक्षिग्य॒ में विन्ध्यमेखला दे। नमदा और तोन नदियों 
की घाटियाँ उसे दो शाखाओ्रों मं विभाजित करती हूँ | राजपृताना-मालवा की 
पर्व॑तश“ंशला और पन्‍्ना-कनोर आदि शंखलाएँ उत्तर की ओर हैं, और 
सातपुड़ा, दज़ारीबाग़, राजमदल की <ंखला दक्षिण में है। विन्ध्यमेखला 
में ही आाइ पर्वत हू। यद् मेखला प्रधानतः पहाड़ी और जंगली प्रदेश दे | 
पैदावार की दृष्टि से वह उत्तरी उपजाऊ भैदानों का म॒क्कातला नहीं कर 
सकता | उसकी मुख्य सम्पत्ति खनिज रही है। भूगर्भ रवना और खमिज 
पदाथों की दृश्टि से जहाँ उसका व्यावसायिक मूल्य है, वद्ाँ उसकी भीगोलिक 
स्थिति का भी महत्व दूं | प्राचीन काल से उसके बीच के रास्तों का बड़ा 
सामरिक आर व्यावसायिक गौरव रहा दे। विन्ध्यमेखला उत्तरी भारत ओर 
दक्षिण के बीच की विभाजन रेखा है | विंध्य का अ्र्थ ही (विभाजकः है | 
' जंगलों तथा बीदहड़ स्थल-मार्ग के कारण यह मेखला अलंध्य नहीं रही। 
प्राचीन थआयों ने इसे लात कर ही दक्षिण से सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित किया 
था। थआवं-संस्कृति के इस प्रसार का उल्लेख रामायण में मिलता है। 
इसके बाद बहुत दिनों तक उत्तर और दक्षिण में पारस्परिक सास्कृतिक ओदा न- 
प्रदान होता रहा । भारतीय इतिद्दास के मध्यकाल म॑ गुजरात तथा दक्षिण 
के प्रदेशों पर अधिकार प्रात करने के लिए श्राक्रमणकारी सिंध प्रदेश के 


' रास्ते से जाने के बजाय राजपूताना और मालवा होकर यह मेखला पार कर 
फा०--२ 
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जाते थे | साथ ही उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में स्थापित साम्राज्यों के 
दक्षिणी भाग की रक्षा के लिए शासकों को विंध्यमेखला के एक बड़े भाग 
पर अधिकार करना पड़ता रहा जिसके फलस्वरूप अनेक छोटे-बड़े युद्ध हुए | 
इन युद्धों के कारण सेनिक व्यय बढ़ जाता था ओर प्रजा पर बड़े-बड़े कर 
लगाए जाते थे जिनसे अंततः मध्यकालीन राजनीतिक संस्थाओ्रों का ही हास 
हो गया । मराठों की सेना उनन्‍्नीसर्वी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक विन्ध्य- 
मेखला पार कर सीधे हिन्दी प्रदेश के उपजाऊ मैदानों पर धावा करती थी। 
इसका फल होता था राजनीतिक अव्यवस्था ओर अराजकता, निरन्तर युद्ध 
आर कलह आर अंत में जनता की शोचनीय आधथिक अवस्था | 


विन्यमेखला के अलंघ्य न होने के कारण साहित्य और कल्ला का 
विकास प्रमावित हुए बिना ने रह सका | मध्य युग में वेष्णव आन्दोलन ने, 
जिसका जन्म दक्षिण में हुआ था, हिन्दी साहित्य में स्वण युग उपस्थित किया । 
तुलसी, सूर आदि अनेक मद्गाकवियों ने अपनी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध रचनाएँ इसी 
ये-गुव धर्म के प्रभावान्तर्गत प्रस्तुत की । फिर जिस समय ओरौरेगज़ेंत्र को नीति 
के कारण मरहटों के साथ मुसलमानों का संधर्ष हुआ उस समय भूषण जैसे 
कवि न शिवाजी का गंणुगान कर नवीन राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व 
किया । मरद॒ठों का उत्थान एक प्रकार से दिन्दओं में फैल रहे असन्तोप और 
थम एवं गष्ठीयता का प्रतीक था, यद्यपि राष्ट्रीयवाी का यह रूप सामन्तवादी 
स्ग से रैँंगा हुआ और संकुचित एवं स्थानीय था। इस राष्ट्रीयवा का 
प्रतिनिधित्व भूषण के चरित-नायक शिवाजी ने किया | इस दृष्टि से भूपण 
की ग्यनाण टिन्दी वीर-सादहित्य के इतिहास में एक सुन्दर विकास उपस्थित 
सग्ती £। उन्द्रनि उन्‍्नीसवी शताब्दी की राष्ट्रीयता का शिलान्यास किया | 
रसी प्रद्यर प्रसिद्ध कयि लाल की रचनाएँ भी विन्ध्यमेखला की भीगोलिक 
परगिभ्थिति के कारण संभव शो सकीं। साथ दी दिन्दीमायी मराठी सापा- 
भा के संपर्क में आए और एक का दूसरे पर प्रमाव पड़ा । हिन्दी प्रदेश 
में मगटठों का शानननकाल बहुत दीव और स्थायी न हो सकने के कारण 
एिन्दी भापा आर सादित्य पर मराठी नापा और साहित्य का जितना अधिक 
ये पहना चारिए था उनना ने पढ़े सका | 
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संमवतः सातवॉ-आपठवीं शताब्दी में दी दिन्दी प्रदेश सिन्ध विजेता मुसलमान 
आक्रमणकारियों के अधिकार में चला गया होता | उस समय हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य की प्राचीन गतिविधि क्‍या होती इस सम्बन्ध में केवल श्रनुमान 
ही लगाया जा सकता है । 

हिन्दी प्रदेश मे समुद्र-्तट ने होने से यहाँ के निवासियों में विदेशों से 
व्यापारिक-संबन्ध स्थापित करने श्रीर सामद्रिक जीवन की साहसिकता का 
झ्माव मिलता दे। किन्तु देश के समुद्र-तट ने सर्वप्रथम उसके राजनीतिक 
ओर सांस्कृतिक इतिदास में परिवर्तन उपस्थित किया | १४६८ मे वास्की ड गामा 
द्वारा केय आव गुड होप वाले मार्म का पता लग जाने के बाद यूरोप के कई 
देशों ने भारतवर्य से व्यापारिक संब्रन्ध स्थापित करने शुरू किए शरीर तटों पर 
अपने छोटे-छोटे उपनिवेश बना लिए। यूरोप की उन जातियों में से अगरेज़ 
अवबनी उच्च कोटि की नाबविक शक्ति श्रीर संलगता एवं अनुशासन के 
माध्यम द्वारा बंगाल के निचले दिस्से पर अधिकार प्रात करने में सफल 
हुए | दिन्दी प्रदेश की पश्चिमी भीगोलिक परिस्थिति जिस प्रकार आक्रमण- 
कारियों के मार्ग में कोई बढ़ी रुकावट नहीं थी, उसी प्रकार उसका पूर्वी द्वार 
भी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहों करता था। मैसूर, मराठों ओर 
सिक्‍खों के विरुद्ध थुद्धों में मी प्रकृति ने अँगरेज़ों के मार्ग में कोई रुकावट न 
डाली । अन्त में वे गंगा और सिन्धु घाटियों के कोने-कोने तक फैल गए | इस 
प्रकार भारतवर्ष के साथ-साथ हिन्दी प्रदेश भी सर्वप्रथम सुदूर स्थित नाविंक 
शक्ति द्वार विजित हुआ । स्वेज़ नहर के खुल जाने के बाद ओर 
विविध वैज्ञानिक साधनों के माध्यम द्वारा विजेताशों को अपना शासन ओर 
भी दृट तनाने भें बड़ी सदायता मिली । मुसलमान शासक यहीं रहते थे। 
इसलिए उनकी नीति, विशेष रूप से आशिक नीति, से देश को कोई दहवानि 
न हुई थी। किन्तु इंगलेंड से आने-जाने, समाचार मेगाने आदि की सुविधा 
होने के कारण अंगरेज़ों ने भारतवरप को अपना घर कभी न बनाया | इसी 
एक तथ्य ने उनकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ प्रभावित को | इसके 
अतिरिक्त अगरेज़ों शरीर उनके द्वारा यूरोपीय संस्कृति के साथ संपर्क 
स्थापित होने से भारतवप का अब तक का अलसाया जीवन जोर का धक्का 
खाकर एक दम उठ खड़ा हुआ और उसमें अनेक क्रातिकारी अच्छे या बुरे 
परिवर्तन हुए | जहाँ तक साहित्य से संत्रन्ध है परंपरागत, रूदिग्रस्त और 
शक्तिहदीन एवं' निष्पाणु काव्य-साहित्य के स्थान पर नए साहित्यिक झूपों 
ओर भावों तथा विचारों का प्रचार हुआ | जब तक विदेशी आक्रमणकारी 


२० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


उत्तर्पश्चिम के स्थल-मार्ग से आते रहे, हिन्दी प्रदेश का उनके साथ 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान होते देर न लगती थी। किन्तु इस संबन्ध में एक 
मुद्र-तट के अभाव ने हिन्दी प्रदेश की इस स्थिति में परिवर्तन उपस्थित कर 
दिया । अगरेज्ञ जाति नाविक शक्ति के रूप में आई थी और पहले-पहल वह 
बंगाल, ब्रिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंबई आदि के समुद्री किनारों पर आकर 
बस जाती थी । फलतः यूरोपीय भावों ओर विचारों का सर्वप्रथम प्रभाव इन 
स्थानों में दृष्टिगोचर होता था। हिन्दी प्रदेश दूर पड़ता था, इसलिए यहाँ के 
सहित्यिक केन्द्र नवीनता प्रदाशित करने या नवीन ओर प्राचीन का सुंदर 
सामझ्जस्प उपस्थित करने में कलकत्ता, वम्बई और मद्रास जैसे केन्द्रों से विछड़ 
गए । यातायात के साधनों का उस समय प्रचार न होने से हिन्दी प्रदेश तकः 
नवीनता के थाने में देर लगती थी | आलोच्यकाल' में यरोपीय प्रभाव हिन्दी 
समाज की ऊपरी सतह के केवल कुछ किनारे स्पर्श कर सका था और कुछ 
दिनों तक हिन्दी काव्य अना महान्‌ अ्रतीत लिए हुए उससे अ्रलग रहा | शासन, 
राजनीति ओर शिक्षा-संबन्धी नवीन आवश्यकताशों के कारण खड़ीबोली 
गद्य को अवश्य प्रोत्साइन मिला | यंत्र-विद्या-सम्बन्धी तथा वैज्ञानिक विपयों 
पर अनेक पुस्तकों को रचना हुईं | ये रचनाएं खड़ीबोली गद्य के विकास में 
तथा सामान्यतः सभी प्रकार के हिन्दी गद्य साहित्य के इतिहास में उसके 
भावी नवीन एवं उज्ज्वल युग को प्रवतेक थीं। भाषा ने अनेक यरोपीय शब्द 
तथा अ्रभिव्यंजनाएं ग्रहण कर अपनी समन्वयात्मक शक्ति का परिचय दिया | 
यह क्रम अ्त्र तक जारी है। उत्तर भारत में सबसे पहले बंगला साद्दित्य यूरोपीय 
भाषा ओर साद्ित्य के प्रभाव के अंतर्गत आया था| इसलिए कुछ समय 
तक अगरंज़ी शिक्षा का अधिक प्रचार न होने के कारण, हिन्दी-भाषा-भापी 
बंगला भापा झर सादित से परणा अ्रहण करते रहे। यह बात प्रधानतः 
(८४.७ के बाद हुई। आधुनिक काल में तो हिन्दी प्रदेश के जीवन का 
नानिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक तथा अन्य कोई क्षेत्र 
"सा नहीं दे जो यूगेपीय प्रभाव से अदछूता रहा हो। किन्तु अपनी विशेष 
भागालिक परिस्थिति के कारण हिन्दी प्रदेश इस संबन्ध में समुद्र-तट के समीप- 
बर्ती प्रदर्शा से सदब पिछड़ा रहता हैँ । 
उच्च भाग्त का विशाल मंदान, जिसमे हिन्दी प्रदेश स्थित है, उत्तर 
पतला <उतला का दाद कर, और सब तरफ़ से चला आल 
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विस्तृत है । इस मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार लद्द॒लझते 
खेतों की इरियाली हं। ज़मीन इतनी उपजाऊ दै कि कहीं एक छोटा-सा कंकड़ 
मी उसे कथ्कित नहीं करता | नदियों के एक चहुत बढ़े जाल से उसकी 
सिंचाई होती दे | 

इस मैदान की उपजाऊ भूमि ओर फलतः उसकी समृद्धि ओर घनी 
अआवादी संस्कृत से लेकर हिन्दी तक के साहित्यों को प्रभावित किए बिना नहीं 
रह सकी | श्रपनी मीगोलिक विशेषताओं के कारण यह मैदान भारतीय 
सम्यता और संस्कृति का केन्द्र चना । उसी की पश्चिमी दिशा में प्रथम प्रभात 
का उदय हुआ, उसी के तपोबनों भें सर्वप्रथम साम-रव उच्चरित हथ्रा, 
उसी के वनों-उपवर्नों म॑ ऋषि-मुनिर्यों के अमर वचनों को सुष्टि हुई। पथ्वी 
की उर्षरा शक्ति के कारण उत्तन्‍्न दोने बाली घन-संपति और पंदावार के 
फलस्वरूप यहाँ के निवासियों में संबर्प और फलतः कर्मठता का अभाव 
मिलता दे । ऐसे पद्दाड़ी या मरुस्यलों कीतु लगना में जहाँ मनुष्य को अपनी 
जीविका पैदा करने में प्रकृति की अनेक दुःसाध्य शक्तियों का सामना करना 
पड़ता है, इस विशाल मैदान के रहने बाले लोगों का जीवन संघर्ण की कठोर- 
ताझों और विप्रमताश्रों से मुक्त है | इसलिए अपने चारों ओर प्रकृति का सुन्दर 
रंगीन चित्रपट देख कर यहाँ के निवासियों का कल्यना और चितन-प्रिय 
होना स्वाभाविक था| उनके जीवन ओर स्वभाव में कठोरता नहीं है। भौगो- 
लिक कारणों से ही कृषि यहाँ की प्रधान संपत्ति है। अधिकांश जन-संख्या 
चारों ओर बिखरे हुए गावों में रहती है । उसकी सबसे प्रिय वस्तु ज़मीन दै । 
प्राणों पर नोचत आ जाने पर वह अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहती । यही 
कारण है कि वह अत्यधिक पुरातन-प्रिय और परिवर्तन-विरोधी रही है | रूढ़ि 
'ओर परम्परा उसके जीवन के अंग रहे हैँ | सामाजिक, धामिक और राज- 
नीतिक ज्षेत्रों म॑ प्रचष्ड और उम्र परिवर्तन उसे कभी अच्छे नहीं लगे | यह 
जन-समूह साहसी और जोखिमी नहीं रहा | लोग प्रायः क्रमिक विकास में 
विश्वास रखते आए है| उनके जीवन की परित्यितियाँ उन्हें संतोपी, शान्ति- 
प्रिय, वेयक्तिक जीवन व्यतीत करने वाले और सब्च को बने रहने देने की नीति 
में विश्वास करने वाले बनाती हैं। कृषि कम करने ओर सदा सुरक्षा के 
इच्छुक होने के कारण वे देश में उथल-पुथल नहीं चाहते और इसीलिए 
प्राचीन समय में राजत्व प्रथा और शक्तिशाली सैनिक संगठन की आवश्यकता 
हुई । इस सम्बन्ध में देश की वर्र-व्यवस्था का भी बहुत बढ़ा उत्तरदायित्व 
था । हिन्दी साहित्य के इतिहास म॑ संगठित सैनिक शक्ति के फलस्वरूप स्थातित 
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शांति के आधार पर ही स्वर्ण युग का आविर्भाव हो सका था। क्योंकि 
शांतिपूर्ण वातावरण होने पर ही लोग कला और साहित्य की ओर ध्यान दे 
सकते थे । प्रकृति द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के साधनों के श्रभाव में महत्वाकांक्षी ओर 
भूगड़ालू पड़ोसियों से रक्षा करने के लिए सभी शासक सेनिक संगठन का 
आश्रय ग्रहण करते रहे हैं । ओर क्योंकि वे अकेले इतने बड़े ओर विस्तृत ज्षेत्र 
का शासन करने में अ्रसमथ्थ रहते थे , इसलि ए उन्हें अन्य शासकों को अपने अधीन 
बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती रहती थी | जनता का भाग्य शासक के 
भाग्य पर निर्भर रहता था । राजत्व-प्रथा यत्रपि जनसत्तात्मक-शासन की बहुत 
कुछ उलटी थी १, तो भी वह भारतीय समाज, उसकी सम्यता ओर संस्कृति 
का केद्ध था | नैतिक मूल्यों की दृष्टि से राज्य-धर्म चारों वर्णों और चारों 
आश्रमों के धर्म के बराचर समभा जाता था। * जो व्यक्ति समाज की अराज- 
कता से रक्षा करता था उसकी आज्ञा का पालन करना सबका परम कर्तव्य 
था। प्राचीन हिन्दू सभी प्रकार की सामाजिक और घामिक संस्थाओं 
( संप्रदायों ) की रक्षा के लिए राजा का मुँह ताकते थे। राजत्व प्रथा-सम्बन्धी 
इस प्रकार के विचारों तथा उनके दार्शनिक प्रतिपादन की अभिव्य॑जना हिन्दी 
साहित्य में किसी न किसी रूप में प्रकट अवश्य हुई है। सुरक्षा के प्राइतिक 
साधनों के अभाव में स्थानीय युद्ध-प्रिय सामन्तों का कार्य बहुत सरल हो जाता 
था झोर राजकवियों ने अपने आश्रयदाताओं के ऐसे चरिन्नों का विशद्‌ 
वर्णन किया है। इसी कारण हिन्दी के वीर-काव्यों का दृष्टिकोश अत्यन्त 
संकुचित रद्द | कविगण समस्त हिन्दी प्रदेश के व्यापक हितों पर दृष्टिपात न॑ 
कर सके | आलोच्यकाल में प्रसिद्ध कवि प्माकर कृत हिम्मत बहादुर 
विरदावली? का उदादरण लिया जा सकता है। इस अ्ंथ में एक ऐसे चरित- 
नायक का उल्लेख दे जिसका कोई ऐतिहासिक महध्त््य नहीं। पद्माकर से पहले 
यूटन ने अपने जाट आश्रयदाता का उल्लेख किया | उसका भी स्थानीय महत्व 
के अतिरिक्त दिन्‍्दी प्रदेश के व्यापक इतिद्दास को दृष्टि से कोई विशेष महत्व 
नहीं | ऐसी ही अन्य अनेक रचनाओं से राष्ट्रीय दृष्टिकोण की स्थापना ने 
हो सकी | और भी बहुत से छोटे-छोटे शुद्धों के वर्णनों ने अनेक हिन्दी वीर- 
प्रथों का मूल्य कम कर दिया द। हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का इसमें 
ब्टत बड़ा हाथ दे। उसकी सीमाओं ने युद्धों का स्वरूप निर्धारित कर उसका 
साउित्य स्थायी रूप से प्रभावित क्रिया । चारों तरफ़ से बन्द न होने के कारण 
कक 2ये०, वनीमसाद कब डिस्थ्ट बन प्नमी ट 2 ठियाट 
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सभी प्रकार के बाहर से आए हुए विचार उसका मानसिक जीवन उद्देलित 
करते रहे हैं। इसीलिए सैनिक शक्ति के संगठित होने या उसके विश्ंखल 
होने के साथ-प्ताथ उसका भी उत्थान या पतन होना इतिहास के साधारण 
ज्ञान की बात है| समय-समय पर समस्त हिन्दीभाषियों की रक्षा के लिए 
लोगों से चये ओर आत्म-निर्भरता की आशा की जाती रही है | सैनिक-संगठन 
का एक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता दे | शांति के समय में वह इतनी अधिक 
संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच लेता द्ू कि ओद्योगिक तथा अन्य 
उत्पादन काय पिछुड़ जाते हैं। लोग उस समय या तो सैनिक के रूप में 
जीविकोपा्जन करते थे अथवा सना से निकाल दिए जाने पर वे बेकार घूम कर 
समाज के लिए अनिष्टकारी सिद्ध होते थे। आलोच्यकाल में सामन्तवादी 
प्रथा के छिन्‍नन-भिन्‍न और अंगरेज़ों की आर्थिक नीति से देश का शोषण होने 
के फलस्वरूप द्वी नहीं, वस्न्‌ मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ सैनिक 
नेताओं और सनिकों के पतन से भी भारतीय आर्थिक व्यवस्था को भारी धक्का 
पहुँचा । पुरानी मुशाल, राजपूत, सिक्ख, मराठा फोजों के टूट जाने से न मालूम 
कितने सैनिक वेकार हुए। वे सिवाय युद्ध-विद्या के जीविकोपार्जन का अन्य 
कोई साधन जानते ही न थे | अंगरेज्ञों को उनमें विश्वास नहीं था। 
नतीजा यह हुआ कि वेकार ओर बेरोज़गार सैनिकों ने लूटमार कर पेट 
पालना शुरू किया | उनकी लूटमार से देश के भीतरी भागों में अशांति और 
अराजकता का प्रचार हुआ | कृषि और ग्रामोद्योगों को इससे भारी क्षति 
पहुँची | जनरल स्लीमैन ने अपने 'रेम्बूलूस ऐड रिकलैक्शनस? नामक अ्न्थ में 
लिखा हैँ कि त्रेकार सैनिक शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग करने वाले ही सिद्ध नहीं 
हुए, वरन्‌ उनमें से अनेक साधू ओर फ़क्कोर चन गए जिससे अन्‍न्ततः हिन्दी 
प्रदेश का धानिक जीवन भी चोट खाए ब्रिना न रद्द सका | स्वामी रामचरण- 
दास ने भी अपने विविध ग्रंथों म॑ं इस बात का उल्लेख किया है। फलतः 
हिन्दी प्रदेश के धार्मिक साहित्य का और भी पतन हुआ । 
हिन्दी प्रदेश इतना बड़ा ओर विस्तृत है कि उसमें एक भाषा का होना 
श्रसम्भव था | इसलिए उसमें एक से अधिक बोलयाँ हैं जिनमें से श्रजमापा 
ओर खड़ोत्रोली विभिन्‍न युगों में साहित्यिक पद प्राप्त करती रही हैं । 
इन दो के अतिस्क्ति अवधी में भी उच्च कोटि के साहित्य की रचना 
हुई है। यहाँ के सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों और पशु-पक्तियों ने उपमाओं और 
झूपकों के रूप में ओर भावानुभूति की तीत्रता प्रकट करने को दृष्टि से कवियों 
का ध्यान आक्ृष्ट किया है। जलवायु के अनुकूल वेशभूषा ने भी साहित्य में 
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स्थान प्राप्त किया है | प्रतिभाशाली कवियों ने पदऋतुआं के अलान्त सुन्दर 
वर्णन कर अपनी निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है। कांवया का रचनाश्रों 
में उनके चारों ओर का वातावरण बसा हुआ है हा उ-कम प्रधान होने के 
कारण उससे संबंधित गाय और त्यौशरों, जैसे, होली, दिवाली, गोवद्धतन्वृज्ञा 
श्रादि का बड़े आदर और उत्साह के साथ वर्णन मिलता हैं। कर्वियां ने उनके 
प्रति सदैव पूज्य भाव रखा है। आधुनिक समय म यातावात क वेज्ञानिक 
साधनों के प्रचार से हिन्दी प्रदेश में और भी एकसूत्रता का प्रचार हुश्ना 
जीवन की ग्रवश्यकताओं, आकांक्षाओं, विश्वास, रूठदियों ओर परपराश)ं, 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण, स्वभाव आदि बातें भौगोलिक परिस्थितियां से बहुत 
प्रभावित हुई है| पृथ्वी की उर्वरा शक्ति अधिक होने के कारण यहाँ की 
अआदादी भी घनी रही है, ओर घनी आबादी होने के कारण भारतीय इंतेहास 
मे हिन्दी प्रदेश का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 
पथ्वी की उर्बर शक्ति और मैदान की विशालता का घनिष्ठ संबंध उसकी 
नदियों से हैं । हिन्दी प्रदेश के विशाल मैदान को नद्दियाँ का एक जाल सींच 
कर उसे घनधान्यपूर्ण बनाता दै। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों हिमालय 
या दक्षिण में विन्ध्य पर्ववमाला का जल इकट्ठा कर मंदानों की पैदावार 
बदाती हैं। उनमें से अधिकतर नदियाँ व भर तक पानी से भरी रहती हैं । 
उन्हीं की शक्ति से हिन्दी प्रदेश कीं घनी आबादी पालित-पोषित होती है । उन्हीं 
के कारण यहाँ कृपि-संपत्ति का प्राचुय है। इन्हीं नदियों के किनारे-किनारे 
असंख्य गाँव बसे हुए है जहाँ का स्वायत शासन किसी समय में एक महान 
गोरव की बात थी। रेलों के निर्माण से पहले नदियाँ राजनीतिक विभाजन 
निर्धारित करती थीं और स्थल माग की दृष्टि से श्राक्रमशकारी सेनाथों और 
व्यायारियों के मार्ग में बहत बड़ी रकावट उपस्थित करती थीं। वर्षा-आतु में 
तो सेना या नाविक उन्हें पार दी न कर सकते थे | इत्त प्रकार समुचे इतिहास 
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में नटियां का सामस्कि मद्त्यध रहा हैं। इतना हो नहीं प्राचीन समय मे 


लगभग सभी बढ़ेनब्ड्रे नगर ओर वाद इन्हीं नदियों के किनारे बसे थे। इस 
हश्टि मे भारतीय सब्यता ओर संस्कृति के इतिहास मे गंगा शरीर यम॒ना का 
सबसे अधिक मटस्य हें।यंगा तो एके प्रकार से हिन्दों प्रदेश के लगभग 
स्पा में ध्वाटित ट्ाती दे राजपताना मे सहायक नार्टिया सांकइत चम्गल नदी 
ट््ज 


| उनर दिशा की औ्ोर बमुना में मिल जाती दै। राजपृताना के 


ना औलराका पका ज्च्का ्र्ट्त न चुन >> सन १2 [27 ॥ द्रा ० 3०४ क की जिन 
जयपुर, खणमेर, उदयपुर, जोबपुर आदि बड़ेन्बढ्े सांत्कृतिक केन्द्र चम्बल 
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सुन्दर और अनुपम रचनाएँ प्रस्तुत हो चुकी हैं । हिन्दी साहित्य में ही गंगा 
लहरियों? और “यमुना लहसियों? की संख्या काफ़ी है| इनके अतिरिक्त सरय, 
त्रिवेणी आदि के भी सुन्दर-सुन्दर ओर भक्ति-मावपूर्ण वर्णन हुए है। गंगा 
की भाँति संसार की शायद ही किसी दूसरी नदी ने एक विशेष भूमिभाग के 
मौतिक और आध्यात्मिक निर्माण में इतना अधिक सक्रिय भाग लिया हो | 
हिन्दी प्रदेश के प्रत्येक निवासी के शरीर के कण-कण भें गंगा का निवास है। 

वह माता ही नहीं मातेश्वरी है। गंगा के पावन जल से सिंचित गंगा-तठ के 
वृक्षों की सघन एवं शीतल छाया के नीचे ही गंभीर से गंभीर विश्वकल्याण॒कारी 
नेतिक एवं दाशनिक सिद्धांन्तों का सुजन हुआ । 


गंगा तथा उसकी सहायक नदियों ने हिंदी प्रदेश के आशिक जीवन में भी बहुत 
बड़ा भाग लिया है। जब तक रेलों का निर्माण नहीं हुआ था तब तक उत्तर 
भारत का समुद्र तक का समस्त ध्यापार इन्हीं नदियों द्वारा होता था। नदियों के 
रास्ते ही मध्य भारत से बिक्री का सामान कलकत्ता तक लाया जाता था | 
रेल बन जाने पर नदियों का व्यावसायिक महत्त्व बिल्कुल ही कम नेहीं हो गया | 
हिंदी प्रदेश के विभिन्‍न भागों, विशेषतः पूर्वी भाग, में कच्चे माल के भारी- 
भारी गट्टर अत्र भी नावों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते 
हैँ । जहाँ रेल-यात्रा अथवा यातायात के अन्य आधुनिक साधनों की सुविधा 
नहीं हू वहाँ लोग नदियाँ पार कर ही अपने मनोनीत स्थान तक पहुँच पाते 
हैं| बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, आगरा, दिल्ली, पटना तथा अन्य 
अनेक नगरों का इतिहास यह बताता है कि नदियों के किनारे बसे होने के 
कारण पहले उनका आशिक मदच््य स्थापित हुआ और फिर वे सामाजिक, 
धामिक ओर राजनीतिक केन्द्र बने | गंगा और उसकी सहायक नदियों ने 
अनेक ऐतिहासिक नगरों को जन्म दिया । मध्य दोझब के फरुख़ातब्राद 
मिज़ापुर तथा अन्य अनेक प्राचीन व्यावसायिक केन्द्रों ने रेलों के बन जाने से 
अपना प्राचान मद्त्ता बहत-कुछ खो दी दे । आधुनिक समय में रेलवे जंकशनों 
या समृद्र-तठट के समीपत्थ नगर ही व्यावसायिक उन्नति कर सकते हैं | अस्तु, 
गंगा आर यमुना तथा उनकी सद्वायक नदियों के माध्यम द्वारा हिंदी प्रदेश 
अनेक निया्सो अपनी जांविका उसन्‍्न कर चुके हैँ, बहुत-से अ्रत्र भी 
करते है 
में सभ्यता ओर संस्कृति द्वारा अभिव्यंजित मानव-चरित्र समभने 
॥, धर्म, जातीय संस्थाओं और प्रतिभा आदि का अध्ययन करने के 
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लेए जलवायु जैसे प्रमुख मौतिक तथ्य पर भी ध्यान रखना चाद्दिए | प्रत्येक 
जाति की सम्यता और संस्कृति बहुत कुछ भीगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित 
जातीय एंस्कार, धम, शिक्षा, आथिक परिस्थिति, राज्य-्यवस्या तथा अन्य 
अनेक संस्थाओं ओर आचार-विचारों फे श्राश्ववैजनक सम्मिश्रण पर निर्भर 
रहती ह। जलवायु का भी उनमें प्रधान स्थान ह। केवल जलवाय ओर इति- 
हास म॑ ही पारस्परिक सम्बन्ध नहीं रहता, वरन्‌ जलवाय प्रत्येक जाति का रद्दने- 
सहने का दंग, वेशभूपा, भोजन तथा अन्य आवश्यकताएँ, संक्षेप मे मनुप्य की 
संपृण्ण जीवन-विधि निर्धारित करता दँ। प्राचीन समय में विभिन्‍न स्थानिक 
महान सभ्यताशों के उदय के मूल में उद्दीपक जलवाब एक प्रधान कारण 
माना जाता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्य भागोलिक कारणों 
की भांति जलवाय भी कोई एक प्रधान कारण या सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
कारण नहों है; कई कारणों मं से वह भी एक प्रचल कारण ६ । बहत सी बाते 
ऐसी हई जिनका प्रभाव जलवायु से किसी दालत में कम नहीं माना जा सकता | 
किन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि एक विशेष जलवायु एक रास तरह की 
मानसिक प्रक्ंते का विफास, जो एक जाति को दूसरी जाति से अलग करता 
है, परिश्रम करने की शक्ति, जीवन का विशेष खर तथा अनेक आर्थिक समस्याएँ 
उत्तन्‍्न करता हूँ । प्रायः यद्द देखा गया हूं कि ख़राब जलवायु में रहने वाली 
जातियों का विकास यातो द्वोता ही नहीं शोर यदि होता भी दे तो बहुत 
देर से । 

हिन्दी प्रदेश उ०्ण करिचन्ध में है, अर्थात्‌ वह पृथ्वी की, कक और मकर 
रेखाओं के बीच में पड़ता है। इस प्रकार के जलबायु में रहने वाले लोगों के 
जीवन में प्रायः तेज़ी नहों रहती । वर्ष के अधिकांश भाग में उनका कोई काम 
करने को जी नहीं चादता । गर्मी के कारण आलस्य उन्हें घेरे रहता है। ऐसे 
जलवाथु में रहने वाले लोग जत्र अधिक स्फूर्तिदायक जलवायु में रहने वाले 
लोगों और अधिक फुर्ताली जातियों के संपक में आते हैं तो न केवल थे उनसे 
श्रह्दुत देर में प्रभावित होते हैं, वरन बाहर से आए हुए लोगों का जीवन भी 
प्रभावित हुए त्रिना नहीं रहता । उष्ण कठिब्रन्ध के जलवायु के कारण आत्म 
संयम और कठिनाइयाँ भेलने की शक्ति कम हो जाती हद और जीवन में काम- 
कता उत्न्न होती है | घने-धने जंगलों श्रीर रंग-त्रिरंगे फूलों से भरे वातावरण 
में रहने और सरलतापूर्वक अन्न उत्पन्न हो जाने के कारण लोगों के जीवनः 
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के आरयों के जीवन की तुलना करने पर हम इन सत्र बातों के स्पष्ट उदाहरण 
'पा सकते हैं | 


हिन्दीभाषी जैसे उप्ण कटिबंध प्रदेशों में एक ओर बहुत बड़ी असुविधा- 
जनक बात पाई जाती है | यहाँ गर्भियों में काफ़ी गर्मी पड़ती है और वर्ष भर 
में दो-चार के अतिरिक्त बहुत कम तुफ़ान आते हैं। इन तृफ़ानों के साथ पड़ने 
वाले पानी से गर्मों के तापमान में कोई विशेष परिबदन नहीं होता । विभिन्न 
ऋतुओं के तापमानों में मी अविक अन्तर नहीं रहता | ओर फिर प्रत्येक ऋण 
के अपने-अपने लगभग समान तापमान से उत्तन्न समरसता जीवन में नीरसता 
'एवं निर्जोक्ता उत्पन्न करती है| वेज्ञानिक पद्धति द्वारा यह सिद्ध हो चुका है 
कि तायमान की समख्यता शक्ति को न्यून करती है, उसका थोड़ा चढ़ जाना 
लाभदायक सिद्ध होता है, किन्तु उससे भी अ्रधिक चढ़ जाने का फिर कोई 
मूल्य नहीं रह जाता; ततरचात्‌ ताउमान के उतार का शुरू होना हानिकारक 
है, किन्तु उतार के कुछ और अधिक हो जाने से ही वह उसके चढ़ जाने 
की अपेक्षा अधिक स्फूर्तिदायक प्रमाणित होता है। फिर जत्र तापमान का 
उतार अति की ओर बढ़ता जाता है तो उसके गुणों का हास द्ोने लगता 
हूं।) तापमान में परिवतंन से रक्त-संचार, फलतः मानव क्रियाशीलता 
प्रभावित दाती हद । हिन्दी प्रदेश के तापमान की समरूपता के कारण अनेक 
शारीरिक दर्बलताएँ और रोग उतन्न होते हैँ | तापमान में अ्रत्यविक अन्तर 
क्रिस प्रकार मानसिक विकास के लिए तो नहीं, किन्तु शारीरिक गठन और 
पुष्ठता के लिए अनुकूल पिद्ध होता है, इस बात का उदादरण हमें राजस्थान 
की वीर जातियों के इतिद्ास में मिलता है । राजस्थान हिन्दी प्रदेश के उन 
थोड़े-से मूमिभागों में से है जदाँ तापमान कुछ श्रति लिए हुए रहता है। 
उसके कण-कण म॑ भारत को वीरता का अमिटद इतिद्स अंकित ६ | इसका 
दायित्व अन्य काग्णुं के अतिरिक्त बहत कुछ वहां के जलवाय पर भी 
गाल-विद्या-विज्ञाग्दों न भोगोलिक झोर जलवाय-संग्रंधी परिस्थितियों 
7 सन्धता तथा संस्कृति का पारस्तरिक संध्ंघ प्रकट करते हुए क्रमशः महत्त्व 
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( विभाजन से पूर्व के ) भारत के विभिन्‍न भूमिभागों का ऋषश 
प्रकार हः-प्रथम स्थान आश्रनिक उत्तर प्रदेश ( संयुक्त प्रार 
श्रोर उत्तर-पश्चिम-मीमान्त-प्रदेश (पाकिस्तान); दित्तीय स्थान- 
आर आताम; तृतीय स्थान--मध्य भारत; चतुर्थ स्थान - शाज' 
सिंध (पाकिस्तान); पंचम स्थान--दलिण भारत, और अंतिम स्थार 
स्तान ( पाकिस्तान ) | इस विभाजन-क्रम को देखते हुए भी हिन्द 
भौगोलिक श्र जलवाबुन्सम्बन्धी ,मदत्व अन्य भमिनायों की श्र 
अधिक दे । यही कारण दे कि देश के सांस्कृतिक जोचन में वह सब्ों 
ग्रहण करता रहा दे। जलवाब यहां के निवासियों मे काल्यनिक 
चितनशीलता के सहारे इशंन ओर नीति के उच्चतम मापदण्ड 
कराता हैं! यह एक वास्तविक तथ्य हू जिसने अंत में यहां के प्रत्येक 
सादितल को प्रभावित किया दे ओर सादित्य की प्रतिभा के झ्नुऊल ६ 
के विकान में सहायता पहुँचाई ह। भारतवर्ष को भापाएँ दाशंनिद 
काव्यात्मक विचारों और भावनाएँ प्रकट करने के लिए अधिक उपय 
हूं। इसके विपरीत जलबाब द्वारा उसन्न सिन्‍न परिरियतियों में रह 
जातियों की भाषा साहनिक कार्यों और आविप्कारक वद्धि के अ्रधिक श्र 

॥ई जाती हैं | आधुनिक समय म॑ वैज्ञानिक आविष्कारा ने अनेक अप 
प्रदेश के भूगोल पर विजय यात्त को हू श्रार फलतः यदों के साहित्य 
भाषा में भी पहले की अ्पेज्ना अन्तर दिखाई पड़ता दूं । वज्ञानिक श्रावि् 
के कारण हिन्दी प्रदेश की भीगोलिक दूरों ही कम नहीं हुई, वरन उनसे * 
के आशिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन पर भी बहुत प्रभ 
पढ़ा है | हिन्दी प्रदेश का अन्य भारतीय भूमिभागों और भारत से बाह 
देशों से भी निकट संबन्ध स्थापित हो गया हैँ । अस्तु, भीगोलिक परिस्यितिः 
के कारण उलन्त मानसिक विकास में जो श्रमाव मिल्लता था वह वैज्ञानिः 
आविप्कारों के कारण दूर होता दिखाई दे रहा हें । 

वास्तव में यदि गंभीरतापुर्वंक विचार किया जाय तो यह ज्ञात होते देर 

न लगेगी कि हर प्रकार की सभ्यता की अपनी-अपनी संस्थाएँ और विचार- 
घाराएँ बहुत-कुछ उसके अनुगामियों की कमशक्ति और मानसिक शक्ति पर, 
झीर कम तथा मानसिक शक्ति अन्त भें जलवायु पर निर्भर रहती है । हिन्दी 
प्रदेश का पिछली कई शताब्दियों का इतिहास बहुत उस्साइवर्द्धक नहीं रहा ! 
इसका बहुत-कुछ उत्तरदायित्व जलवायु पर था। किन्तु इसका यह अ्रथ नहीं 
हैँ कि जलवायु ही एक कारण था। तो भी वह अन्य अनेक प्रधान कारणों, 
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की भाँति एक प्रधान कारण था। जलवायु का प्रभाव मन और शरीर पर 
ही नहीं पढ़ता, वरन्‌ उससे जाति की भावनाओं ओर विचारों पर भी प्रभाव 
पड़ता है । 


किन्तु इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि. भूगोल विद्या- 
विशारदों के मतानुसार पृथ्वी भर के- जलवायु में सदैव अपवाद रूप में नहों 
चरन्‌ नियमित रूप से परिवर्तन होता रहता है| जिस समय पृथ्वी अपनी 
चाल्यावस्था में थी केवल उसी समय ऐसी भौगोलिक घटनाएँ घटित हुई हों, 
शेसी बात नहों है। अभी ऐतिहासिक काल में ही हमें जलवायु संबन्धी परिवर्तन 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं | ये परिवर्तन सूर्य की तीब्रता में बृद्धि और 
उसके फलस्वरूप सोर चक्रावर्तनों के जन्म से होते हैं | इन सौर चक्रावर्तनों 
की प्रचण्ड गति के प्रभावान्तगेत रह कर ही भूमध्यसागर प्रदेश विशेष उन्नति 
कर सका था । विद्वानों का मत है कि सौर चकावतेनों की गति पूर्व दिशा की 
आर दोने से मेसोपोटामिया, ईरान और गंगा-सिंधु घाटी के मैदानों काप्राचीम 
इतिहास महान्‌ था | जलवायु-संचन्धी यह परिवतेन लगभग एक सहख वर्ष में 
होता हैं। इन सौर चक्रावर्तेनों का कटिब्रन्ध ज्यों-ज्यों गंगा-सिंधु घाटी के 
मैदानों से दूर दोता गया है, त्यों-त्यों उनके इतिहास में भी परिवर्तन होता 
गया | किन्तु भूगोल-विद्या-विशारदों का मत हैं कि निकट भविष्य में उत्तर 
भारत के विशाल मेंदानों के लगभग आधुनिक केन्द्र में ही सौर चक्रावर्तनों का 
कटिब्न्ध फिर उपस्थित द्वोगा ।' दूसरे शब्दों में, जलवायु संबन्धी परिवर्तन 
फिर दिन्दी प्रदेश के जीवन को उत्तेज्ञित करेगा; उसमें स्फूर्ति, गति और शक्ति 
उत्नन्न करेगा | इसलिए दिन्दीभाषियों को निराश होने की आवश्यकता 
नहीं दे । हिन्दी प्रदेश के लिए द्वी नहीं उष्ण कटिबन्ध के सभी देशों के लिए 
उञ्म्बल मविष्य आने वाला ई, ऐसा विद्वानों का मत है। अभी तक मनुष्य 
अपनी बुद्धि और अद्भुत वेजञानिक साथनों के रहते हुए भी प्रकृति पर अत्यधिक 
निर्भर है; वद उसका दास दे । जिस दिन वद जलवायु पर विजय प्राप्त कर 
लेगा उस दिन टुनिया एक शक्ति-संपन्‍न, भव्य और शानदार॒जगह 
टी जायगी । 


प्या के * ह रु 
समस्या ४ं प्रदोश पदों ।वदस्त शस्ताग सार भारत दो रपझ प्रथा 


ग्ररेणदनत ददव धरायोन नर्दी है इस्लाम एफ संमद्धित घार्मिए क्षीर राजनीति: 
स्यदस्व] लेदर प्राय था | घसाय उसझा यहां पी ध्ार्याय।, बिना ररश्ञो, 
बाद पर वटिस्य सा विशान पर पाझालिंद प्रताध पहना प्रयह्य॑- 


सावी था । उसने यहां को विनिध ललितदलाशी में मब्ीनता उसम्र 
दी | श्म्तास की धार्मिझ प्ररद्धियों ने देश के चामिफ जीवन शीर लोगों पे 
कायार-वियार प्रतावित कर अनेझ नए धामिक संप्रदाय फी सोच छाोली | 
टिस्दी शी विभिन्‍न विकासोन्गुय बोलियों ने श्ररती, फ़ारसी, तुर्णा तथा स्रन्य 
विदेशी भापाशों के संप में आकर श्पनी समस्यात्मक शार्क्ति फा परिचय 
दिया । दी संसझतियों के इस व्यापक संपक से प्रमेझ नथीम समसयाएँ भी उठ 
पढ़ी हुई जिनका वेशानिक रीति से सुलभना हिन्दी प्रदेश को दी नदी बरन्‌ 
संधूगु दश की सग्यक उन्नति के लिए श्त्यन्त प्रावश्यक टू | वास्तव में ऐन्दो 
प्रदेश में परत्यक नवीन परिस्थिति की तीत्र प्रतिक्रिया खोर अतिभियात्मक 
झूप में नवीन गाव आात्मसात्‌ करने की प्रकिया में वह स्वयं श्रपन जीवन 
अर साद्ित्य में परिवर्तन उपस्थित करता रद्मा है। यूरोपीय सम्यता और 
संस्कृति का प्रभाव भी यद्यपि ट्विन्दी समाज के ऊपरी भाग तक दी श्रधिक 
सीमित रहा, तो भी यद्द तथ्य किसी से छियरा नहीं रद्दा कि सदेव की भाँति 
हिन्दी प्रदेश में श्रपन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सजीवता का परिचय दिया 
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है। थूरोपीय सम्यता और संस्कृति की अनेक बातें आज हिन्दी-जीवन के 
प्रधान अंग के रूप से हैं | 
अंत म॑ यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यदत्रपि अब तक भोगोलिक 
परिस्थितियों ओर उनके प्रभावों का ही उल्लेख किया गया है, किन्तु मानव- 
जाति के भाग्य-निर्णायक अन्य अनेक कारणों ओर प्रभावों के अस्तित्व से भी 
कोई इंकार नहीं कर सकता । भागोलिक परिस्थितियों का निश्चित प्रमाव पड़ने 
के साथ-साथ इतना भी श्रुव सत्य हे कि अन्य कारणों से उसका प्रतिकार भी 
दोता रहता है, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक आ्राविष्कारों से | किन्तु वेशानिक आविष्कारों 
का प्रयोग आज थोड़े दिन से होने लगा है। उनसे पहले मानव जाति 
अधिकांश में भूगोल पर निर्भर रहती और उससे प्रभावित होती थी। बेसे 
स्वयं भोगोलिक अवस्था  देश-काल के अनुसार बदलती रहती हैं | किन्तु 
इससे उनका महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं हो जाता | इस सम्बन्ध में केवल 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भोगोलिक अपवादों की न तो बिल्कुल 
अवदेलना दी करनो चाहिए ओर न उन्हें दृढ सिद्धान्तों के रूप में ही ग्रहण 
करना चाहिए | विवेक-बुद्धि के आधार पर, अपनी संकुचित घारणाएं अलग 
रख, मानव जाति की समत्याश्रों के अध्ययन में भूगोल का सदपयोग करना 
प्रत्येक निष्पक्ष विद्या-प्रेमी का परम कतंव्य है। राजनीतिशासत्र और अर्थशास्त्र 
में भी तो सदंव एक से नियम नहीं बने रहते । 
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साहित्य हो, मरने खा्म उसका प्ापना राय 
विधारिन पथ । साथ 8 छाल) छाल को जी साहित्य संपत्ति मिली यह 
देसी थी खीर सीवन थी सिन्‍मे परिस्थितियों में यह खपने रो बनाएं रखने या 
परियर्दित गया विफ्ामोस्मुस होने भें समर्थ एो सझी या नहीं, शऑरीर उसके 
पारस क्या थे, इन सत्र हष्टियों से पृथकालीन साहिल फा सत्तित में श्रध्ययन 
पर सेना उचित होगा । 

सा की श्रदारद्र्मी दनाब्दी का पूर्वाद मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्‍्न 
दीन का छाल ए--फम से कम राजनीतिक ध्प्टि से श्रवश्य ऐसा कहां जा 
सकता है, क्योडि राजनीति के अतिरिक्त स्वापत्य फला, चिन्ननला, संगीत 
कला, उ4द, कावब्य-य्ला श्रादिफी दृष्टि से यद काल शअ्रधिक संपन्‍न माना 
जाता £ | झंतिम महान, मुगल सम्राद श्रीरंगज्ेत्र ( १६५४८-१७०७ ) की 
मृत्य २? प्रास्वरी, १७०७ की हट । उसके राजत्य काल म॑ साम्र|ज्य विस्तार के साथ- 
साथ उसके पतन का भा ब्ीआरोपणु हुशा | श्रारगज़ेय को हिनन्‍्दू-राजपृत- 
विरोधी नीति, सजवानी में शासन-सत्ता का श्रत्यभिक फेन्द्रीकरण श्रीर राजकीय 
श्राय का आलीशान दमार्ग्त बनवाने में अंधाधुव व्यय, सुदूर स्थित सवेदारों 
ग्रार श्राश्नितों या विजित राजाश्रों श्रोर नवात्रों पर नियंत्रण का श्रभाव, 
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यातायात के साथनों की ओर ध्यान न देना, रईसों तथा कुलीनों ओर घम 
की अधघोगति, सुसंगठित पुलीस और निष्पक्ष एवं शक्तिशाली न्यायाधीशों का 
अभाव, असहिप्णुता, अविश्वास, दूसरे का राज्य दृड़प लेने की प्रवृत्ति और 
कलतः निरथक यद्धों में रुजकीय आय का विनाश और तज्जनित सेनिक तथा 
आशिक शक्ति का हास, आदि कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें ओरेंगज़ेब अपने 
उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ गया था और जिनके फलस्वरूप साम्राज्य छिन्न- 
मिन्‍न हो गण | उसकी मृत्यु के बाद अव्यवस्था ओर अराजकता का राज्य 
स्थापित हुआ। देश में, कम-से-क्रम उत्तर भारत में, कोई स्थायी, सह, 
उदारचेता और शक्तिशाली सरकार न रही | उघर मरहठों ओर सिक्‍लों 
ने साम्राज्य की जड़ दिला डाली। वास्तव में ओरंगज़ेब अपनी प्रतिभा 
एवं शक्ति के आधार पर ही अपने जीवन-काल में बात्रर के ख़ानदान की लाज 
रख सका था | 

आओरंगज़ेत के उत्तराधिकारी राजनीति की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर 
व्यक्ति ये । उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उत्तराधिकार के लिए थ्वार्थी अमीरों 
ओर पदलोलुप सेनाधियों द्वारा प्रेरित वंशगत युद्धों का ताँता बंध गया। 
ग्यारह वर्ष के अन्दर बाबरी खानदान के पाँच बादशाह--बहादुरशाह 
( १७०७-१७१२ ), जहाँदारशाद (१७१२ ), फ़रु ख़सियर ( १७१२- 
१७१६ ), रफ़ीठद्द्‌रजात ( १७१६ ) ओर रफ़ीउद्दोला ( १७१६ )--गद्दी 
पर बैठे ओर उनके छः प्रतिद्वन्द्रियों का अध्तित्व ही मिट ग्या; वे था तो मार 
डाले गए या कद कर लिए गए | जो कमजोरी ओऔरेंगज़ेब की झत्य के बाद 
उत्यन्न हो गई थी वह मुदम्मदशाह ( १७१६-१७४८ ) के राजत्व काल 
में आ्रार भो तीध्र हो उठी। उस समय वास्तविक रूप में साम्राज्य के हुकड़े- 
देकदे होना प्राग्म्म हो गया। मुहम्मदशाह के दीर्घ राजत्वकाल में निजाम, 
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हो गया था | बाहर के किसी शक्तिशाली वैरी का म॒क़ाबला करने में अशक्त 
होने के कारण वे आपस ही म॑ लड़ कर अपनी शक्ति का दरुपयोग करने 
लगे | राजस्थान के प्रत्येक राजबंश में खय॒द्धों की अमि प्रज्वलित हो उठी 
जिसकी लप्टे हिन्दी प्रदेश के अनेक राजनीतिक केंद्रों तक पहुँची। 
राजपूतों की इस शोचनीय अवरुथा से मरहठों ओर पिंडारियों ने भरपूर लाभ 
उठाया | अंत में जो दबन लता मुद्ृम्मदशाद के राजलवकाल में उग्र दो उठी 
-थी वह अहमदशाह ( १७४८-१७५४४ ) के समय में पूर्णत्व को पहुँच गई | 
उत्के बाद आलमगीर ह्वितीय ( १७४४-१७२४६ ) नाममात्र का बादशाह 
था | वास्तव में अद्मदशाह के वाद मुग़ल वादशाद्व तो हु०, लेकिन उनकी 
बादशाइत न रह गई थी । यद्यपि भारतीय प्रजा में अत भी उनके नाम और 
व्यक्तित्व के प्रति आदर और श्रद्धा बनी हुई थी, तो भी उनका राजनीतिक 
महत्व सभी दृष्टियों से शून्य था। जनसाधारण में प्रचलित सम्राट के प्रति 
इस आदर ओर अश्रद्धा-भाव से प्रातेद्वन्दी और महत्वाकांची लोग अपनी 
स्वाय-सिद्ध के लिए प्रायः अनुचित लाभ उठाया करते थे । 
इस प्रकार ओरँगज़े व की मृत्यु के बाद पचास वर्ष तक हिन्दी प्रदेश पर 
प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विभिन्न छोटो-बड़ी राजनीतिक शक्तियों में बहु- 
मुखी संब्र५प चलता रहा जिससे साहित्य एवं कला के विकास के लिए 
अदितकर एवं जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हुई । मुगल साम्राज्य के टुकड़े 
डुकड़े हो गए, राजकीय आय कम हो गई, दिन-रात युद्ध-विग्रह, लूटमार 
रक्तपात होने लगा, राज्य में विद्रोह ओर बाहर से आक्रमण होने लगे और 
समस्त हिन्दी प्रदेश में प्रजा दुर्भिन्षों तथा अन्य कष्टों और यातनाश्रों से 
पीड़ित रहने लगी । रेवाड़ी, सरहिंद, दादरी, थानेश्वर, पानीपत, बागपत 
चुलन्दशहर, अनूपशहर, दनकौर, मथुरा, दीलली, आगरा, डीग, करनाल 
सहारनपुर, इटावा, सोनपत, फरु ख़नगर, मिर्जापुर, जयपुर, ग्राज़ियाबाद, 
खुजां, गदमुक्तेश्वर, गुड़गाँव, मरतपुर, रीवाँ, ब्वरेली, पटना, बन्दावन 
दिल्‍ली, राजस्थान, मरहठा-राज्य, पंजाब ओर त्रिहदार आदि के अनेक छोटे-बड़े 
स्थानों में समय-समय पर लूटमार, स्त्रियों का अपहरण, विध्वंस और विनाश 
आदि बातें साधारण घटनाएं थीं। इनमें से अनेक स्थान तो हमेशा के लिए 
उजड़ गए। कुछ न मालूम कितनी बार उजड़े और कितनी बार बसे । 
नादिरशाह और अ्रव्दालीशाह ने विभिन्‍न 'कालों में दिल्‍ली और मथरा- 
बृन्दावन तथा आगरे के बीच का भूमिभाग लूटा ओर भीपण नर-संहार 
किया । उस समय का वर्णन अत्यन्त लोमह५ण ओर रोमाचकारी है। यह तो 
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स्नौर एक बड़े भारी आक्रमण और लूट का उल्लेख है, लेकिन जब्र स्वयं भारत- 
वासी ही आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो जनता को नाना भाँति 
के घोर कष्ट और यातनाएँ सहन करनी पड़ती थीं। हिन्दी प्रदेश के एक कोने 
से दूसरे कोने तक अस्थिरता और अराजकताजन्य हाहायकार मचा हुआ 
था ओर एक दृष्टि से किसी भी प्रकार की नियमित, व्यवस्थित ओर बेच 
शासन-उद्धति का अत हो गया था । 


हिन्दी प्रदेश की इस शोचनीय अवस्था के अनेक कारण थे | इनमें से 
स्वप्रधान कारण एक शक्तिशाली मुग़ल सम्राद्‌ का अभाव था। मुग़ल सम्राटों का 
राज्यदणड भू-लुण्ठित हो चुका था। वे कभी अन्दालीशाह से सहायता की याचना 
करते थे, ता कभी मरहठों से | वे अपने 'मित्रों' से भी उतने ही सशंकित और 
भयभीत रहते थे जितने अपने शत्रुओं से | मुगल राज्य सत्ता का इतना घोर 
पतन हो गया था कि अब उसका कोई इलाज न हो सकता था। जितना उसका 
घोर पतन था उत्तनी ही उसके फलस्वरूप घोर अराजक़ता फैली | सरकारी 
क्मैचारी शाही फ़रमानों की अवज्ञा करने में अपनी शान समभने लगे | 
सम्राट प्रतिहन्द्दी लोगों के हाथों में कठपुतली के समान हो गए थे । उनका 
अनादर तक करने म॑ किसी की कोई संकोच्च न होता था | प्रतिद्वन्द्री लोग भी. 
साम्राज्य का दित चाहने कें स्थान पर पतनोन्मुख और दोपपूर्ण शासन-पद्धति 
से लान उठाकर व्यक्तिगत राजनीतिक एवं आथिक शक्ति. संचित करने की 
ओर दही अ्रधिक ध्यान देते थे | वे शक्ति के भूखे थे, न कि प्रजा-हित के |. 
मीका पाकर सत्र लोग सब तरह की लूटमार करने में लग गए । छुल-फ़रेब, 
सरकारी खजाने में से ग़बन, पक्तपात, अबने स्वार्थ के लिए सेनिक तथा 
शासन-सम्बन्धी अन्य गुम भेद जानने की चेष्टा, सबसे अधिक 'धन देने वाले 
की सरकारी पदों पर नियुक्ति, और फलतः कमज़ोर कम॑चारियों की उपस्थिति 
और साथ ही उनके द्वारा अपने दिए हुए बन की पूर्ति के लिए लूग्मार, 
आदि बातें पतित मुग्रल् साम्राज्य की साधारण घटनाएँ थीं | आक्रमण करने 

दंग के लिए सकी गई बड़ी-बढ़ी सेनाश्रों का श्रत्यथिक व्यय, उस व्यय 
के लिए लगाए गए मागी-भारी करी ओर कूच करती हुई सेना द्वारा 
के गेट इंगनि में उत्क्न आथिक कष्ट से जनता आए दिन पीड़ित रहती थी | 
सरगादं दा अन्य राजनीतिक शक्तियों की ग्रथिक दशा सर्देव शोचनीय 
4: | हय ग्रटन्ट गा: चीमलीा विनाशकारो बातावरण म॑ हिन्द-मसलमान 
(न टरर सामलवलासाधथता तथा स्कटाचारिता के प्रवाहम 
7 ये ४ ये | कठोर राजनीतिक अथन के स्थान पर उन्हें लाल केबर, कृकी 
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ऊधम बाई आदि उुन्दरियों के कुदिल कटाक्षों से त्रिंधना श्रच्छा लगता था | 
जीवन के कठोर घरातवल पर पैर रखते हुए उन्हें डर लगता था । इन कामि- 
नियों के इशारों पर भी अनेक राजनीतिक अकाएइ-ताण्डव घटित हों जाया 
करते थे। और वद्यपि हिन्दू-मुसलमान नरेशों की इस भोग-विलासिता द्वारा 
संगीत, उत्य, चित्र, स्थापत्य आदि ललित कलाओं और उदू काव्य को 
प्रोल्ताइन मिला, तो भी ये सत्र बातें जीवन की गम्भीर और जटिल समस्याश्रों 
के प्रति उत्तनन्‍न हुई उदासीनता के फलस्वरूप सम्भव हो सकी थीं। सर्वोपरि, 
राज्य-सत्ता के प्रतीक के रूप में नरेशों की शक्ति और प्रमाव का दयनीय हास 
हो चुका था | उस समय कोई भी विदेशी सत्ता सरलतापूच के उन पर विजय 
प्रात्त कर सकती थी | 


राजनीतिक अबव्यवत्या और श्रराजकृता के अतिरिक्त इस समय हिन्दी 
प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी शअ्रत्यन्त पीड़ित था। निरंतर राजनीतिक कलह 
ओर युद्ध-विग्रह के कारण तो प्रदेश की आर्थिक क्षति हो ही रही थी, इसके 
अतिरिक्त मालगुज़ारी बल करने की तत्कालीन प्रचलित पद्धति ने भी 
कोट में खाज का काम किया | मालयुज़ारी या तो जमींदारों के या अप्रत्यक्ष 
रूप से उनके मुखियों, मनीमों, गुमाश्तों, पद्टेदारों, कारिंदों ग्रादि के माध्यम 
द्वारा बचल की जाती थी । इन लोगों ने उस अराजकतायूण परिस्थिति से 
लाभ उठाने की दृष्टि से राजकीय आय के मूल उदगम किसान-चर्ग पर नाना 
भाँति के अत्याचार किए | प्रधान केन्द्रीय सत्ता के नित्रल हो जाने से जमींदारों, 
गुमाश्तों आदि को मालगुज़ारी उघाने का काम लाभकारी न रद्द गया था| 
उस परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जमीन का मालिक बन बैठने की चिंता 
करने लगा | परिणाम यह हुश्नरा कि बहुत-से किसान अपनी ज़मीन खो बैठे 
जिससे कृप्रि तथा वारिज्य-ब्यवस्ाय को बहुत धक्का पहुँचा | इतना ही नहों, 
बरन्‌ दिन पर दिन मालगुजारी बढ़ने ओर तरह-तरह के कर लगने के भय 
से किसान अपना रुपया जमीन में गाड़ कर रखने भर निध नता का जीवन 
व्यतीत करने लगे । चास्तव में वे धन के भूखे राजकर्मचारियों से अपना घन 
बचाना चाहते थे | इसी विचार से प्रेरित होकर वे अपनी मालदारी न 
दिखा कर निर्धनता का जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हुए | राज्य और किसान 
में उस समय एक प्रकार का संबप छिड़ा हुआ था | राज्य की ओर से जितना 
अधिक रुपय वसूल करने को चेण्टो .की जाती थी; किसान उतना ही अपना 
धन छिपा-छिपा कर रखना चाहते थे, वे अपना घन अपने ही पाप्त रखने की 
चेष्टा करते थे । इससे हिन्दी प्रदेश के आर्थिक जीवन को चहुत हानि पहुँची । 


श्८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


आपस कौ व्यावसायिक प्रतियोगिता का, जिसकी वजह से एक व्यापारी अधिक 
से अधिक उत्त।दन और रुपया पैदा करने की शक्ति बढ़ाता है,अंत हो गया । क्योंकि 
प्रतियोगिता का परिणाम होता अधिक घन, और उस समय अधिक घनोपाज़न 
करना धन-लोलुप राजकर्मचारियों को निमंत्रण देना था। उतादन-क्रिया के 
नवीन साधनों और उपकरणों का मी कोई विकास न हो सका । श्रौद्योगिक 
केन्द्रों मं करीगर ओर खेतों में किसान परंपरागत साधनों का व्यवहार करते 
रहे | ज़मीन का बहुत बड़ा भाग एक तो वैसे ही ऊसर पड़ा रहता था, उस 
पर दिन-रात के लड़ाई-फगड़ों के कारण गाँव के गाँव उजड़ जाते थे और 
फलत: उपजाऊ ज़मीन पर भी काम करनेवालों की कमी दोती जाती थी | इस 
प्रकार किसान, कारीगर ओर व्यापारी इन तीनों के लिए दिन अच्छे न रह 
गए थे; उन्हें अत्यधिक आशिक हानि सहन करनी पड़ती थी | किन्तु इतिहास- 
लेखकों का मत है कि इतने पर भी लोगों के पास खाने-खचने के लिए पर्यात 
धन था । वे भूखों नहीं मरते थे। हाँ, इसके साथ-साथ वे यह भी अवश्य 
स्त्रीकार बरते हैं कि तत्कालीन हिन्दी प्रदेश के आथिक जीवन के छिन्नभिन्‍्न 
होने का क्रम शुरू हो गया था--यह क्रम अँमगरेज़ी राज्यांतर्गत पूर्ण हुआ । 
उस नमय तो दीवारों में दरारे पड़ने लगी थीं, उन्हें कोई दुरुस्त करने वाला 
हूँ। था | इस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काल में वे दीवार गिर पड़ों | 
सामाजिक ओर धार्मिक दृज्ठि से इस समय उन सभी बातों का प्रचार मिलता 
हैं जिनका उल्लेख बनियर ने अपने सत्रहवी शताब्दी “के भारत-यात्रा-विशरण 
मे किया दे | समाज में मनु द्वारा निर्धारित मार्ग, वर्णाश्रम धमम, संयुक्त कुटम्ब- 
प्रथा, छुआद्धन, तीय-यात्रा, विध्रवा-विवाह-निषेध, बाल-विवाह, बह्ु-विवाह, 
सती प्रथा, बालहत्या, पद, श्राद्ध, म्ियों की अशिक्षा आदि का प्रचार था। 
माग जोवन परोद्ितों और पंटों पर आश्रित था । उस समय कोई मध्यम वर्ग 
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ने था। लोग या तो धनाक्य थे या निधन | गोंवों की प्राचीन व्यवस्था बनी 
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के साथ पालन होता रहा । साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग उपस्थित करने 
वाले रामानन्द, कबीर ओर वल्लभाचार्य द्वारा प्रेरित आंदोलन कुठित हो चुके 
थे ओर चारों ओर फैली हुईं अराजकता के बीच किसी नवीन शक्तिशाली 
धार्मिक आंदोलन की सम्भावना भी नहीं थी | पहले से चले आ रहे धार्मिक 
सम्प्रदाय अपनी संकी्ण परिधि और कर्मकाए्ड लिए भक्तों की मानसिक परिवृष्टि 
करते रहे | सांप्रदायिक ग्रन्थों में उल्लिखित नियमों से वे ज़रा भी इधर-उधर 
होना नहीं चाहते थे । सुधार प्रद्नत्ति के अ्रभाव में लोगों में अजीब-अजीब तरह 
के पूजान्याठ प्रचलित हा गए थे । और ये सब्र बातें घम के नाम पर होती 
थीं । वास्तव में हिन्दू धम के उदात्त रूप का प्रचार था तो, किन्तु वह थोड़े से 
शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित था | साहित्य के इतिहास की दृष्टि से संत 
सप्रदाय ने थोड़ी-बहुत क्रियाशीलता प्रदर्शित की । इस सम्बन्ध में रामानन्द, 
वल्लभाचाय, दितदृस्विंश, चेतन्य, निम्बाक, हरिदास आदि द्वारा स्थापित 
संप्रदायों में से रामानन्दी सम्प्रदाय को ही श्रेय दिया जा सकता है। परोत्ष 
रूप से रामाननद द्वारा स्थापित घार्मिक परम्परा--कब्रीर कू सन्त-परम्परा--में 
इस समय कुछ नए सम्प्रदाय स्थापित हुए, जैसे, चरणदासी संप्रदाय ( १७३०, 
दिल्ली ), शिवनारायणी संप्रदाय ( १७३४, चंदावर, ग़ाज़ीपुर ), ग़रीबदासी 
संप्रदाय ( १७४०, छुडानी और रोहतक ) ओर रामसनेही संप्रदाय ( राम- 
चरण द्वारा स्थापित, १७५०, शाहपुर, राजपूताना )। केशवदास का, जो जाति 
के वेश्य थे, यारी साहब ( १६६८- ९७२३ ) के संप्रदाय से सम्बन्ध था | 
इन संप्रदायों पर यद्यपि कब्रीर का प्रभाव प्रधान है, तो भी वे परंपरागत हिन्दू 
धर्म के प्रभाव से बच नहों सके | १७५० के लगभग लखनऊ और अयोध्या 
के बीच में कटवा नामक स्थान में जगजीवनदास ने सतनामियों का पुनसंगठन 
किया | दूलनदास उनके शिष्य थे जो मृत्यु पर्यन्त रायबरेली के निकट रहे । 
इन सभी सश्रदायों पर इस्लाम का प्रभाव है, और कुछ समय तक उन्होंने हिन्दू- 
धर्म के आधारभूत सिद्धान्तों का विरोध किया। किन्तु थे जनसाधारण के 
सामने कोई नवीन आकर्षक आदर्श न रख सके ओर अंत में स्वयं हिन्दू-धम 
की अनेक बातों से प्रभावित हुए। साथ ही उनकी रचनाओं में जनसाधारण में 
प्रचलित भाषा का रूप भी मिलता है। वैष्णव और निर्गृण संप्रदायों के अति- 
रिक्त तत्कालीन हिन्दी प्रदेश में शैव, गोरखपंथी, जैन आदि अन्य अनेक छोटे- 
छोटे संप्रदाय थे । काली, दुर्गा, भवानी आदि के भक्तों का भी अभाव न था। 
किन्तु साहित्यिक दृष्टि से इन छोटे-छोटे सम्प्रदायों का कोई महत्त्व नहीं है । 
न संप्रदायों का अनुगमन करने वाले लोग अनेक भद्दी, घृणित और ऋ्रर 
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ग्रथाओं का पालन करते थे | वास्तव में अठारहवीं शताव्दी का सामाजिक एवं 
धार्मिक जीवन रूढ़ि ओर परंपरा के कठोर बन्धन से जकड़ा हुआ था। उसमें 
गतिशीलता न रह गई थी | गतिशीलता के स्थान पर जीण-शीर्ण प्रथाओं और 
अंध-विश्वासों का प्रचार था | राजनीतिक, और कुछ हृद तक आर्थिक, 
अराजकता ने उसकी अवरुद्ध गति बनाए रखने भें सहायता की । 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य में जत्र हिन्दी प्रदेश की ऐसी शोचनीय अवस्था 
थी, ठीक उसी समय के लगभग एक नवीन शक्ति ने भारतीय राजनीतिक क्षेत्र 
में पदार्पण किया जो शीघ्र ही एक नवीन साम्राज्य की संस्थापक सिद्ध हुई । 
इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने हिमालय की परतश्ंखला के उत्तर-पश्चिमी 
स्थल-मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था ओर हिन्दी प्रदेश में वे पश्चिम 
की ओर से आए । नए साम्राज्य के संस्थापक ईसाई घर्मानुयायी थे। वे जल- ' 
मार्ग से आए थे ओर पहले-पदल दक्षिण मारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उतरे थे--- 
आक्रमणकारियों के रूप में नहीं वरन्‌ व्यापारियों के रूप में | सिकन्दर महान 
( ३२७ पू० ई० ) ओर वास्की ड गामा ( श्ड६८ ) के ब्रीच के काल में 
भारत ओर यूरोप में कोई विशेष रम्पक नहीं था। पुनरुत्थान काल ( १७ वों 
दा० ) के बाद ही भारतवप यूरोप का ध्यान आहकृष्ट करने लगा था। 
कोलम्बस (१४६२) की श्रसफलता के पश्चात्‌ १४६६ ओर १६१६ के बीच में 
जोन केब्रट (0०77 एथा००५ ), सर ह्यविलूत्राई (गा धिपछ॥ ४शप०- 
ए९)79), फ़ोरबिशर (077 ज्राट), डेविस इड्सन, बेसिन (9587) 
आदि टेगलंड निवासियों ने उत्तर-पश्चिम ओर उत्तर-पूर्व से जल-मार्ग द्वी 
टी, बसन दस्तारा आर टेरान होकर भारतवर्ष के लिए स्थल मार्ग भी खाजने 
४ अमफल प्रसत्न किए | १५७७ में फ्रांसिस डक हिन्द महासागर मे केवल 
घमलाका द्वीप तक था पाया था। रोमन केथोलिक टॉमस स्टीवेन्स सबसे पहला 
अंगरज था जो १९०६ मे भारतीय समृद्र-तट ( गोशा ) तक पहुँच सका | 
उसे बाद शृश्थ३ में जॉन एलड्रोड (]०तत् वशुतः८0), जॉन न्यबेरी 
(]6ीग ४४ ७गटााए७) +€फ़ फ़िच (रिक्रोीज पाली) ), विलियम लीइस 
(५१ त/]3 -८८त5) थार जेम्स स्टोरी ([०गा८8 50079) नामक पॉँच 
पगरण व्यापारी भारतबष आए । न्‍्यवरी के पास अकबर के नाम लिखा गया 
४ हगरी एदीडबेय का पत्र भी था। फ़िच झयने दो साथियों, न्‍्यवरी और 
से, हे माय दरद्यिण भाग्त सथा बंगाल में घमने के श्रतिरिक उज्जैन, 
खोपटए, एहहपर, प्रयाग, उनास्स, पटना आदि स्थानों में भी आया था । 
हम 
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मार्ग के अनुगामी बने । १५४८८ में स्पेन को नाविक पराजय के बाद इँगलैंड 
बड़े ज़ारों से आगे बढ़ा। १४६१ में एलिजवेथ की आज्ञा प्राप्त कर कछ 
व्यापारी तीन जहाज़ लेकर केप श्रोंव गुड होप के रास्ते से कुछ दघटनाएँ स 
करते हुए भारतवर्ष आए । उनके बाद फिर कई सफल-असफल प्रयत्न हुए । 
१६०३ में लन्दन का सर जॉन मिल्डेनहॉल (99 ० 3ैाव्ता9॥) 
नामक व्यापारी ईरान होता छुआ स्थल-माग से आगरा पहुँचा और सम्राट 
अकबर से भेट की | इसी ब्रीच में ३१ दिसम्बर, १६०० को ईस्ट इंडिया 
* कम्पनी की स्थापना हुई जो आगे चल कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ 
जमाने में सफल हो सकी । म॒ग़ल सम्राटों के समय में व्यापारियों के रूप में 
अनेक श्र गरेज बराबर भारतवर्ष आते रहे और बहुत दिनों तक दक्षिण मारत 
उनका केन्द्र रहा | वास्को ड गामा.द्वारा भारत के जल-मार्ग का पता लग जाने 
के बाद यूरोप की कई जातियों ने भारतवप के साथ व्यापारिक संबन्ध स्थापित 
किए | ऐतिशसिक दृष्टि से युरोपीय जातियों में पोचंगीजू जाति अग्रगण्य थी। 
अनेक पेचयीज़ नाविक, व्यापारी, सैनिक आदि भारतवर्ष आए और उसके 
पश्चिमी तट पर बस गए । शीघ्र ही उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्त 
देखा | तलवार के ज़ोर ओर ईसा के नाम पर वे अपने प्रयत्नों म॑ं सफल भी 
हुए | १४०० से १६०० तक यूरोप की जातियों में से इसी जाति का भारत से 
अधिक संपर्क रहा । किन्तु राजनीतिक ओर व्यक्तिगत चरित्र की कमी के कारण 
उनका पतन भी बहुत शीघ्र हुआ । वैसे १५३४ में वे बंगाल तक पहुँच गए थे और 
वहाँ की राजनीति में भी भाग लेने लगे थे | १५४८० के बाद, फ़िलिप द्वितीय 
के समय में जत्र पोचंगाल ओर स्पेन के राज्य सम्मिलित हो गए थे, पेचगीज 
नाविक ओर व्यावसायिक शक्ति का हास हो गया । १६४० में पोचगाल स्पेन 
से किर अलग हो गया। किन्तु इसी बीच में डच ओर अगरेज भी भारत से 
सम्बन्ध स्थापित कर चुके थे । उनमें से ऐंग्लो-सेक्सन सम्यता की संदेश वाहक 
अंगरेज जाति अपना व्यापार बढ़ाने में सफल ही नहीं हुईं, वरन्‌ अन्य यूरोपीय 
जातियो से व्यापारिक प्रतियोगिता होने के कारण उसे भारतीय राजनीति में 
भी सक्रिय भाग लेना पड़ा ! अनेक अँगरेज़ों ने किस प्रकार व्यक्तिगत रुप में 
जीवन संकट में डाल कर बड़े-बड़े साहसिक कार्य कर अपने देश ओर जाति 
को गौरवान्वित किया, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई, 
मिन्न-भिन्‍न समयों पर किस प्रकार ड्सके जीवन में उतार-चढ़ाव आते रददे और 
अन्त में वह किस प्रकार सर्वोपरि राजनीतिक सत्ता के रूप में भारतीय जीवन 
में अवतरित हुई, ये सब्न बातें आधुनिक भारतीय इतिहास के साधारण ज्ञान से 
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सम्बन्ध रखती हैं। अतएव उनके उल्लेख करने की यहाँ कोई आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती । वास्तव में भारत से उनके सम्बन्ध के इतिहास से यह स्पष्टतः 
ज्ञात हो जाता है कि यरोप में ओद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ के जीवन 
की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण ओर एलिजुवेथ-यग के इगलेड-निवासियों 
की विविध प्रकार के मसालों के लिए भूख के कारण उन्हें भारतवर्ष के साथ 
व्यापार करने ओर सम्बन्ध बनाए रखने की दृष्टि से अन्य यूरोपीय जातियों के 
साथ प्रतिद्न्द्तिता में भाग लेना पड़ा था। प्रारंभ में व्यापार में ही उनना 
प्रधान हित सन्निदहित था। हिन्दी प्रदेश में आगरा और पटना उनके दो प्रधान 
व्यापारिक केन्र थे | १७०७ से १७५४७ तक के काल में उन्हें दक्षिण भारत में 
मरहठों, मुग़लों और फ्रांसीसियों से मुकाबल[ करना पड़ा | उनके राजनीतिक 
इतिहास का सूत्रपात फ्रासीसियों के विरुद्ध दक्तिण में कर्नाटक की लड़ाई से ही 
होता है | दस समय तक हिन्दी प्रदेश का उनके साथ कोई ऐसा राजनीतिक या 
सामाजिक संपर्क स्थापित न हुआ था जिसका कोई रष्ट प्रभाव लक्षित हो 
सकता । 


किन्तु क्लनाइव ( भारत में १७४३-१७६७ ) के आने पर बंगाल अँगरेज़ों 
का संघ्रय क्षेत्र बना | १७४६ सें बंगाल के अन्तिम महान शासक अलीवदों 
गो की मृत्यु के बाद सिराजुद्दीला सिंहासन पर बैठा | सिंहासन पर बैठने के 
दो महीने बाद ही उसकी अ्ंगरेजों से मुठभेड़ और अब कपोल्नकल्पित 
मममी जाने वाली ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई | उस समय अगरेज़ों को 
कलक्ता छाड कर चला जाना पड़ा | किन्तु १७५४७ में क्लाइव ने बिना 
खतिक कठिनाई के कलकत्ते पर फिर अ्रधिकार कर लिया | १७५७ के बाद 
का समय इस्ड टंडिया कम्पनी की सत्ता के प्रसार और हिन्दी प्रदेश का उसके 
अधीन टोन का समय है| 
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रकक्‍खी जा सकती । संसार की विविध संस्कृतियों का इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि उन सब के जीवन में ऐसे समय आते रहते हैं जब्र संकीर्णता के 
कारण उनका जीवन संकटापनन बन जाता है। ऐसे समय में जो संस्कृति सुहृद 
नींव पर स्थापित होती है वही अपनी रक्ता करने में समर्थ हो सकती है, नहीं 
तो अधिक शक्तिशाली संस्कृति उसते आत्मसात्‌ कर लेती है। इतिहास 
यह भी बताता है कि किसी संस्कृति की संकीर्णाता दूर करने में वाह्य आक्रमण से 
या किसी दूसरी संस्कृति के साथ संपक स्थापित होने से भी त्रहुत बड़ी सहायता 
मिलवी-है-। उत्त समय लोगों की विचार-शक्ति उत्तेजित होती है, उन्हें अपनी 
संकीर्य परिधि से बाहर आकर दृष्टिकोण व्यापक करना पड़ता है। इस काल 
( १७०७-१७५७ ) में हिन्दी प्रदेश पर न तो कोई ऐसा आ्राक्रमण ही हुआ 
जिससे नवीन समन्वयात्मक बुद्धि का जन्म होता और न किसी वाह्य सजीव 
संस्क्ृति से संबंध ही स्थापित हुआ । नादिरशाह और अहमदशाह अव्दाली के 
आक्रमणों का प्रभाव थोड़ी सी राजनीतिक हलचल ओर वेशभूषा तक ही 
सीमित रहा। दोनों आक्रमणकारी लूटमार कर वापिस चले गए। इस 
काल में कोई नवीन आक्रमण या संपर्क हो नहीं हुआ, वरनू शताब्दियों पुरानी 
भारतीय-इस्लामी संस्कृति का भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर घामिक 
सभी दृष्टियों से वेग मन्द पड़ गया, वह स्वयं हासोन्मुख हों चली थी। 

चरमोत्कपप के बाद उसका पतन आरंभ हो गया था । अठारहवों शताब्दी 

पूर्वां> के लगभग अन्त तक उसका यह पतन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता 

है | साथ ही यह. पतन देश के किसी एक भाग तक सीमित नहीं था| वह तो 

सावदेशिक था। वास्तव में भारतीय-इस्लामी संसकृति का उस समय जितना 

विकास होना था वह हो चुका था, वह बहुत पहले ही सर्वोच्च शिखर पर 

पहुँच चुकी थी। अत्र उसका विकास होना बन्द हो गया था। उसको 

इस अवरुद्ध गति का हिन्दू और मुसलमानों पर समान रूप से प्रभाव 

पड़ा । मुग़लों का तो निय्सन्देह पतन हो ही गया था, किन्तु इसके साथ-साथ 

मरहठे, छिख ओर जाट भी तो कोई सुसगंठित साम्राज्य स्थापित न कर सके । 

क्यों न कर सके, इस का उत्तर तत्कालीन सांस्कृतिक अवस्था में ही मिल 

सकता है| हो सकता है सांस्कृतिक दृष्टि से लोग इतने मैज चुके थे कि श्रत्र 

अराजकतापूर्ण परिस्थितियों की कठुता ओर कठोरता सहन कर उन्हें सम्हालना 

अरुचिकर प्रतीत होता रहा हो। किन्तु इसका अ्र्थ तो संस्कृति का अपनी जड़ 

अपने आप काटना हुआ । सजीव, सप्राण एवं सशक्त संस्कृति तो जीवन 

के प्रत्येक क्षेत्र में स्पन्दन, स्फूर्ति ओर चेतना उत्पन्न करती है। 


है आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


वास्तव में अठारहवीं शताद्दी पूर्वाद के जीवन में अराजकता इतनी घुस 
गई थी, आए दिन इतने यद्ध और कलह होती रहती थी कि किसी नवीन त्रौद्धिक 
या साहित्यिक कार्य के लिए अवसर ही न मिल पाता था | हिन्दी साहित्य 
के लिए तो उचित आश्रय का भी अ्रमाव हो चला था। वेसे भी हिन्दी 
प्रदेश के मध्य भाग में अधिकतर मुसलमान शासक ही प्रमुख थे जिन्होंने यद्यपि 
कभी-कभी हिन्दी कवियों को भी आश्रय प्रदान किया, तो भी उद्‌ काव्य को 
ओर उनकी विशेष रुचि थी । राजपूत नरेश हिन्दी कवियों को रचनाश्रों का 
आदर कर उन्हें संटेब की भाँति यथोच्ित प्रोत्साहन प्रदान कर सकते थे | 
केनुुु उनका समय अधिकतर ग्रह-कलह में व्यतीत होता था | इस 
काल में केबल सवाई जयसिंह ही एक ऐसे राजपूत नरेश मिलते है 
जो उच्च कोटि के ज्ञान-विज्ञान या साहित्य में दिलचस्पी लेते थे । 
उन्होंने त्रीद्धिक जिज्ञासा और जागरूकता प्रकट की । दिल्‍ली, बनारस ओर 
जयपर की बेबशालाएँ इस वात की साक्ी हैं| स्थायी रूप से हिन्दी प्रदेश में 
राज्य स्थापित न कर सकने के कारण मरहठे ओर सिंक्‍ख भी हिन्दी साहित्य 
की आश्रय प्रदान न कर सके | हिन्दी कवियों को जिस प्रकार का आश्रय 
मेल रहा था वह कला ओर साहित्य के नवीन रूपों के निर्मांण के लिए 
प्रोत्ताइन देने वाला नहीं था | इस सम्बन्ध में कवियों की जीवनियाँ अधिक 
सहायक सिद्ध हो सकती थीं। छिन्‍तु उनके शअमाव में कवियों के सम्पन्ध में 
जितनी जञातव्य बातें संग्रद्देत की जा सकी हैं उनके आधार पर यह कहा जा 
सकता हैं कि अधिकतर कवियों को छोटे-छोटे स्थानीय सामन्‍्तों या सेठ-साहू- 
छार्ग का आश्रय मिला हुआ था | श्यवाद मिल सकते हूं, किन्तु सामानन्‍्यत 
ऐसा प्रनीन होता हे कि उस समय वास्तव में सुयोग्य आश्रयदाताओं का 
झनाव या। साहित्य के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिभाशाली 
यों की जिल्कुल कमी नहीं थी, उस अंधकारपूर्ण दुनिया में भी कभी-कभी 
प्रदाश की रूगाए हृम्टिगोसर हो जाती हैं, किन्तु उस बरे समय में साहित्यिक 
लजिजशामा ओर नवीन उदनावनाओं की अधिक आशा नहीं की जा सकती 
ता खसम््माद छोर शिविल से प्रतीत होत हैं। शसा प्रतीत होता वे 
हसन मदनादों के घदाटोंत में दब गए थे। प्रसिद्ध कयि देव को अ्रधिकतर 
हाट गाए का खाश्षय निया | ऐस आशय में रह कर थे केबल परम्परा 
या दंश्न गन में अउनी प्रधिता प्रदर्शित कर सकने थे | और केवल नवीन 
का # और विचारों या कला की दृश्दि से ही नहीं, मापा की दृष्टि 


# ऋण वअआरटर कर था। सथानाल प्रयागा की साथ ब्रमनाथा परस्ममगंगत 


पूर्व-परिचय न] 


साहित्य का माध्यम नी रही | कविगश विविध अलंकारों से उसका शंगार 
करने में अपनी कला की सार्थकता समझते थे | भाषा में परिवर्तन होना संभव 
भी नहीं था [न ती उस समय हिन्दीमापरियों का किसी नवीन जाति ये 
संपर्क व्थापित हुआ था ओर न कोई ऐसा आन्दोलन ही छिड़ा जिसके फल- 
स्वरूप ब्रजभापा के अतिरिक्त कोई अन्य मापा उसी प्रकार साहित्य के सेन 
में पदापंण करती जिस प्रकार मध्य युग में भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप 
स्वयं ब्रजभाषा ने किया था | जिस समय हिन्दीमापियों का एक नवीन--वूरोप्रीय 
जाति से सम्बन्ध स्थापित हुआ उस समय शब्दों, प्रयोगों श्रादि की, और 
ब्रजभापा के स्थान पर दूसरी भाषा--खड़ीबोली -का साहित्य (गद्य) में पदार्पण 
करने की दृष्टि से भाषा-सम्बन्धी परिवर्तन मिलता है। किन्तु यह सब कुछ 
१७५७ के बाद हुआ। इस प्रकार इस काल ( १७०७-१७५७ ) में 
भाषा, भाव; अ्रभिव्यंजना प्रणाली आदि की दृष्टि से परम्परागत ओर रूढ़ि- 
गत साहित्य का सुजन पाया जाता है। जो नए घामिक सम्पदाय स्थापित हुए थे वे 
भी भावों एवं विचारों की दृष्टि से अपने जैसे प्राचीन सम्प्रदायों से अधिक 
भिन्‍न नहीं हैं । लाल कृत छत्रम्काश” ( १७०७ के लगभग ) के अतिरिक्त 
दसरी ऐसी थीर रचना नहीं ६ं जा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वप्ण भी 
हो | इसी प्रकार रस, अलंकार और पिंगल के सम्बन्ध में भी नवीम प्रतिपादन- 
शैली नहीं मिलती | इस काल म॑ सबते अधिक ध्यान आकृप्ट करने वाली 
बात यहो हू कि व्यक्तिगत रूप में प्रतिभाशाली कवियों के रहते हुए भी किसी 
नवीन साहित्यिक विचार-धारा या रूप का जन्म न,हो रुका। वास्तव में 
इसका उत्तरदायित्व सामन्तवादी समाज के चोमुखी विध्वंस और निरंतर 
युद्ध-जनित अराभंकता पर ही रक्‍्खा जा सकता है | 
इस युग में नवीन सादित्यिक विचार-धारा या रूप का जन्म न दो सका 
हो, यह दूसरी बात है, किन्तु परंपरागत साहित्य-निर्माण में अपनी प्रतिभा 
प्रदर्शित करने वाले कवियों का थ्रभाव नहीं रहा । सामूहिक दृष्टि से देखने 
पर भल्ते दी यह युग अन्धकारपूर्ण प्रतीत होता हो, किन्तु व्यक्तिगत उदाहरणों: 
की दृष्टि से अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान-विज्ञान के 
चेत्र में सवाई जयसिंद एक ऐसे ही व्यक्ति थे | इस अन्धकारपर्ण यग में उनका 
कार्य वास्तव में सराहनीय है। साहित्यिक ज्षेत्र में भी अनेक प्रतिभाशाली 
कदि और उनकी रचनाएं मिलती हैं जिनमें बढ़े अच्छे दंग से परम्पराविहित 
काव्य-सोंदर्स का प्रस्कुक्‍न हुआ दैं। ऐसे कवियों में, हम अन्य अनेक के अति- 
र्क्ति, देव (१ ६८६-१७३० रचना-काल), श्रीधर मुरलीधर ( १७०३ २० का० )/ 


॥.& 


४ आपधनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


सुरति मिश्र ( १७०६-१७३७ र० का० ), कवीन्द्र उदयनाथ ( १७४७ 
र० का० ), श्रीपति ( १७२० र० का० ), दास (१७ २८-१७५४० र० का० ); 
रसलीन ( १७३७-१७४१ २० का० ), रघुनाथ ( १७३३-१७४३ र० का० )) 
दूलह (१७४३-१७६८ ८ २० का० ), रूपसाहि ( १७५४६ २० का० ), ऋषिनाथ 
( १७३३-१७७४ र० का० ), घनानन्द्‌ ( १७२० २० का० ), शुमान मिश्र 
( १७४३-१७८३ २० का० ), लाल (१७०७ के लगभग र० का० ), 
सबलसिंह चौहान ( १६६१-१७२४ र० का० ), नागरीदास ( १७२३-१७६२ 
र० का० ) आदि की गणना कर सकते हैं। इनमें से अधिकतर कवि रीति- 
कालीन परपरा के ही अनुगामी श्रे | लाल का वीर-काव्य भी परम्परा का पालन 
मात्र है। सवलसिंदह चौहान को सबसे प्रसिद्ध कृति महाभारत का अनुवाद हैं | 
अपने-अपने क्षेत्र मं इन सभी कवियों ने सखुजनात्मक शक्ति का परिचय 
दिया हू | प्रसिद्ध नीति कवि बृन्द ( १७०४ ) ओर हास्यरस के कवि अली- 
मुदित्र खाँ ( 'खटमल बाईसी?, १७३० ) भी इसी काल में हुए। १७४१ में 
रामप्रसाद निरंजनी के भाषा योग वासिष्ठः की खड़ीबोली गद्म में 
रचना हुई। यह इस काल की एक महत््वपूण! साहित्यिक घटना है। 
क्योंकि, यद्यपि इस रचना से इसी काल में खड़ीबोली गद्य की क्रमबद्ध पर॑परा 
का सूजपात न हो सका, तो भी यह अ्ंथ आगे स्थापित होने वाली खड़ी 
बोली परम्परा का, अच तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर, एक सर्वप्रथम 
मह्त्वतणु ग्रंथ ६ | खड़ीतोली हिन्दी गद्य के जन्म-सम्बन्ध में यह कहा जाता है 
कि १८०० झोर उसके बाद खड़ीबाली के उदू रूप म॑ से अरबी-फ़ारसी शब्दों 
का बद्धिप्कार कर आधुनिक संस्कृत-प्रधान गद्य गठ लिया गया | इस भ्रमात्मक 
धारणा का निराकरण भी इसी ग्रंथ से मली भाँति हो जाता' है । भाषा योग 
वासिप्टः जैसी खड़ीतोली गद्य-रचना के अतिरिक्त इस काल में ब्रजभाषा 
गद्य में टीका-टिप्पणियाँ भी तैयार द्ोती रहीं। किन्तु ऐसी रचनाएँ १७०७ 
ले भी हथ्ा करती थीं | इसलिए ये ब्रजभापा गद्य-टीकाएँ हिन्दी साहित्य 
4 नवीनता प्रस्तुत नहीं करती | गद्य के अतिरिक्त फर ख़सियर ( १७१२- 
२१७१६ ) के राजल-फाल में निवाज कवि ने 'शकुन्तला नाटक! की रचना 
की । किन्तु एक तो ऐसे नाटक इस काल से पहले भी लिखे जा चुके थे और 
दसरे यट नाटक झेबल नाम मात्र का नाटक ६। नाटक? शब्द के अतिरिक्त 
नादक के नन्‍्बों का उसमे अनाव हईं। उसे, और उसी की भाँति अन्य 
स्चना्ों का, का्यथन्य दी कहा जाय तो अधिक समीचीन होगा | उनसे 
 नाव्यनयाटित का जन्म छिसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता | 


श्स घोल में खीर, सकि प्रोर सति 
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प्रातिग्ग्गय झनी रही | सिस दरए के समान घोर सीवस ऊ लिन परिस्थितेयां मे 

उसका निर्माण हु, मद उसे परम्भगाविरिस और हृदिंगत असाए रन की 
+ प्र ! 


4 
सोच्य छाल ( १७४ण-्ट्८र७छ) का भी की काव्य- 


थाऊ, के गदियों ही रचनाओं का अध्ययन देग्ने 
शांत ॥ लाता ४ कि उनफा सग्खन्ध मीयन के वाला विय- 
ताग्री से नहा या। उनपी सप्दि एक दासास्मुय युग में हुई । बंद संग ऐसा 
तब कि लोगों फे सामत जीवन »े एक सवमान्य मंकिय छादेश ओर 
सामृदिण उत्तदायित्य णा खताव था, यब कि चागे श्रार को यातनाथ्श्रों, 
फर्ष्टो ग्लीर पेशाधियता के कारण उत्स्न जोवन की प्रनिश्चितता मद भाए 
संग्रफी। सशंदित किए रहती थी शरीर क्षत्र कि समाज की श्रार्थिक शनि थोड़े 
से लोगों के हाथ में संचित थी। ऐसे सम्राज् भें निन्र्लों का अपने से शक्ति- 
शार्लः व्यक्तियों के श्राश्षय में रटना खनियाय था। झीर जब आश्रयदाता ही 
जीवन को कठार यास्तविकता से साग फेर सभना कं रंगीन दनिया में छिपने 
की चप्ठा कर रह थतो कपिंगंग भी, जिनफे पास उस समान मस्वतंत्र 
राजीविका फा फोर साथन नही था, उनकी झनुगमन किए बिना ने २ सके | 
घनधान्य से पण एन के फारण सामन्तों, कुलीनाों श्लरोर सेठ-माहकारों के 
टस्यारों में कियी केनसद्रीय श्रंकुश फे न रद जाने से उत्तन्‍्न स्वेय्ठाचारिता के 
वशीमूत दी लोग आमोद-प्रमोद, राग-रंग, साहित्य, कला श्रादि पर दिन पर 
दिन श्रधिकाधिक व्यय करने लगे थे । समाज के छिक्रनमिन्न होने तथा 
आए दिन युद्ध के फल्रस्वस्य फैली जीवन की विभीषिकाशों के बढ़ने के साथ- 
साथ आमीद-प्रमोद से मनन्‍बहलाव को पजृत्ति भी बढ़ती जाती थी | संगीत, सुरा, 
सुख्रियाँ शरीर नृत्य आदि उनकी दिनचर्या के प्रधान अंग बन गए थे। 
उन्नीसर्वी शताब्दी उत्तराद्ध में प्राप्त लेसे एक नवीन सुजनात्मक जीवनादर्श 
के अभाव में जीवन के प्रत्येक ज्लेत्र मं वे फेवल परंपरा का पालन मात्र ही 
कर सकते थे | जो कुछ नवीनता श्रीर चमत्कार मिलता हू वह कहीं-ऊहीं केवल 
व्यक्तियत प्रतिभा के कारण मिलता हैँ। भारतीय इतिहास में १७०७ से 
पहले भी ऐसे युग कई बार आ चुके थे जिनमें अ्राजकता ओ्रीर अरव्यवस्था 
प्रमुख हो उठी थी। किन्तु उस समय किसी एक सत्ता के स्थापित होते ही 
जीवन की यति सामान्य रुप धारण कर लेती थी श्ीर तलश्चात्‌ साहित्य, 
कला और शान-विश्ञान खूब फूलते-कलते थे। अठारदवी शतादी पूर्वाद्ल के " 
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से उचित-अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा किया करतो थी। किन्द इतना सच 
कुछ होने पर भी मुग़ल सम्राद्‌ शक्ति-संचय कर अयना नाम साथक न बना 
सके | १७४८ में मुहम्मद शाह की मृत्यु उस शताब्दी के इतिहास की एक प्रमुख 
प्रटना है, क्योंकि उसके बाद फिर अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करने 
वाली शक्तियों का दिन-पर-दिन ज़ोर बढ़ता गया ओर मारतीय शासन-सूत्र एक 
नवीन विदेशी सत्ता के हाथ म॑ चला गया। 


आलोच्य काल ( १७५७-१८५७ ) के प्रारंभ में भारतीय राजनीतिक 
अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई थी।'* मुराल साम्राज्य लगभग समाप्त हो 
चुका था । अब्दाली शाह ( १७४७ ओर १७५६ ) और मरहठों का प्रभुत्व 
चारों ओर फैला हुआ था और शाहग्ालम ( १७५६-१८०६ ) दर-दर 
मारा फिरता था | इसी काल में हिन्दी प्रदेश ईस्ट इंडिया कम्पनी के श्रधीन 
हुआ ओर मुग़ल साम्राज्य का बिल्कुल अंत हो गया। शाहआलम के बाद 
दो और “मुग़ल सम्राट” हुए--अकवरशाह, द्वितीय ( १७६०-१८१७ ) और 
बहादुरशाद ( १७७५-१८६२ )। किन्त॒ उनकी दशा तो शाहआलम से भी 
कहीं ग्रधिक खरात्र थी | ; 


'अठारहवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में राजनीतिक परिस्थिति एक तो वैसे ही 
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हाई्प्प्ए लीन यीगन हो साधाम्य एरितियांतियां भू? 


दिस पर था ३७४७ पार १७४६ मे पाप गान 


क्र हे 
फीाशमगुयार। परमक्‍त्शारं शब्दयाल। शक गए भापण नरनहार झोर 


लूडमार से पजाब, सरहिंद, दिल, यागंग झोर मु तक के प्रदेश में बड़ा- 
हहाकार मचा छोर भनसा झा जीवन अस्नन्यस्र 7 गया। दिछी सो करीब- 
छूरेत्र उपह गई थी। ऐसी ही दशा प्रनर छाई बड़ेनबड़ सगे को हुई । आर 
हिस समय सन, इ७५४७छ मे गाइमदशाः झाणशली दिश्ली मे शप्नागानिग्नान 
घारिस जा रहा भा, उस समय गगइव दंगाल मे क्षासी की गद-वृति में विमस 


प्राम झर रा था वीर शाइघआालम पंय्त मोजया का चंगढा ने जान बना 
फुर भागन हो फ्रोशिय दर रत था। १०४८ मे मुग़ल सम्माद अगरद-मगह 
को नग्ट सहायता मो भाख सागना दिए रठा था। उभर मरहदे भी 
शतिनसंयय कर खपना प्रकंध बदाल के लिए विशप चिंतित थे । १७४७ झीर 
१७४८ के या के पलस्यस्य उनें काफ़ी श्ाविक हानि उठानी पड़ी थी । थे 


खाए दिन दियी आर उसके चारों और के ग्रदश् पर खानमंणग दर श्रनी 
सतिन्ति फरना चाहत थे। इसने मे झअब्दाली शाद अपनी अमंस्य सेना 


लेकर किर भाग्तवम पर चढ़ ख्ाया और पंजाब, दिद्री, सरदिंद शरीर उत्तरी 
दब युद्ध के फाले बारली से छा गया। सदाशिव भाऊ के सेनायविल में 
मग्हर्त ने पानोकत के अंदान मे श्रफ़गान झानम ण॒ुकासे शोर उसके साथ मिले 
हुए नाजित, झुजा और बाला ख्रादि मुसलमानों की संगठित सेनिक शक्ति का 
मुकाबला किया | त्रमासान यद्भ के बाद १४ जनवरी, १७६१ को मगहठें बरी 
तरदू पराजित हुए। इस पराजय के फलस्वरूत उनको सजनीतिक, आर्थिक, 
नेतिक और आपस की स्थिति को बड़ा मारी घका पहुँचा। मरहठों की संघ- 
शक्ति छुछ दिनों के लिए छिन्न-निन्न हो गई। यद्यपि उन्होंने भनिक दृष्टि से 
अवबब ( १७६१ ) पर भी हमला किया था, किन्तु उससे कोई लाभ ने हुआ | 
२७६१ म॑ चोट खाए हुए मरहे सात-आठ वपष तक उत्तर भारत में विजेताश्रों 
के सूप में दिखाई न पड़े । १७६६-०० में थे फिर सम्दले श्रौर हिन्दी प्रदेश 
के पड़िचमी भाग को युद्धभूमि बनाया | प्रसिद्ध इतिदास-लेखक एलफ़िन्सदन 
का मत है कि वास्तव में पानीपत की लड़ाई से द्वी मुगल साम्राज्य का अंत 
मान लेना चादिए, क्‍्योंक्रि उसके बाद समस्त साम्राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में 
वेंट गया था, राजबानी उबड़ गई थी, सप्राद के नाम से विभूषित व्यक्ति 
दूसरों के सामने दवाथ फैला रदा था और उधर पृत्र की ओर कुछ विदेशियों ने 
विजय प्रात करनी शुरू कर दी थी | लेकिन मरद्दटों की शक्ति श्रभी त्रिल्‍्कुल 
त्नीणु नहीं हुई थी । लगभग बीस-पचीस वर्षो तक वे जाटों श्रीर उनके पड़ोसी 


पर अराधुनिक इदिन्दी साहित्य को भूमिका 


राज्यों पर आक्रमण करते रददे | १७६५ और १८०५ के बीच राजपूताना और 
बुदेललंड में उनके कारण भीपणु विध्यंस हुआ | उन्होंने अपने श्राक्रमणों 
से राजपूतों में अपने प्रति घृणा के भाव उत्तन्न कर दिए थे | किन्तु १७६१ के 
बाद मरहठों ने जितने युद्ध किए वे संगठित मग्हठा जाति के रुप में न हो। कर 
विविध सेना-नायकों को व्यक्तिगत मद्दत्वाकांज्षा की पूर्ति के रुप में हुए थे । 
१७६१ के बाद कुछ समय तक राजनीतिक शक्ति के लिए वास्तविक प्रति- 
द्न्द्रिता नाजित्र, सिक्‍्खों ओर जाटों में रही | यद्यत्रि नाजित्र कुछ टिनों तक 
चिन्तासुक्त श्रवश्य था, किन्तु उसके पास धन-जन शरीर साथनों का नितानन्‍्त 
अमाव था । उत्तरी भारत में उस समय सूरजमल जाट और शुजाउद्दीला 
ये दो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली ओर घन-संपन्‍न थे | ? ७६५ तक नाजिग्र जाटों 
के विरुद्ध कृटनीतिक विजय प्राप्त करता रहा, किन्तु शीघ्र ही दोझआात का चह्दुत 
थड़ा भाग, निचले हिमालय का ओर यमुना की पश्चिम ओर स्थित प्रदेश 
युद्ध-ल्षेत्र वन गया | लोगों का आाना-जाना कठिन हो गया ओर वाणिज्य- 
व्यवसाय एक प्रकार से बन्द हो गया | नाजित्र ने अहमदशाह अब्दाली पर 
आशा लगा रखी थी, किन्तु समय पर वह उसकी सद्यायता के लिए न आा 
सका । १७६३ में सूरजमल जाट की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसका 
पुत्र जवाहरसिंद राजनीतिक क्षेत्र में पदापणकर चुका था । १७६७ में सिक्‍्खों 
ने अहमदशाह अब्दाली को चुरी तरह पराजित किया जिससे उनकी हिम्मत 
बहुत बढ़ गई । अस्त, नाजिब, सिक्‍्खों ओर जाटों की पारस्परिक पतिददन्द्रिता 
के फलस्वरूप तत्कालीन अ्रम्त्राला ज़िला जार सरहिन्द-पटियाला में काफ़ी लूट- 
मार ओर विध्वंस का बाज़ार गरम रहा | अंत में यह सत्र भूमिभाग सिक्‍खों 
के अधीन हो गया । क्योंकि अब अफ़ग़ानों के लिए पंजाब का रास्ता एक 
प्रकार से बन्द हो गया था, इसलिए सिक्खों ने उत्तरी दोझात्र, नजीबाबाद, 
सहारनपुर और मेरठ के आसपास अनेक आक्रमण किए और खूब लूटमा्‌र 
की | जाटों ने निचले दोआंच्र में अपनी युद्ध-प्रियता का परिचय दिया। 
वास्तव में १७५४३ के बाद जाटों की राज्य-तीमा का विस्तार दोआब के मध्य 
अर निचले भाग की शांति भंग कर हुआ था । उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में भी 
अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, किन्तु सफलता न मिल सकी । जवाहर 
सिंह के नेतृत्व में जादों ने अपने सर्वाधिपति जयपुर के माधोसिंह, नाजिब . 
ओर मरहठों ( १७३४-१७६८ ) के साथ अनेक युद्ध किए | इस प्रयत्न में 
दिल्ली, आगरा, कालपी प्रदेश की रियासतों और नगरों, और उत्तर-पूर्वं 
राजपूताना को उजाड़ने के अतिरिक्त और कुछ उनके हाथ न लग सका । 


आलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ परे 


जवाहरतिंद और माधोसिंद के युद्ध में तो दोनों ओर के बड़े-बढ़े योद्धा काम 
झाए। कहा जाता है कि जयपुर का शायद ही ऐसा कोई उच्च वंश बचा हो 
जिसके एक या दो पूत्र युद्ध में मृत्यु को प्राप्त न हुए हों। जयपुरूसेना का 
सेनापति दलेलसिंह भी अपनी तीन पीढ़ियों के साथ बुद्ध करता हुआ मारा 
गया । जयपुर के बड़े-बड़े सामन्ती राजघरानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
केवल दस-द्ष वर्ष के लड़के बच रहे थे | इससे युद्ध की भीपणुता और फलतः 
राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन के हात का अनुमान लगाया जा सकता हैं| 
स्वयं जाटों के राज्य की नींव भी इस यद्ध से हिल गई । थे हतोत्साह ओर 
लुटे हुए से घर वापिस आए। जादों में जो भगदड़ मची उसकी ख़बर चारा 
ओर फैल गई ओर शीघ्र ही उनकी राज्य-तोमा संकुचित होने लगी । माधों- 
सिंह नें तुरन्त ही ( फ़रवरी, १७६८ ) जवाहरसिंद के राज्य पर आक्रमण 
किया श्रौर जवाहरसिंद तथा उसके धन-लोलुप सिकख सहायकों ओर उनकी 
भाड़े की सेना को पूर्णतः पराजित किया । जवाहरसिंह की तो आर भी बुरी 
गति होने वाली थी, क्योंकि मरहठों और शुजाउद्दोला ने जयपुर, तथा 
अमरेज़ों और रुहेलों की सहायता से शाहआलम की रक्षा करते हुए आगरे 
तक पहुँचने की ठान रखी थी | वे जवाहरसिंह के हाथ से आगरे का किला 
छीन कर सम्राट को दिल्‍ली के राज-सिंहासन पर ब्रिठाना और इस प्रकार 
सूरञजमल जाट और उसके पुत्र जवाहरसिंह के एकदम उठ खड़े हुए राज्य 
का अंत दी कर देना चाहते ये | किन्तु अत समय में अंगरेज्ञों के इंकार कर 
देने से यह आयोजना पूर्ण न हो सकी और जवाहरसिंह को दम लेने का 
सुग्रवसर प्राप्त हुआ। जुलाई, १७६८ में उसके जीवन का ही अन्त 
हो गया । 
घिक्खीं की बढ़ती हुई शक्ति के सामने नाजिय साहस और आत्म-विश्वास 
खो बैठा और अंत में मार्च, १७६८ में दिल्ली की बरागडोर अपने पुत्र ज्ञावित 
खाँ के हाथ में सोंप कर अपने बसाए हुए नगर नजीचानाद में जाकर एकान्तवास 
करने लगा। ज्ात्रित खो ने सिकखों से संधि स्थापित कर ली | इसी समय के 
लगभग अर्थात्‌ १७७० के प्रारंभ में मरहठों ने फिर उत्तरी हिन्दस्तान (था 
तत्कालीन केवल दिन्दस्तान ) पर आक्रमण करने शुरू कर दिए श्रीर पानीपत 
में पराजय के फलखरूप अपने खोए हुए राज्य को वापिस लेने की चेष्टा करने 
' लगे | फलतः दोआच्र का भूमिभाग फिर भीपण नर-संहार और अ्रराजकता 
का केन्द्र बना | अब्दाली शाद मस्णासन्‍्न था ओर मरहठों ने अपने आपस 
के ऋगड़े तय कर लिए थे | उस समय उन्होंने निज्ञाम और देदरअली के साथ 
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भी मित्रता स्थापित कर ली थी। इस प्रकार वे अपनी समस्त शक्ति आर साथनों 
का उत्तर भारत में प्रयोग करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र और निश्चिन्च थे। उनकी 
इस नीति के फलखरूप मथुरा, दनकीर, टप्पल, डिब्राई, नोभील आदि स्थानों 
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में सुद्ध के परिणाम दृष्टिगोचर हुए वास्तव में वे नाजित्र से मिल कर जादों 
को कुचल देना ओर अलीगढ़, शिकोहाबाद, सादाबाद आदि के चारों ओर 
के मध्य दोशाव को अपने और नाजिय के बीच बॉट लेना चाहत थ | किन्तु 
उनके इस उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी | क्योंकि नाजित्र स्वय॑ जादों और 
रुहेलों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध पदट्यन्त्र रच रहा था। वास्तव में 
मरहठे चाहते यह थे कि शाहअ्रालम को कठपुतली के रूप में राजसिंद्यासन 
पर चिठा कर स्वयं एक बार फिर दिल्ली का शासन करें | इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए वे समय-समय पर भिन्‍न-भिन्‍न नीति ओर साधन ग्रहण करते 
रहते थे । 

१७६१ के बाद राजपू्तों को मरहठों के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा तयार 
करने का स्वर्ण अवसर मिला था | किन्तु उनका पारस्परिक जातिगत विद्देप, 
गह-कलह, ओर उचित नेतृत्व, चरित्र और कृग्नीति के अमाव आदि ने उन्हें 
ऐसा न करने दिया । १७६६ में मल्हा[रर॒व होल्कर ने अपनी पूरी शक्ति राजपतों 
के दमन और अपना तथा मरहठों का प्रभुत्व स्थापित करने में लगा दी । 
यद्यपि उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी, तो भी दोशआात, बंदेलखंड, 
मालवा और राजपूताना में भारी उपद्रव तथा कोलाहल मचा और 
रक्तपात हुआ । 

१७५४४ से १७६१ तक मेवाड़ में भी शान्ति नहीं रही | राजसिह द्वितीय 
के शासन-काल ( १७४४-१७६१ ) में मरहठों की राज्य और घन-लिप्सा ने 
मेवाड़ का सवंनाश कर डाला था | इसके अतिरिक्त स्वयं वहाँ के सेना-नायकों 
की प्रतिद्वन्द्रिता के फलखरूप उसन्‍न नित नए युद्धों ने सभी प्रकार की शासन- 
संतरन्धी व्यवस्था का अन्त कर दिया था | लगभग आधी शताब्दी तक मेवाड़ 
की यही श्रधोगति रही । अगरेज़ों ने आकर फिर से वहाँ सुव्यवस्थित शासन- 
भणाली की नींव डाली । मरहठे मेवाड़ के यह-युद्धों में हस्तक्षेप करते थे। 
किन्तु किसी एक तरफ़ से घन मिल जाने पर अलग हट जाते थे | १ ७६ १ से 
१७६७ तक मेवाड़ में कुछ शान्ति वनो रही | किन्तु यह शक्ति की नहीं वरम 
विजयसिंह जैसे शासकों की दुर्बलता और पारस्परिक मतभेद और विद्वेप की 
द्ोतक थी | जब कभी मरहठे आक्रमण करते थे तो काफ़ी धन देकर उनकी 
पिपासा शान्त कर दी जाती थी । 


ालोच्यफालीन जोवन की सामान्य परिस्वितियां ४. 
चात्तव में राजपुत उस समय इतने शक्ति और साहम-्दीन हो गए थे कि 
चुपचाप पराजय स्व्रीडार कर लेना ओर किसी न किसी प्रकार आई हुई 
विपत्ति को टाल देना उनकी सावासर्ण ओर सामान्य नीति हो गई थी। 
साइसपृथ्क्क विपत्तियों झा सामना करना थे भूल गए थे। श्रालोच्य काल में 
अजमेर, भेवाद़, मारवाद आदि की कहानी एक हृदय-विद्रक कहानी दे | 
इनके अतिरिक्त भारत में युसेगेय सेनिक संगठन का सज़पात हो जाने से नए- 
नए हथियारों और नये दंग की मोचाइन्दी का प्रचार दो जाने से रजपृतो 
शक्ति कुछ पुरानी पढ़ गई थी । फलतः नवीन सनिक विधि सीखने के स्थान 
पर वे अपन छोडटेन्छोटे राज्यों तक ही सीमित रए | परिवर्तित परिस्थितियों के 
साथन्याथ उनमें परिवर्तन न हुआ । कुछ राजपूत नरेशों ने यूरोपीय सैनिक 
शिक्षक रसे तो थें, किन्तु ये शिक्षक उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा न दे सके | 
इसमे राजपूत नरेश ओर सेनिक कुछ सीख ही न पाए। उलटे यूगेपीय शिक्षकों 
का व्यय बद्ाकर उन्द्रोंनि श्रयन राज्यों का आधिक हास ओऔर किया | उनमें 
शक्ति थी, ओर साथ ही जातिगत और व॑ंशगत गे था| अपनी उस परम्परागत 
शक्ति और गव का उपयोग या टझययोग उन्होंने आपस में लड़कर द्वी किया 
जिससे उनके राज्यों की नि्धनता बढ़ी और अन्त में वे स्वयं नष्ट हो गए | 
श्यश८ तक सभी राजपत नरेशो ने अगरेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली | 
इथर निर्वासित शाहआलम सद्ययता की याचना करता हुआ एक 


स्थान से दूसरे स्थान भागा-भागा फिर रद्दा था। उसे रुहदेला-अफ़ग।[नों पर 
विश्वास न रद्द गया था, क्योंकि वे बाचर-वंश का अस्तित्व मिशकर अफ़गानों 
के हाथ म॑ ठिल्‍ली की राज्य-मत्ता दे देना चाहते थे।| नाजित्र के परामश और 
तत्कालीन सूत्र दिन्‍्दुस्तान के सबसे अधिक शक्तिशाली और घनादय शासक 
शुज्ञाउदौला ( अवध ) के कदने से शाइआलम ने उसके ( शुजा ) चचेरे 
भाई और इलाहाबाद के सवेदार मुहम्मद कुली ख़्ॉ की सहायता से १७४६ 
में श्रिद्दार पर असफल आक्रमण किया | इसी बीच में पिता की मृत्यु का 
समाचार सुन उसने अपने को सम्राट्‌ घोषित कर दिया ओर इस बार शुजा 
की सहायता से १७६० ओर १७६१ में दो धार चिद्दार और बंगाल पर आक्र- 
मण किया, किन्तु श्रेंगरेज्ञों की संगठित सैनिक शक्ति ने उसे बार-बार पीछे 
लोटने पर विवश किया । सम्राट्‌ को फ्रच सहायकों से कोई विशेष सहायता 
न मिल सकी | १७६१ में ही जबत्र सम्राद्‌ ने लॉ (7,2५ ) और उसके 
फ्रांसीसी साथियों की सद्दायता से तीसरी झशार विहार पर आक्रमण किया तो 
उस्त फिर अगरेज़ों से पराजित होना पड़ा । सम्राट की सेना के आने-जाने से 
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ब्रिद्वार के जनसम्ुदाय को यथेप्ट आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। अन्त में काई 
चारा न देख कर सम्राद ने अँगरेज़ों के दी सामने हाथ फैलाया | अगरेज़ों ने 
उसका स्वागत किया। दूसरे शब्दों में मग़ल-सब्रादू , शाइआलम, अंगरेज़ों 
के हाथ की कठपुतली बन बैठा । पानीपत के बुद्ध के ब्राद उसने कई चार 
ठिल्‍ली लौट जाने की इच्छा प्रकट की | श्रगरेज्ञ बिहार की पश्चिमी सीमा 
से आगे बढने के लिए तेयार न थे। ऐसी हालत म॑ शुजा अपनी गुप्त मंत्र- 
णाओं से शाइआलम का मार्ग-प्रदर्शन करने लगा | पानीयत के युद्ध (१७६१) 
के दाद मरहटों को कमज़ोर पड़ते देख शुजा ने यगम्राट्‌ को बुन्देलखण्ड 
कालप्री प्रदेश पर आक्रमण करने की सलाह ठी | उस समय जाट,बुन्देले 
जपृत, अद्दीर और रुद्देते आदि सभी सामन्तों ने मरहठों को चीथ देनी 

कर दी थी। शुजा ने स्वयं सम्र ट्‌ की सना का संचालन किया | प्रारंन 
उसे कछु सफलता मिली भी, किन्तु अन्त म॑ महाराज छतसाल के प्रपीत्र 
न्दृपति के सामने उसे मुंद को खानी पड़ी | अस्तु, सम्नाटू को जो स्थिति थी 
ज्यों की त्वों बनी रही और १७६३ तक बह इडिल्ली पहुँचने में असफल 
जहा | शुजा अत्र बज़ीर हो गया था। शाहआलम इलाहाबाद में श्रपने 
टिन बिताने लगा । इसी बीच में अर गरेज़ों द्वारा अयदस्थ ओर निर्वासित मीर- 
क्रानिम सम्राद और शुजा की सदायता मोगन आया। वज़ीर शुजा बड़ी 
भारी सेना लेकर किदार पर आध्ामंण करने चला | किसु उसका अन्त २३ 
झअवततग, 2७६४ का बक्सर को घोर पराजब में हुआ | जो कुछ शक्ति शेप 


ह; ४ * * ९(५ 


नि डा 


कक 


्ज 7 यार | 


गए गई थी बढ़ ३ मठ, १७६५ को कड़ा । इलाहाबाद ) के युद्ध में समात्त 
ते गठे | अब सम्राद अंगरजों के ठुकढ़ों पर पलने लगा ओर शुजा ने भी 


उनती रंगना मे स्टना स्वीकार किया | बदले में सम्नाद ने १२ शअगस्त, १७- 
5५. द फ़ा्यान द्वारा अंगरजां का बंगाल, वितार ओर उल्शीमा की दीवानी 
गो का अपना सेना कम कर दनी पढ़ी । अन्न उस अपने मंत्रियों की 
व छगरजओं का स्वीकृति लेना पड़ती थी | इस प्रकार बक्सर के 
टिन्दी प्रदेश का रासया अंगरजों के लिए खल गया 
कार, ल्ावतार्लि दब्दि से, अब कोट मुग़ल-मम्राद न रह गया | 


आ्ाशोच्यडालीन जीवन फी सामान्य परिध्दितियों ५७ 


का 


जाने को उच्छा और भी इलयतो हो उठी | उस समय सिकयों ने डोशात्र 
में उपठ्रव मचाना शुरू छर दिया था। जवाइरमिंद छो मृत्यु ( १७६८ ) 
के बाद जादों का कोई विशेष माय न रह वया था। सप्यादू को अंगरेजों 
से भी किसो विशेष सदायता की आशा ने रद गई थी। शुजा ने इस संबंध 
[सीन नीति अहृस्श कर रखी थो। ऐसी पर्स्िथिति म॑ मग्मठों का मेष 
ताक्षन 5 आातारक्त सम्राट के पास और काद चारा ने रठद, गया था। मरूदठा 


बी परै 


ने उत्तगे हिन्दस्तान में फ्रिर से पर रखने श्॒ू कर ही दिए थे। ७ फ़रवरी 
१७७१ का उन्टनि दिल्‍ली मे शासशाह्म का समाद बोपषित किया। 
4 जनवरी १७०७२ का शाट्श्रालम ने 3ल्‍ली में किर पदापंण किया । 
किल्‍तु बट नाम मात्र का रुग्राद था।' वास्तविक शक्ति मरदों के हाथ में 
थी । इसी समय शजा ने अ्गरजा का सदायता से रईनयणड में शोर दिल्ली 


श री + 


आासनान उसके सम्बन्धी नह्फ़ सो ने उपग्रव झिए | मग्हत। को शाक्ति 
बंद जान के कारण नजफ़ सा का फिया हुआ उयद्रव ग्रविक उप्र रूप चार 
न कर सका । फन्तु १७८८ में कुछ दिनों के लिए मरदठा के डिल्‍ली से चले 
जाने पर अबमर देखकर नाजित सा के पोन्न गुलाम कादिर रॉ न दिल्‍ली 
पर आनंमण कर दिया और शादअआज़म की बनन्‍्दी बना कर निव्यतापर्वक 
उतकी आंख फोड़ इालों । बाद में मरहठों ने आमकमगुकारी का डिज्ली से 
बाहर निफाल दिया ओर उसको अत्यन्त ट्गति की। महादाजी सिंधिया 
यूगपियर्ना द्वारा शिक्षित अयनी सेना की सटायता से १८०४ तक दिल्‍ली का 





खिल ते 


१--शाद आलम की शत्यंत्र दीन श्रौीर शोचनीय दशा का एक उदादरग दस प्रहार है :-- 
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जेम्स फोब्स : 'ऑरिएंटल मेन्वायस!, जि० २, लदन, १८३४, प० ४२२-४२५- 


पु आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


शासन करता रहा । १८०३ में लॉड लेक द्वारा पराजित होने पर दिल्‍ली 
मरहठों के हाथ से निकल कर अँगरेज़ों के अधिकार में चली गई । 

अंधे मुग़ल सम्राट शाहआआालम की १६ नवंबर, १८०६ को मत्य हो जाने 
के पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकार, अगरेज़ों के संरक्षण में, उसके पुत्र अकत्ररशाह 
हितीय ( ज० २४ अप्रैल, १७६०---म्ू० ३० सितम्बर; श्प्रे७ ) को मिला | 
उसकी मत्यु के बाद उसका पन्न वबहादरशाह (ज० १७७५) उत्तराधिकारी बना | 
१८३७ के विद्राह के फलस्वरूप वह र॑गन मेज दिया गया, जहां ७ नवंधर, 
१८६२ को उसकी मृत्यु हुई । ये दोनों सम्राट! नाम से विभूषित मात्र थे। 
उनका राजनीतिक महत्व नितान्त नगण्य था। वास्तव में वे अगरेज़ञों के 
बन्दी थे | 

अस्तु, १७४७ से १८४७ तक मुग़ल सामाज्य का अत्यन्त क्ञोभपूर्ण अंत 
हुआ । इतना ही नहीं वरन्‌ जाटों, मरहठों ओर सिक्‍खों के पतन से भारतीय 
स््रतंत्रता के नाम पर जो कुछु अवशिष्ट रह गया था बह भी लुप्त हो गया । 

इस प्रकार जत्र भारतवर्ष में चारों ओर विनाश और अराजकता का 
साम्राज्य था, जब अठारदवी शताब्दी उत्तराद्ध के राजनीतिक्षित्र में एक 
दूसरे से ओर सत्र आपस में लड़ रहें थे, जच्र विभिन्‍न यूरोपीय जातियाँ व्यापारिक 
प्रतिद्न्द्रित लिए हुए संघ्रय ण्ण जीवन व्यतीत कर रही थीं, उस समय 
उत्तर भारत के पू१्वी काने में एक नवीन साम्राज्य की नींव पड़ रही थी | 


'मेंगलगुताख रीन!' के लेखक सेशद ग़लाम हुसेन ने बंगाल के अन्तिम 
यशस्त्री नवाब, अलीवर्दों जॉ, की एक भविष्य वाणी का उल्लेख किया है जो 
आगे चल कर बिल्कुल सत्य प्रमाणित हुई | मिर्ज़ा महमूद या सिराजुद्रौला का 
क प्रति विरावी रख देखकर अलीवर्दी ख्रो ने सोचा था कि गेरी मत्य 
ये टोपी वाले ( अंगरेज ) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मालिक 

| एक बार उसके सेनापवति मुस्तफा सत्र न अंगरेज़ों को तलवार के 
£ आदर निकालने का प्रस्ताव रखा भी था, किन्तु उसने 
रनों से लड़ना ठोक्न न समझा | डमे आशंका थी कि समद्र 
भःका शूट झाग दिर किसी के गोेके ने सुक्रेसी | मस्तफ़ा सवा 
| विनाश ऋदीज दिखाई दि!। १७४६ में उसकी मत्यु 
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पर रखते ही वंश को सम्प और सिंदानन की परापि हुए, उसी व्यसि के कारण 
वंश आर राग्यनतत्ता दोनों झा सदंव के लिए विनाश था उसके राज्य- 
मिंदानन पर इंठते ही त्ल्ालीन टिंदस्सान झा सर्वतीमुंसी पतन प्रारम हुआ 
के एक विस्तृत श्रीर घने बसे 7ए सृूमिमाग का शासन-चज विदेशियों 
चला गया | श्रंगरेज़ी से सिगयुदोला की तनातनी हो ही चुकी थी। 


ध्रन्व वज़ीसे और जगत्‌ सेटों ने उसके साथ विश्वासघात्त किया, नहों तो उसकी 
र्साः विदेशियों को परास्त करने के लिए काफ़ी थी | 
भारत के आधुनिक इतिद्यास में ज्ञासी का बद् अत्यग्त मदत्वप्रण य्रद्ध 
माना जाता है । विजय प्रात्त होने ही झ्रेंगरेज्ों के लिए मशिदाबाद आर शेष 
उत्तर-मारत का मार्ग खन्ना हुआ था; वे मनमाने दंग से श्रागे बढ सकते थे । 
घ८२.७ तक अर्थात्‌ सी वर्षा में उन्दीने जो उन्नति की उसे देखते हुए अलीव्ों 
खो वी ग्राशंका सत्य रूप में परिणत होती दृष्टिगोचर होतो दे । वास्तव में 
समुद्र के किनारे भड़की हुई आग फिर किसी के रोके न रुकी । इतिद्वास-लेखको 
नें जो १७४७ को भारतवर्य म॑ ऑगरेज़ी साम्राज्य का वपन-काल माना एूँ 
वह एक प्रकार से ठीक ही हूं । उसके बाद भारतवर्ष का जीवन दी बदल गया | 
जासे के बाद अंगरेज़ों को बंगाल में अनेक राजनीतिक आर जमींदरी 
के गझधिकार प्राप्त हुए। अपनी सुविधानुसार मीर जाफ़र (१७४७-१७६ १ ओर 
१७६६-१७६५) श्र मीर क्रासिम (१७६१ १७६३ ) को मुर्शिद्रात्राद की गद्दी 
पर त्रिठा कर या उन्हें अपदस्थ कर उन्होंने आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से 
खूत्र स्वाथ-सिद्धि की | बंगाल ओर बिद्दार में वे नवात्रों के भाग्य-विधाता बन 
गए थे । उन्हें उत्तर भारत में उत समय शाइश्आालम ओर शुजा से मय था | 
किन्तु १७४६-१७६ १ के बीच में तीन बार सम्राद्‌ को पराजित कर उन्हें संतोधप 
हुआ अर अंत में उस्ते भ्रपन संरक्षण में ही ले लिया | बिद्दार में रामनारायण 
ओर मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के शासन-काल में सुख-शान्ति बनी न रह सकी 
झीर पटना, छपरा, भागलपर, पूर्णिया आदि नगर आए दिन विध्य॑स-लीला के 
केद्र बने | राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के साथ-साथ अऑँगरेजों ने उचित- 
अनुचित सभी रीतियों से घन इकटा करने की चेप्टा को। अगरेज़ों की 
अत्यधिक आर्थिक मॉगों के कारण दी उनका मीर जाफ़र और मीर क्रासिम से 
युद्धनविग्रह हुआ । उनको आर्थिक नीति वंगाल ओर त्रिद्ार की देशी जनता के- 
लिए भयावद्द तिद्ध हो रही थी | पवना में उनके धृष्टतापूर्ण व्यवहार से भारतवासी . 


६० आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
अत्यन्त दुःखी थे | इतिहास-लेखकों का मत है कि जिस समय उन्होंने पटना 
पर अधिकार प्राप्त किया उस समय उसे इतना लूटा कि नंगरनिवासियां के 
घरों में एक तिनका तक बाकी न बच रहा था | १७६३ में उन्होंने मीर जाफ़र 
को फिर से सिहासन पर त्िठा दिया था और मीर क्रासिम से उनका युद्ध छिड़ 
गया था। मीर क्रासिम ने शाइआल्म ओर शुजा से सहायता की याचना 
की | उसकी याचना के फलस्वरूप वक्‍सर का युद्ध हुआ जिसके परिणाम की 
ओर पीछे संकेत किया जा चुका हैं। इस युद्ध से भारतोय शासकों की ही 
अ्धोगति नहीं हुई थी, बरन्‌ सम्राट और शुजा की अपार सेना की लूट-खसोट 
के कारण प्रजा को इतना कण्ट हुआ कि, सैयद गुल[म हुसेन के कथनानुसार, 
वह अगरेज़ों की विजन की प्रार्थना करने लगी। मेजर मुनरो के सेनापतित्व 
में अक्सर में विजय प्राप्त करने के वाद अगरेज्ञ एक प्रकार से इलाहाबाद, 
लखनऊ और चुनारगढ़ के मालिक बन बैठे । वनारस पर भी शुजा के माध्यम 
द्वारा उनका प्रभाव पड़ने लगा था। १७६५ में क्लाइव दवारा बंगाल का 
गवर्नर नियक्त होकर आया। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक 
संस्था मात्र थी | किन्तु अब बह एक राजनीतिक सत्ता करे रूप में भी देश के 
स[|मने आई | क्लाइव के प्रवत्नों के फलस्वरूप कम्पनी को सम्राद्‌ की ओर से 
पंगाल, त्िंहार आर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुईं । अ्नत्र माल को व्यवस्था 

अगरज़ों के हाथ मे ओर निज्ञामत नवात्र के हाथ में थी। इस टदरी शासन- 

अवस्था से जनता को अत्यधिक कष्ट पहुँचा | 


चऋ- 
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लाथ-मिदि के लिए कोई कर ने उठो इंटें थी। आते ले ततालीर 
वातावरण में ट्बल किसु मस्च्चा्सक्षी नरेशो, सामन्तों श्र सेनाउतियों झा भी 
अवाव नटन्‍्टीं था | 
एसी राजनीदिझ परिम्विति मे समस्त टिल्‍्दी प्रदेश मे अंगरजा का प्रभुत्व 
छा जाना काई आइचनय की शत नहीं थी। खिदार तो एक प्रकार से उनके 
ध्रधिकार मे था ही चंणा था। क्ाटव भारत मे अगर्ज्ञा साम्राज्य की नि 
धृट करने में लगा शृुश्या था। अंगरेज़ ज्योनज्यो हिन्दी प्रदेश की और बदते 
गए त्थवॉन्यों उनमें शोर मरहठां में संघप संदता गया | एल प्रकार से उस 
समय हिन्दी प्रदेश में यहीं दो प्रघल शक्तिया रह गई थीं। दोनो ही ने 
आअपतला बन मुराल सदप्राद झोर अवसरदादा तथा कमज़ार नच्शा ओर 
जमीदारों को अयने उद्देश्य वी पृति का साधन बनाया | कदना ने होगा छि 
बहन से छाइ-टाट गज-मठायनत्र और ज्ञमावार ता कपल मरहद्ाा के उपग्रवा। 
आर अत्याचारो से संग आकर अंगरेज़ी की शरण भे था गए थे। शरण भे 
ले लेने के बाद उन्होंने उनने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की | शजा उस समय 
उनका सबसे बढ़ा मित्र था | उसने अ्ंगरेज्ञो की मदद से १७७४ मे सहलों का 
उपट्रव शानन्‍्त किया। दिन्दी प्रदेश में शुजा ही सबसे पहले झ्गरेज़ी के पनिष्ट 
संपक्र में आया था। १७७४ में शुजाउद्रीला ( १७४३०१७७४ का पृन्र 
आमफ़्दीला ( १७७५-१ ८६८ ) जब गही पर बैठा तो उसे आधुनिक गाज़ी- 
पर, बनारस, जीनपुर जिले, और मिर्जापुर जिले का एक भाग श्रेंगरेजों को 
दना पढ़ा | बदले में सत्नाद से ले लिए गए दइलाहाणद श्वीर कड़ा जिले उसे 
दे दिए गए | | ततश्चात्‌ अॉंगरेज़ी सेना की आर्थिक सयायता ने करने ओर 
विद्रोह उभादने के पदयंत्र में बनारस के राजा चतसिद्द को आर चेतसिंद वी 
यता करने के अपराध मे अवध को वेगमी को दरड विया गया। 
आसफ़्दीला अपनी उदारता और कला-प्रियता के लिए तो प्रसिद्ध था, किन्तु 
उसके समय से ही झ्वध दिन पर दिन पतनोन्मुख दोता गया। प्रथम और द्वितीय 
मरहठा-युद्धों ( १७७४०१७८२ ) में अगरेज़ी की बंगाल सेना मे १७८० में 
मरहठों से तत्कालीन द्विन्दस्तान की एक और कुंजी, ग्वालियर को छीन लिया । 
१७६९८ में लॉड वेलेजली के आने से पूर्व झॉगरेज्ञ समुद्र से लेकर गंगा की 
घाटी में बनारस तक अपनी सत्ता का प्रसार भली भाँति कर चुके थे । उनके 
राज्य के वाद अवध का राज्य था। १८६८ में आसफ़्दोला के बाद सश्रादत 
अली खो उत्तराघिकार का भागी बना । श्रेंगरेजी सेना का व्यय न दे सकने के 
कारण उसे १८०१ में लखनऊ की संधि के अनुसार गोरखपुर, बस्ती, आजम- 
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गढ़ आधुनिक ज़िले और दोशआ॥ाव में से आधुनिक इलाहाबाद, फ़्तेंहपुर, 
कानपुर, इटावा, मैनपुरी, एटा, फरु ख़ाबाद ज़िले ओर रुहेलखंड का अधिकांश 
भाग अगरेज़ों को दे देना एड़ा। यह भूमिमाय समर्पित प्रदेश ((0टव८० 
ए9/6शं7८८) के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसी वर्ष फ़रु ख़ाबाद के नवाब ने 
अपना सारा राज्य कम्पनी को सौंप पेंशन स्वीकार कर राजकीय कार्यों से अवकाश 
ग्रहण किया | १८०२ में अ्रेंगरेज़ों ने होलकर से पराजित पेशवा को वेसीन 
की संधि पर हस्ताक्षर करने को राज़ी किया और आधुनिक मेरठ डिवीज़न 
झोर मथुरा ओर आगरा जिलों का अधिकांश भाग एक प्रकार से अपने 
संरच्षण म ले लिया | मरहठों की स्वतंत्रता के प्रति पेशवा का यह विश्वासघात 
ग्वालियर के सिंधिया ओर नागपुर के भौंसला राजा को बिल्कुल अ्रच्छा न 
लगा | इस तंघर्ष का अन्त तृतीय मरहठा युद्ध ( १८०२-श८०४ ) में हुआ । 
'गवर्नर-जनरल के भाई आधशथर वेलेज़ली ने दक्षिण में और लॉड लेक ने 
तत्कालीन हिन्दस्तान में सेना का संचालन किया। १८०३ में लॉड लेक ने 
अलीगढ़ और लासवारी केश्युद्धों में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और दिल्ली और 
अझागरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया | उसने सिंधिया को फ्रांसीसियों द्वारा 
शिक्षित सेना को बड़ा भारी आधष्रात पहुँचाय। ओर वह मुग़लों की राजघानी 
दिल्ली में ही मुग़ल सम्राद का संरक्षक बन बैठा । सिंधिया ने यमुना के उत्तर 
में अपने समस्त अधिकारों का परित्याग कर अंधे और इद्ध सम्राट शाहआलम 
का अगरेज़ों की दया पर छोड़ दिया । पेशवा के साथ १८०१ की नई संधि के 
अनुसार अंगरेज़ों को यमुना के दक्षिण में बुन्देलखण्ड मिला | सिंधिया और 
भींसला के बाद अब केवल जसवंतराव होल्कर रह गया था जो मालवा और 
गजपूताना में लूटमार कर अपनी सेना का पालन कर रहा था । अंगरेज़ों 
ने उसे दबाने की चेष्श की, किन्तु इस बार वे अपने नाम पर चार चाँद 
लगाने में असमर्थ रद्दे । १८०४ में लॉड लेक भी भरतपुर का किला न जीत 
सका । उस पर श्रुश॒द में लॉ्ड कॉम्बेरमीआअर ( (४॥07706778/6 ) ने 
विजय प्राप्त की । अस्त, वेलेज़ली के छुः वर्षो के शासन-काल में 
लांड लेक ने श्८य०२ ओर १८०५ के बीच उत्तरी दोआत्र को अ्रेंगरेज़ों के 
अधीन बनाया और सम्राद को एक प्रकार से अन्‍्दी रूप में रख छोड़ा | इन 
नए नथा अवबब के नवात्रसे मिले पहले प्रदेशों को मिला कर (/६०८० 
हडातीे (0॥60प्रटाट्त 2#6ए0॥८९5 ( समर्पित तथा विजित प्रदेश ) 
करा गया। टस प्रकार ध्झश०४ तक दििल्‍्दी प्रदश के मध्य साग पर अँगरेज़ों 
दा प्रभत्र स्वायित हो गया था | 


हि क् अं. आम हिमक का 
दादोखदालीन शोपन की सामान्य परस्थादपा 


जी 

भारतरप के धराषुनिश इतिय्स में झ्ाी पार इफ्सर ये लगाए ५ 

क _ है नम बे 
पर ग्लेए ली धारा ऐगसों ( फह्वएए, इंघू३ ) फ्रार लदि लग 

श्र क्र कर 
लासमांये (८ल्‍ | मे ग्रात विश णा हो साच्य | | एसरुणा एो एन | 
की फ् 

नें गगाठा गो संग दाडि रे छिन्‍्नर्धवन्त कर कोरीसियां हा प्रदाग दोर उन 
गटनोदि या मूली रस पर दिया । पद प्रगर नी शा रास्ता डिल्दाल साप्ा थे 
आप गा का 
क्री हु“ बन "जज रत हा बज आॉचडं ० बढंत बीती, 3 प्र ईै<« बी हा प्र हंस कक मिड ३ कफ दा ली 
खा छड पिला ने संभव खसामाडझंय सि समाराोर रे हांध्या साप् 


डी पर रा + 
दा सपने प्राकाद विशिते #रे भारतीय कान में शझे सलिम्भने यंग ६ 
हि 


स्कर 
करूक | 


७ 
गेरमरूसनस्ख हरे जीभ बालो (श८०४,-- ८०७ हे जश,सम-काल में 
क्र शक 


टिया गया शोर राज- 


भारत मे प्द्िश उत्तरदागिन्य दी थघोर छषिए सश्पान ने 
कक के २३% ०-० कु हो न ज फिकलटा: हा ना * अलज आज गन कक हा ४, अकलक, कक 
पूल सामने होकर सार सिभिया की दया पर छोड़ दिए सर । काट के आजशा- 
पर 


द्ध हे ऋनुमार [गदा ( )7६0 ) ले सारताय | पारसरिक संघ 


में हल्तदीप कमा उचित ने समझा श्ीर सथ्य भारत सवा इन्देलखंगढ़ के सुछु 
नारी में झ दिन रै£ईै । दिन्‍्लु उसने पंताई, अपफ्रगानिस्तान छोर ईसन से 
गाजनीविए संबंध स्थायित किए ध। २१५ को सभोली को सच & पअनुगार 
सपाज्न्यद्ध के इन्ट ही जाने पर उसने नी द्रिद्िश राज्य की सीमा का विस्तार 
किया । संघि के श्रनुनार अ्रेंगरज्ों के! गदबाल, हुमायें श्रीर देदशदून फे 
आधुनिक जिले मिले | इन जिलों फे मिल जाने से नैनीताल, मयरी ओर 
द्विमला लेने आराग्यद्धक पहाड़ी स्थान मिले जिस्टोंन आगे चल कर भारत- 
बाधसियों श्रार अंगरज़ी में पारतरिक घनिष्ठ सामाजिक संबंध स्थापित करने 
फी ग्रावश्यकता दी कम कर दी आर अस्ततः जिसका अगरेजीं के भारत के 
प्रति दश्टिकाण पर काफ़ी प्रभाव पढ़ा | श्८ १० में श्रेंगरेज़ों ने मध्य भारत और 
गजपूताना में पिंडारियों का दमन किया। पिंडारियों का मुख्य केस्र मालवा 
में था। इसी बंप सिंधिया को ग्वालियर की संधि पर एस्ताद्वर करने पड़े और 
इसी बंप पूना, नागपुर ओऔर शन्दौर की तीन मरदठा शक्तियों ने पिर सिर 
उठाया आर इस प्रकार अ्रन्तिम मरहठा-युद्ध (श८१७--१८)का सज्॒पात हथ्रा 
जिसमे मरहठों की पूर्ण रूप से श्रात्म-समपंण करना पढ़ा | इस युद्ध के बाद 
अगरेज़ों श्रीर मरहठों की प्रतिदन्द्रिता इमेशा के लिए समाप्त दो गई । देश में 
अब उनका वहुत अधिक अ्रवल विशेत्री कोई न रद्द गया था। श्दृश्८ में ही 
राजपृताना के लगभग सभी नरेशों ने अ्गरेज़ों का धरभुत्व स्वीकार कर लिया | 
१८४० में जालीन के राजा की मृत्यु के बाद बुन्देलखणड का कुछ भाग उनके 
आधिकार भें झा गया | इसी समय के लगभग अँंगरेज़ों ऋए 
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भी समाम हुआ | सिक्‍खों की ही एक ऐसी शक्ति रह गई थी जिसका अंगरेज़ों 
से विराघ चल रहा था। १८०४ में अंगरेज़ों की सत्ता सतलज नदी तक स्थापित 
हो चुकी थी। महाराजा रणजीत सिंह ( १७८०--१८३६ ) की सृत्यु के वाद 
१८४५ में प्रथम सिक्‍्खन्युद्ध हुआ | १८४८--४६ के द्वितीय सिक्ख-युद्ध के 
फल स्वख्य पंजाब पर अगरेज़ों का अधिकार हो गया | १८५३ म॑ लॉड डल- 
होज़ी ने झाँसी के राजा का राज्य ब्रिटिश बुन्देलखण्ड में मिला लया। इसी 
वर्षा अंतिम भोंसले को निस्सन्‍्तान मृत्यु हो गई। उसका राज्य मिला कर 
आधुनिक मध्य प्रान्त (प्रदेश) का निर्माण हुआ । 
अन्त में अब्र केवल अ्रवध रह गया था। शजाउद्दोल की मृत्यु के पश्चात्‌ 
आसफुद्दीला ( १७७४-१७६८ ), बज्ञीर अली, सआदत अली ख़ाँ ( १७६८- 
श्य१४ ), ग़ाज़ीउद्दीन हैदर ( १८१४-१८२७ ), नसीरुद्दीन हेँदर ( श्य२७- 
१८३७ ), मुहम्मर अली शाह ( श्य३७-१८४१ ), अमजद अली शाह 
( १८४१-१८४७ ) ओर वाजिद अली शाह ( १८४७-१८५६ ) के शासन- 
काल में अवध अगरेज़ी शक्ति के अंतर्गत सुरक्षित था। अवध के नवाब भी 
सदेव स्वामिमक्त रहे किन्तु अत्यधिक व्यय , भोग-विलास, आमीद-प्रमोदू, शासन- 
सम्बन्धी अव्यवस्था आदि के कारण जनता में अराजकता फेलने लगी थी। चारों 
ओर विनाश ही विनाश दिखाई पढ़ता था। १८३६ म॑ राज्यकोप एक प्रकार से 
खाली ही हो गया था | स्लीमन ने अपने ग्रथों म॑ ग्रवध की इस अराजकता- 
पण दीनद्वीन अवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस दरवस्था 'का वहुत-कुछ 
उत्तग्डायित्व अगरेज़ अपने ऊपर भी समभते थे, क्थांकि उनके रहते हुए अवध 
की ऐसी शोचनोय अवस्था दो गई थी | यह कलंक मिटाने के लिए डलहौज्ी 
ने एक भी गोली चलाए ब्रिना १३ फ़रवरी, श्८४८ में ग्रवध को ब्रिटिश राज्य 
में मिला लिया | बाजिंद अली शाह का अपना अ्रवदस्थ होना अच्छा तो न 
छगा था, किन्‍्तु अपनी अमसहायावस्था में उसे नतमस्तक द्वोना पढ़ा। उसने 
रट लाल बापषिक पेंशन पर कलकत्त के पास गाइन्‌ रीच में अपनी ब्द्धावस्था 
सतान थी । हिनल्‍्ठु शलदाज़ी के इस छाव का अ्रच्छ प्रभाव दृष्य्गिचर ने 
हुआ | ध गरजा के माध्यम दारा यूरगपीय शिक्षा ओर संस्कृति के प्रचार से 
हेश के बानिक आर सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की आशंकाएँ उत्तन्न 
& गए था। खादावा के इस संथा एस अन्य राजनीतिक कार्यों ने इन 
पक लादया की सार सा सच | इन सत्र कारणों का सामद्विक परिशाम 
टप> भ 5 320 क 877 | दातटास-लखका का मत ६ कि इस चविट्राष 
एर्स में अंगरेओ़ी साप्ताज्य की नींव दिल उठी थी। जिस 
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६४, 
क्र के न्रा 
समय लाड ह्विंग ( 2८४८-६३ ) ने सम्कताब संबाला उस समय उसमे 
। शा 5 0 चक्कर ३१ श्छ कक हे दि कफ 
एप लोग संदद शा सामसा परनसा पढ़ा। तसराशान उत्तररिचम प्रदेश 
न्‍ँ मे 
विश पबध से लाकर व्याद संग हूचमार धार सीन पा शजार गरशम रहा। 


न 
गंदवदुठ पद्िर हालजे3। (४ हूँ 4४ प्य्झ (रे लग 5़ हू उइसप [ त्ण्प 


पिपधिण दम था  बाहदियों ने थी उसमें सहिय साग लिया इस विठोह 
४] दाग सध्य भारत तद पली एहा आासी की साभी ने विद्यादियों पत पतृत्प 
डिया | दिस रपपर्थित सनिक संगठन, गेशनिक साधनों तथा एके सामान्य 
डप्द्य के प्रभाव में दियोश प्रमाल सदा | प्रभेल, १८४६ में उसका पृ: 
पंत ही गया। खेगरेजी पी शयन सेप्ठ थ्रीर बेशानिय साधनों के श्रतिरिक्त 
जिस. किक. 


है 
स्थिय क्र रानाताना छ छुछ नस सि नी संदायता थ्रात्त हुई । 


झा ही धक हर ऋ+क 5 /', बुला स्‍ त्षिमत 3 +नछ 
शाालना।मप धान भे छझागरजओा का संदांने सागाह प्र झ शुस मांदित खारओा 


से यह रसप्दनः शात ही जाना ह कि भारत में जिस साम्माज्य मी सीधे क्ाट्य 


ने डाली, १७०७४ में निमझ सपप्रथम गयनर-ममरल ईृसिटसज़ (१७७२-१७८५.) 
ने उस साम्राज्य के लिए एक शासन-यव्या धस्नुत की, फॉनियालिस (१७८६- 
, ८०४ ) मे उस पर प्रासाद निर्मित किया, बेलेज्नली (१७६८-१८०५)५ 
पन्ट शडियां पैयनी की था की सर्वोरि सत्ता बनाया श्रीर_ भारतीय नरेंञ्ञों 
को अपनी राजनीतिक स्वतंश्नना छोड़ने पर बाध्य किया, यद्यपि वे श्रपनी-अपनी 
गतदीय उपाधियों से विभूषित अ्रवश्य रद सकते थे, मिटो ( औ८्घ०७-श८१३ ) 
धबलेजली के फार्य फी संगठ्ति श्रीर इृद किया, ईग्टिस्ज़ ( १८६१४-१८२६ ) 
ने बलेजनी का फाव पर किया, और लॉट ऐटस्ट ( श्पश्शनश्परं८ ) ने 
भग्तपर के किले पर विनय प्राप्त कर बेलेज़ली के अ्रवशिष्ट कार्य की अंतिम 
रिशनि प्रस्तुत की, बेंटिंक (८श८४-८८३५)) ने शासन-सम्बन्धी सुधारों को जन्म 
दिया, थार भारत मे अगरज। शासन के शांतदास मे प्रथम बार जनसाधारण 
के बल्याग के लिए सामानिक सुथारों की ओर ध्यान देकर नवीन युग की 
अवतारणा की, श्रीर अ्रंत में, उलदीज्ञी ( १८४८-१८५६ ) ने, जिसकी देशी 
राज्यों को मिलाने की नीति से भारतीय राजनीतिक ज्षेत्र में मद्त्वपृर्ण परिणाम 
दबप्टिगोचर हुए, अंगरेजो साम्राज्य का प्रासाद पूर्ण किया | उसने उन स्थानों 
मं रंग भरा जो वेलेज़ली और लॉड दस्टिग्ज़ द्वारा खींचे गए साम्राज्य के 
नकशे में खाली रद गए थे | 
१८+ु८ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के सी वर्ष के लंबे तथा विविधतापूर्ण 
इतिहास की दतिश्री है गई । व्यागर करने के उपलब्य में उसे महारानी 
फा[्‌०- ४. 


है 


६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


एलिज़नेथ द्वारा १६०० में प्रथम चाटर (अधिकार पत्र) मिला था। १७७३ 
के रेग्यलेटिंग ऐक्ट द्वारा उसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई | यह कार्य लॉड नॉथ॑ 
के प्रधान-मंत्रित्व में हुआ | १७८४ में पिट के इंडिया ऐक्ट द्वारा बोड ऑव 
बनन्‍्द्रोल की स्थापना हुई और बंगालः को दूसरे अद्यातों से ऊँचा स्थान मिला। 
१८१३ में समस्त अश्रंगरेज़ जाति को भारत से व्यापार करने का अधिकार मिला 
ओर केवल चीन के संबंध में कम्पनी का एकमात्र अधिकार रह गया। शैय- 
३३ के ऐक्ट द्वारा कम्पनी बिल्कुल ही व्यापारिक संस्था न रह गई और अनेक 
शासन-संबंधी सुधार हुए। श्यूश३े मे अन्तिम बार कम्पनी का चाटर बदला 
गया, किन्तु अवधि का निणय ब्रिटिश पार्लियमेंट के हाथ में रहा । अत कोर्ट 
के डाइरेक्टरों की शक्तियाँ कम कर दी. गई थीं ओर भारतवप का शासन 
केबल कम्पनी के स्थान पर समस्त अंगरेज़ जाति का उत्तरदायित्व बना । 


अंत में १८८४७ के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कम्प्रनी के. भाग्य का अन्तिम 

घर निबटारा कर दिया और इस प्रकार भारतवर्ष के आ्रधनिक इतिहास की 

एक शताब्दी पूर्ण हुई। १८५८ के दि ऐक्ट फ़ॉर दि वेटर गवनमेंट ऑब इंडिया? 

४के अंतर्गत भारत का शासन-सूत्र कम्पनी के हाथ से निकल सम्राट के मंत्ि- 

मंडल के दाथ में चला गया । किन्तु देश का राजनीतिक मानचित्र और 

साम्राज्यवादी उद्देश्य सार रूप में लगभग वही रहें जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
शासनान्त्ंत थे 


ग्रालाच््य काल को राजनीतिक परिस्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट हो 
जाता द कि १७८७ में ओ्रोरेगज़ेंच की मुत्यु के वाद चारों ओर अ्रव्यवस्था, 
गराजकता और अशान्ति का राज्य स्थापित हुआ । थ्ररंगजैब के उत्तराधिकारियों 
के कमजोर दाथ उसका भारी राजदएड न सम्हाल सके । जिन कारणों से 
राजनीतिक अधःपतन हुआ उन पर पीछे विचार हो चुका है। राजनीतिक 
झभ:पतन के बाद निर्रकुश सेनाधिपतियों का उदय हआ । ये सेनाथिपति या 
तो राजनीतिक विज्त्रों के कारण असहाय आर अकिंचन रह गए थे अथवा 
खदमार के घन का लोभ उन्हें संनिक जीवन की ओर खींच लाया था। इस 
प्रकार आलोच्च काल का इतिहास निरन्तर युद्ध-विग्रह का एक विस्तृत लेखा 
८ सुड़ लगमग प्रत्यक बष होते थे और उनकी भीपणता का रूप बिजेता के 
सयनभाव पर निभर खहता था । युद्धरों के कारण दोनों पत्नों को केवल टःख 
डठान के ओर कुछ भी लाने नहाँ होता था। अनेक बुद्ध तो छोटी-छोटी 
थ्रे आर जिनका परिणाम कुछ भी न निकलता था। इतने. 


+ [7५ पर द्र 78 हर 


है 


द्व्द आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


प्रति विद्रोह, अवशा, पड़्यंत्र, अत्याचार, घृत, मंत्रियों का विश्वासघात, छल, 
कपट और वेईमानी, राजकोप से ग्रातनन, व्यक्तिगत हित, भारी-भारी क्र, 
असन्तोपष, संशय-बुद्धि आदि बातें सामन्‍्त वर्ग के जीवन की सामान्य विशेषताएँ 
हो गई | इस पर उनका स्व” ओर “श्र? से पूरित और आमोद-प्रमोद तथा 
भोग-विलास पूर्ण जीवन उन्हें अपनी आ्िक ओऔरर ॥जनीतिक विसात से 
बाहर जाने को बाध्य कर रहा था। अपनी सामान्य आय से उन्हें संतोप ही 
न होता था। वे चाहते थे कि दुनिया भर का घन, वैभव, ऐश्वव ओर विलास 
इकट्ठा होकर उन्हीं के पास चला आवे | आसपास निगाह डालने पर उनको 
लोलुपता सभी प्रकार के प्रतिबंध तोड़ डालती थी । केंद्रीय सरकार की दुर्बलता 
के कारण उनकी महत्त्वाकांज्षा अकांड ताण्डवों का आधार वनती हो तो कोई 
आश्चरय नहीं । भूखे कुलीन ओर निर्धन दरबार अपनी आपवश्यकताश्रों की 
पूि के लिए जनसाधारण के जीवन का शोपण कर अपना काम चलाते थे । 
ग्रनेक सामंतों ओर कुलीनवंशजों की संतान के लिए सैनिक जीवन के अति- 
ऐक आजीविका का अन्य साधन भी नहीं था । युद्ध ही उनकी आजीविका 
। बेकार होने पर लूठमार करना ही उनके पास एकमात्र साधन रह जाता 
॥, विशेष रूप से उस समय जब अख-शख्त्र लिए हुए ही उन्हें सेना से अलग 
जाने दिया जाता था | अवसर मिलते ही वे अरक्षित गाँवों और नगरों पर 

: पड़ते थे । इस प्रकार कला ओर उद्योग-धंधों के अनेक केद्ध उजड़ गए | 

| आबादी की आबादी एक संकटापनन स्थान को छोड़ कर दूसरे निरापद 

न की चली जाने लगी । इससे जीवन में उत्पन्न अव्यवस्था का अनुमान 
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9० आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
रमणीयता तथा सौन्‍्दर्यप्रियता और वास्तविक जीवन से विमुखता थी, तो 
दूसरी ओर जन-जीवन में अशांतिपूर्ण वातावरण था। ऐसे समय में साहित्य, 
कला, उद्योग, वाशिज्य-व्यवसाय, कृषि आदि की नवोन्मेपशालिनी शक्ति का 
विकास होना असंभव था | राजनीतिक परिस्थिति जनसाधारण के जीवन ओर 
जीवन की शांति-अपेक्तित साघनाश्रों के लिए अभिशाप स्वरूप थी | उस समय 
नवीन ओर क्रियात्मक भावों ओर विचारों की उद्धावना नदों हो सकती थी । 
सामंतवादी थुग की क्रियात्मक शक्ति एक अकार से समाप्त हो चुकी थी। 
अधिक से अधिक जो कुछ था उसी को सुरक्षित रक्खा जा सकता था | ओर 
ऐसे संकटा[यउन्न समय में जब्र कि जीवन ओर संपत्ति का अस्तित्व ही अनिश्चित 
था, जब कि चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु दिखाई पड़ती थी, लोगों का, आत्म-रत्ता 
की स्वाभाविक भावना से प्रेरित होकर, रुद्धिप्रिय हो जाना, और संकट के 
समय कछुवे की भाँति, अपने आप में सिमट कर आव्मनिष्ठ और आत्मतुष्ट हो 
जाना आश्चये-जनक नहीं था। उनमें गति, आगे बढ़ने की शक्ति, के स्थान पर 
गतिद्दीनता, अ्परिवतेनशीलता श्र स्थिरता उत्पन्न हो गई थी। जीवन तो तभी 
स्फूर्तिदायक और शक्तिदायक हो सकता है जब कि उसमें गंगा कान्सा उन्समुक्त 


* प्रवाह हा, जो आगे बढ़ते हुए भी अनेक नदी-नालों का पानी आत्मसात करती 


हुई अयने अ्रन्तिम ध्येय सागर तक पहुँच जाती है। जीवन को. बाँध कर नहीं 
रखा जा सकता | बाँध कर रखने से उसमे नाना प्रकार के विकार उत्तन्‍न हो 
जाते हैं | आलोच्य-फाल में संकटपूर्ण परिस्थितियों के कारण जीवन श्रप्रवह- 
मान दोकर अपनी ही सीमाओं म॑ वध गया था। फलतः उस समय जीवन-क्रम 
ओर जीवन के मूल्य सभी कुछ परम्परा-अ्रस्त हो गए | परम्परा के पालन में 
दी लोगों ने अपनी प्रतिभा का परिचय द्विया | काव्य-कला, वास्तु-कला चित्र- 
कला आदि सत्र में द्म परम्परा का ही सूद्रम, किन्तु साथ ही साथ सुन्दर पालन 
मिलता ई--विशेष रूप से उस समय जत्र कि एक महान युग का अन्त हो 
ग्हा दो और एक ऐसी जाति के साथ संपर्क स्थापित दो जो एक नितान्‍्त भिन्‍ने 
सन्क्रेतिक दृष्टिकोण लेकर आई थी | 

जहाँ तक अंगरेजों, और उनके माध्यम द्वारा यूरोपीय संस्कृति, के साथ 
के स्थावित छोने से संबंध है हिन्दीमापियों का आलोच्य काल में कोई 


विशेष घनिश्ठ संपर्क स्थातित ने हो सका । इतिद्ास यह बताता दे कि हिन्दी 


: उसके कुछ बाद तक का समय अंगरेज़ों के लिए संघरपों, 
स्तार, झक्ति-संगठन और शासन-व्यवस्था का समय दें । यह 
ज्ष जातियों मे सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में सहायक 
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लिन राननीतिश झारमगी से मुगल साम्राज्य का पतन इंसा झोर भारत 
में प्रिद्िश साधाज्य को स्थापना हुई, उस पर सैक्तित में विचार झर लेन के भाद 
प्र आलोच्य फाल में टिस्दी प्रदेश की श्रार्भिफ परिस्थितियों पर विचार 
फर लेना उचित होगा, क्योंकि इस काल फी राजनीतिक घटनाओं का 
बहुन बड़ा प्रवाव आर्थिक परिस्थिति पर और फलतः देश के सांरेक्ृतिक जीवन 
पर पढ़ा | 

श्रार्थिक शप्टि से श्रालोच्य काल दो भागों में विभना किया जा सकता 
अहला, जब क्षि ट्वि्दों प्रदेश या उसके विभिन्न भाग मुग़लों, अ्रफ़गानों, 
मग्हर्तों, जाट गिक्‍सों, या राजपूतों में से किसी एक या विभिन्‍न भारतीय 
शक्तियों के दाथ में थे, और दूसरा, जब्र कि हिन्दी प्रदेश के विशिन्तन भाग समय 
समय पर ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनान्तगगत होते गए ओर भीरे-चीरे अंत 
में समस्त प्रदेश प्रेत: उसके श्रधीन हो गया | दोनों भागों पर अलग-अलग 
क्रमिक रुप में पिचार करना अश्रधिक सुविधाजनक होगा । 

भाग्तव्प के आर्थिक जीवन के प्रधान केन्द्र यहाँ के गाँव रहूँ हैँ। यहीं 
से भारतीय फोप का ख्तोत प्रवाद्दित होता है। प्राचीन समय में राज्य के 
तीन प्रधान स्तंभ माने जाते थे--शासक, जो राज्य का शासन-भार सम्दालता 


७२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


था; सेना, जो शासक की सहायता करती थी ; ओर क्ृपक, जो दोनों के लिए 
आवश्यक धन प्रदान करते थे | कृपक-भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अ्रधिकार 
न हो कर सामूहिक अधिकार होता था, अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में, भूमि पर शासक 
का अधिकार होता था और कृपक का ज़मीन जोतना-बोना अधिकार की अपेक्षा 
कर्तव्य-रूप में था | उपज का एक निर्धारित अंश उसे राजकोप में जमा करना 
पड़ता था। भारतवर्ष में ईसा की तेरहवीं शतातदी से लेकर लगभग अठारहवीं 
शताब्दी के अंत तक यही प्रथा प्रचलित थी। कहा जाता है कि कृषि पर आ्राघारित 
देश के इस आधिक जीवन को बनाने-त्रिगाड़ने में जलवाय के बाद शासन 
का ही सबसे बड़ा दाथ रहता था। यद्यपि मनुस्मृति में कृपि-सम्बन्धी 
नियमों का विस्तार से उल्लेख नहीं हुआ, तो भी वाद के प्ंथों, जैसे कीटिल्य 
के अथंशासत्र, के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन मारत में भी कृपि- 
सम्बन्धी व्यवस्था बहुत-कुछ वेसी ही थी जैसी मुसलमानों ने अपने शासन की 
स्थापना करते समय पाई और जो उस शासन के लगभग अन्त तक बनी रही । 
प्राचीन व्यवस्था में भी हम शासक ओर कृपक के पारस्परिक सम्बन्ध को ही 
प्रधान पाते हैँ। शासक के लोक-प्रिय होने, या निररकुश और अत्याचारी 
होने, या वेध शासक होने से उसके ओर कृपक के सम्बन्ध म॑ कोई अन्तर 
नहीं पड़ता था। कृपक अपने और अपने परिवार के परिश्रम से उत्तन्न धन 
का एक अंश राजकोप भें जमा करता था ओर बदले में शासक द्वारा धन-जन 
को रक्ता की आशा रखता था। 
ओरगज़ेंब के शासन-काल के प्रारंभिक वर्षो में कृपि-सम्बन्धी व्यवस्था इस्लाम 
धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार अधिक थी, यद्यपि उसका प्रधान आधार प्राचीन 
भारतोय व्यवस्था दी थी | उस समय व्यक्तिगत रूप में कृपकों के साथ सम्बन्ध 
स्थापित किया जाने लगा था, जो एक प्रकार से ब्रिटिश शासनासन्‍्तर्गत व्यवस्था 
का प्रारंभिक रूप ६ं। किन्तु उस समय शासन-सम्बन्धी प्रतित्रंधघों तथा कठोर 
नियमों श्र श्रत्मधिक राजकीय मांगों के कारण किसान कृषि-कर्म छोड़ कर 
था ता ध्रन्य व्यवसाय ग्रहण करने लगे थे शग्थवा उन प्रदेशों म॑ं जाकर बसने 
के चाटा करन लग थे जहाँ मुगल शासन नहीं था | उन पर भारी-मारी कर 
लगाए साने लगे आर अकबर के समय की अपेत्ता लगन बहत अधिक बढ 
वा | आस गजब की मत्य के बाद भारतीय राजनीतिक नज्षेत्र में जो अव्यवस्था 
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पर अत कता फेली उसक कारगू किसानों से बयूल किए गए लगाने में 
श्र भी अधिअ यरद्धि 2५ शोर कला ऋषि- संपत्ति विजताश्ों। सप्दगा पान वाला 
( ४५५४ 27665 ) श्रार कृपकी में बटन लगी। १७ वीं शताब्दी में सुपृदगी 


गा क् कर. #. ही 
गाया शालीन पवन की सामान्य परिसर रंदियों ७३ 


दान पाली वा काोवे पन्मन्न लानगरी समझा सासा था। टिल्‍सू साणनीनिएफ 
के सारण शस खाबे णे प्रपिण लाभगारों न समझा जान लगा | 
८ यो शाह के प्रारंभिर वर्षो में सुपुद्गी पान पाले लोग दाननान को 
तरस गए। घ्रागे चच एर शाहदगलम के समप में इस ब्यय्स्था में अनेक 
ऊुधार रूर उसे लोग पिय बनाने रा प्रयल दया । रात जाता £थ प्रयतल एग्ने 
बालो णो झुछ सरलता मिली भी। पिस्तु तर मो लोग सुपुदंगी पान के 
स्थान पर साल्‍लुक पाना ठ्धिफ लासपारी छीर प्रत्तिस्या के प्रनुतुल समकने 
लगे | निरन्तर इुफ-वराट प्रीर गोंवोँ के उससे जाने के पलसस्य मग्ठों, 
जादो, ख्रवध के नवाये तथा श्रन्थ रामनीतिझ शक्तियों को छ्राधिे मांगों को पुण 
छग्ना सपुर्दगी पाने बालों वी शक्ति से याहर की घास थी। णो इन मार्गों णो पूर्ति 
छे लिए प्रयननशील होते मे उर्न या तो फूपकों पर नाना प्रकार के प्न्याचार 
करने पढ़ते मे या स्यवं प्रभमानित होना पड़ला था | अस्त, श८ वीं शताब्दी 
में ताल्‍्लुक के सप में ज़मीन पर छ्पना '्रधिकार रूगना करी अधिक श्रन्दा 
समझा जाना था | एस खगस्णु भी किसी ने दिसी प्रदेश पर खविणार प्रात 
>ग्ने ले लिए श्रालोच्य पाल मे प्रायः #*बर्म होने और पेन्द्रीय राज्य-सत्ता वी 
थआगाश्रों का उल्लंघन किया जाने लगा । गजनीतिक महत्व के श्रतिरिक्त उसमें 
प्राविक लाभ भी था। पिनतु इसका श्रन्तिम भार शिसान पर ही पढ़ता था । 
ग्रतः आलोच्य याल में स॒ुपुद गी के स्थान पर किसी भूमिनाग का मालिक 
बन बैठने की मद्तत्वाकाक्षा के कार्ग स्रथवा सुतृदगी के उत्तरदायित्व के 
पृ्ण होने के कारग किसानों को दी श्रत्यधिक आ्रर्थिक हानि उठानी पढ़ती 
थी । इससे कृपि-कर्म और फ्लतः इिन्दी-प्रदेश की झाधथिक श्रवम्था को भारी 
आपधात पहुँचा । 
किन्तु प्रसिद्ध भारतीय ग्रामल्‍यवस्था के अंतर्गत कृपि-कर्म अनेक व्यवसायों 
में से एक प्रधान व्यवसाय था। भारतवर्ष की ग्रामव्यवस्था को समझ लेना 
एफ प्रकार से ऑ्रंगरेज़ी राज्य की स्थापना से पृ देश का आर्थिक जीवन समझ 
लेना दे | देश के श्रन्य भूमि-भागां वी भोंति दिन्‍्दो प्रदेश में भी गाँवों की 
संग्या दही अधिक पाई जाती हूँ | श्रेंगरेज़ो के श्ञाने के समय तक ये गांव, यद्यपि 
'राजनीतिफ विश्टंपलता और अराजक्ता के कारण समय-समय पर आघात 
सददते रहते थे, तो भी आदर्श जनमत्तात्मक ओर आर्थिक दृष्टि से आत्म- 
निर्भर केन्द्रों के रूप में थे | आने-जाने की आधुनिक सुविधाश के अभाव में 
एक गांव दूसरे गाव या नगर से दृर पड़ता था | और इस प्रकार प्रत्येक गोंव 
फा निजी आर्थिक जीवन होना अनिवार्य था। इन छोटे-ठोटे और अत्यन्त 


क् 
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धाचीन गाँवों म॑ ज़मीन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहों था। 
यद्यपि प्रधान कम कृपि-कर्म था, तो भी अन्य प्रकार को दस्नकारियों का प्रचार 
ओर अ्रम-विभाजन ग्रामज्यवस्था की अपनी विशेषता थी | जटो कहीं भी 
काईए नया गांव बसता था ता यहों व्यवस्था तुरत ब्यावशरिक स्थ अहग कर 
लेती थी। गाँव वालों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति गाँव में ही है। जाती 
थी। गाँव में जो चीज़ पदा होती या बनाई जाती थी वह वहीं के सब लोगों 
के काम आती थी; उसका सामूहिक रूम में उपभोग होता था। बट ऋष 
विक्रय को वस्तु बन कर बाज़ार में नहीं पहुँचती थी | सामान्य रूप में प्रचलित 
अ्म-विभाजन इस प्रकार की उत्यादन-क्रिया भें नहीं मिलता । पेदा की 
वखुओं के उपभोग के बाद जो कुछ बचता था वह निधारित नियम के अन- 
सार किसी-न-किसी रूप म॑ राजकोप में जमा कर दिया जाता था। राजकोप 
में जमा करते समय ही गाँव का सामूहिक उत्तादन एक प्रकार से विनिमय छी 
वसत्रु बनता था । 

इस प्रकार की आम-व्यवस्था भारत के सभी भागों में पाई जाती थी | एक 
स्थान से दूसरे स्थान की व्यवस्था में थोड़ा बहुत भेद अवश्य रहता था, किन्तु 
मूलतः उनमे साम्य ही दरृष्टिगोचर होता था। सामान्यतः जमीन पर सामहिक 
अधिकार रहता था ओर भू-संपत्ति गाँव के सब लोगों में वितरित हो जाती थी। 
कृषिकम के अतिरिक्त उनके आर्थिक जीवन में कातना और बनना सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण उद्योग-घंघे थे । इस एक-से तथा परम्परागत कार्य करने वालों के 
अतिरिक्त ग्राम-व्यवस्था में मुखिया, जो एक साथ न्यायाधीश, पलीस और कर 
इकट्ठा करने बाला होने के कारण अत्यधिक प्रभावपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति 
समझता जाता था, पटवारी, चौकीदार, सीमारक्षुक , जलाशयों का अधिकारी 
जो कृपि-कार्व के लिए पानी बॉटता था, प्रोहित, ज्योतिषी, अध्यापक 
( धाह्मण ) या कवि, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, घोन्ी, सुनार, चमार, 
भंगी आदि अन्य आवश्यक ओर महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे | प्रत्येक गाँव में 
एक पंचायत होती थी जिसका निर्णय अंतिम ओर सर्वमान्य समझा जाता था। 
अस्तु, प्राचीन आम्यवस्था में कृषि-कर्म के साथ-साथ उद्योग-घंधों या 
दस्तकारियों का भी उच्च स्थान था| इन सब व्यक्तियों के भरण-पोपण का 
उत्तरदायित्व पूरे समाज पर था | यदि जन-संख्या बढ़ जाती थी तो इसी 
व्यवस्था के अनुकरण पर किसी दूसरी ख़ाली जगह एक और व्यवस्था स्थापित 
कर ली जाती थी | 

इन आत्म-निर्मर ग्राम-व्यवस्थाओों की उत्मादन प्रणाली अत्यन्त सरल 
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होती थी | एक बार नष्ट हो जाने पर यह व्यवस्था उन्हीं प्रणालियों और नामों 
को लिए हुए पुनर्जावित हो उठती थी। उत्पादन प्रणाली की यह सरलता 
भारतीय समाज की अपरिवतनशीलता का एक बहुत बढ़ा कारण रही। 
राजवंशों और राजकीय सत्ताश्रों के तीत्र परिवर्तनों के सामने समाज की 
अपरिवर्तनश लता विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य हैं। राजनीतिक 
क्रांतियों और विज्ञवों से विनाश के वाह्म चिह्न अवश्य प्रकट हो जाते थे, किन्तु 
व्यवस्था के मूल संगठन में कोई अन्तर न पढ़ने पाता था । वही व्यवस्था 
शोर वही सरल उत्तादन-परणाली एक वंश से दूसरे वंश तक चलती चली 
जाती थी | इस प्रकार के आधिक जीवन ने सांस्कृतिक जीवन भे भी परम्परा 
पालन को जन्म दिया । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अ्रधिकार 
ने होकर सामूहिक अधिकार होता था अर्थात्‌ दूसरे शब्दों म॑ वह राज्य द्वारा 
अधिकृत होती थी । प्रत्येक गाँव की यह भूमि राज्य द्वारा वितरित को जाती 
थी | जो किसान मुखिया की अध्यक्षता में खेत जोतते-बोते थे -वे प्रायः उसी 
गाँव के निवासी होते थे ) खेती करने के इल तथा अन्य साधन प्रायः प्रत्येक 
किसान के अपने-अपने होते थे, किन्तु पूरे गांव की ओर से भी इन साधनों 
के मिलने का प्रश्नन्ध रहता था। सुखिया साधन रखने और देने के अतिरिक्त 
किसानों के लिए बीजों का संग्रह करता था और साथ ही इस बात पर ध्यान 
सता था कि श्रम करने योग्य व्यक्ति अलसी बने तो नहीं बैठे । वद्दी लगान 
इकट्ठा करने वाले के साथ गाँव की ओर से समम्धेता ( जमाबन्दी ) करता 
और गाँव में प्रत्येक कुटुम्न का भाग निर्धारित करता था। उद्यादन-शक्ति के 
अनुसार प्रस्येक गाँव म॑ कुछ खेत सावजनिक कार्यों के लिए रख लिए जाते थे 
ओर जिनकी पेदावार ब्राह्मणों, धोवियों, लुहारों, चमारों, अ्ंधों, ललों-लंगड़ों 
गाँव की रक्षा करने वाले कुछ सेनिकों आदि के मरणुन्योपण के लिए नियत 
कर दी जाती थी | नाई मुफ्त, हजामत बनाता था और त्योहारों, विवाहों आदि 
उत्सवों पर मशाल जलाता था | उसके भरण-पोपण का उत्तरदायित्व सारे 
समाज पर था । इसी प्रकार गाँव के कारीगरों को भी व्यक्तिगत रूप से कुछु 
नहीं दिया जाता था। दान-पुस्व-सम्बन्धी कार्यों के अतिस्क्ति राज्य से सम- 
भोीता करते समय अनाज का बहुत बढ़ा अंश देवी-देवताओं के लिए भी अलग 
निकाल कर रख लिया जाता था । संक्षेप मं, आलोच्य काल के अंतर्गत कोई 
भूखा न रहने पाता था । सब्रके भरणु-वोपण का उत्तरदायित्व समाज 
पर था । 
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अंगरेज़ी राज्य स्थापित होने से पूर्व सब किसान मिलकर मुखिया के नेतृत्य 
में, न कि व्यक्तिगत रूप में, सरकारी प्रतिनिधि से बातचीत करने थे और लगाने 
देते समय उनके शरीर सरकार के बीच में मध्यत्य का कोई स्थान ने था। यदि 
कोई मध्यस्थ होता भी था तो उसे सावारण पारिश्रमिक मिलने के श्रतिरिक्त 
कोई विशेष लाभ नहीं होता था | क्रिन्तु गोव के मुखिया और सग्कारी प्रति- 
' निधि के बीच एक आर व्यक्ति होता था जिसने झागे चलकर जपमीदार के रूप 
में किसानों का आधिक शोपण करना शुरः कर दिया। यह ब्यक्ति बह था 
जो दानों पत्तों का द्वित ध्यान में रखता था | यह एक प्रकार से तत्कालीन 
माल विभाग का क्लके हुआ करता था, जो सब्र प्रकार के नियमों से परिचित 
होता झीर द्विसाव् रखता था| किन्तु आालोच्य काल में इस व्यक्ति ने झपने 
पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। प्रत्येक फ़वल के अवसर पर वह 
मुखिया द्वारा किसानों को धन, चीज आदि देने, व्याज बयूल करने और इस 
सह्दायता के बदले ज़मीन गरिरवी भी रखने लगा। ओर इस प्रकार जमात॑दी 
के समय अब वह महाजन के रूप में रहता था| कभी-कभी तो जमाच॑ंदी का 
रुपया वह स्वयं दे देने के लिए प्रस्तुत हो जाता था। इस व्यक्ति की शाक्ति 
दिन-पर-दिन बढ़ती गई और अंत में, ज्मींदार के रूप में, किसानों के लिए 
अत्यन्त दुःखदाई सिद्ध हुआ । वेचारे किसान उसकी चालाकी न सममक 
पाए। उनसे उधार लिया हुआ धन वापिस करने के लिए गाँवों में कुछ खेत 
अलग नियत किए जाने लगे । किन्तु इससे उनका दुःख किसी प्रकार भी दूर 
न हो सकता था | उस समय एकमान्न उपाय यही था कि जमाबंदी प्रथा तोड़ 
दी जाती और लम्बे-लम्वे पड्ों पर ज़मींन देकर किसानों को आर्िक संकट से 
वचाया जाता | किन्तु उस समय ऐसा न हो सका और जमींदार तथा उसके 
साथी अन्य सरकारी कर्मचारी किसानों को लूठते और उन पर अत्याचार 
करते रहे | इस प्रणाली के अ'तर्गत किसानों को नाना प्रकार के दःख उठाने 
पड़े | हु 

इसके अतिरिक्त अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं. जब कि गाँव के गाँव 
ओर उसकी भू-संपत्ति किसी नरेश या बड़े सरकारी कमचारी, नतंकियों, देव- 
दासियों तथा भक्तों के नाम अर्पित कर दी जाती थी ।* वास्तव में यदि हिसात 
लगाया जाय तो प्रत्येक हिन्दू की संपत्ति का तृतीयांश धार्मिक संस्थाओं और 
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दान-परेय पर सर्च ऐता था ।* किर परम्परा से अ्रववा धनोपरा्जन क॑ इृष्टि 
से भीलख मांगने वालों की संझ्ा भी कम ने थी। उन पर नी दिन्द्र काफ़ो 
व्यय करते थे। आलोच्य काल में बात से नगरों श्लोर गांवों में प्रध्क समादह 
हाथ लगा करती थीं जिनमें पास-पड़ीस के व्यापारी अपनी-अपनी चीजें चेचत 
अथवा उनका विनिमय करते थे। इन दहार्दों में नी श्रनेक लले-लेगदे भिखारी, 
गोद में ऋव्चे लिए भिखारिनें, माचने-गान वाले फ़क्तीर आदि एकत होते 
शरीर हाथ पला-पैला कर दान मांगते थे। उनकी प्राथनाएँ श्रस्वीकृत तो ने 
होती थीं, झिन्‍तु इससे बहत सा राष्ट्रीय घन अनुतादक रुप में पड़ा रह जाता 
था। राजनीतिक अराज्कता पेलने के साथ-साथ भीख मांग कर निर्धाह करने 
वाले फ़कीरों »।र साधथ्रों की संख्या में भी वृद्धि हृडे। दस प्रकार तत्कालीन 
ट्िन्दी प्रदेश में नाम मात्र के साधओ्रे। शरीर फ़कीरा की नंख्यान्वद्धि के कारण 
यहों के आ्राथिक जीवन को क्षति दी पहुँची । आय का थोड़ा-सा भाग धार्मिक 
कृतों पर ख़च कर दिया जाय तो किसी को शआ्रापत्ति नहों है सकती | ,कन्तु 

धम के नाम पर समात्त के धन की उत्तादकता नण्ड करना किसी भी हालत में 
वांछनीय नहीं था । 


लक] 


इस सरल ग्रामनयवस्था के अतिरिक्त द्विस्ी प्रदेश में अनेक छोटे-म्ड़े 
आधद्रोगिक नगर थे | यद्यपि गाँवों के आशिक जीवन का नगरो के आर्थिक 
जीवन से अधिक घनिष्ठ संत्रेंध नहीं था, तो भी राजनीतिक उथल-पुथल के 
कारण विगढ़ी नगरों की आशिक परिस्थिति का प्रभाव गांवी! की आधिक 
परिस्थिति पर अवश्य पड़ता था। नगरों के बाज़ारों में रपए-पैसो का ढेर 
लगाए रेज़गारी देने वालों, जूने बनाने वालों, घोड़े बेचने बालों, द्िन्द मज़दरों 
आर व्यागरियों, कारीगरों और शिल्पियों, खिलाने श्रार लकड़ी का सामान 
बनाने वालों, कश्मीरी दुशाले शरीर दिल्‍ली के दुपई बेचने वालों, सराफ़ो और 
साहुकारों, तंत्रोलियों, चटाई चुनने वालों और बर्तन बनाने ओर बेचने वालों 
आदि के विविध दृश्य उपस्थित रदते थे। बाज़ार प्रायः तंग और गंदे होते 
घे। उनमें खूब भीड़ लगी रह्या करती थी ओर तरह-तरह के व्यापारी घूमते- 
किरते नज़र आया करते थे | इन में से अनेक व्यापारियों के बड़ेनबड़े मकान 
युद्धा के कारण नष्ट हो चुके थे । खेती और उद्योग-धंधों का काम मुसलमान: 
बहुत कम करते थे। ये कार्य उन्होंने अधिक परिश्रमी और सहनशील हिन्दू 
जाति के लिए छोड़ रखे थे। वे यातो व्यापार या सैनिक जीवन व्यतीत करते 
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थे। नगरों की साप्ताहिक द्वादों में वस्तुओं का या तो क्रय-विकत होता था 
विनिमय | पटना, मंगर, तिरहुत, बनारस, टिल्ली, गाजीमुर, फ़्जाशद, फीस ज़ा- 
ब्राद, लखनऊ, नगीना--तत्कालीन उत्तर भारत का अरमिबम--कालरी 
हीोशपुर, बांदा, बनारस के पास संयदपुर, कन्नीज, कानपुर, छपरा, चुनार, 
मिज़ांतुर, आगरा, जयपुर, जोधपुर, इटावा आदि दिन्दी प्रदेश के अनेक बड़े 
बड़े नगर थे जी अपने-श्रपने उद्योग-घंधों, व्यायार शरीर धनसंपन्नता के लिए 
विख्यात थे ओर जिनमें नमक, शोरा, शीशा, दथियारों, दई, नील, दशालें, 
पत्थर की बनी चीज़, सोने-चाँदी के आभूषणों, कंबलों, बतनों, रत्नों, सूती 
कपड़ों, रेशम ओर रशनी कपड़ों, बढ़िया ऊनी कपड़ों 

बनी चोज़ों, गुलाब ओर इत्रों, खिलोनों, ज्ञीन ओर घोड़े के सामानों, दस्तातों, 
पीतल के चर्तेनों, मूतियों, लकड़ी की बनी चीज़ों, कमग्राब, तनज़ेंत्र तथा अन्य 
प्रकार के बढियान्र्िया कपड़ों, चीनी, महाजनी आदि का व्यापार होता था | 
हिन्दी प्रदेश के व्यापारिक यातायात में यहाँ को नदियाँ अत्यन्त सहायक सिद्ध 
हुई । नगरों का आर्थिक ओर सामाजिक जीवन प्रधानतः हाथ से चलने 
वाले करघों और चरणों पर आधारित था। किन्तु राजनीतिक विज्ञवों ओर 
युद्धों की निरतर भीपण विध्व॑ंप्त-लीला के फलस्वरूप अनेक समृद्ध व्यापारिक 
ओर ओद्योगिक केन्द्रों का हास हुआ । चह्ुत से नगर तो बिल्कुल ही उजड़ 
गए | किन्तु तब भी, इतिहास लेखकों का मत है कि अ्रठारइवीं शताब्दी के 
अन्तिम दशाब्द में जब अगरेज्ञ अपनी शक्ति संगठित करने में लगे हुए थे, 
उस समय भी अनेक प्राचीन व्यापारिक ओर ओऔद्योगिक केन्द्र अपना वह 
पहले-जैसा महत्त्व बनाए हुए थे। रक्तपत और लटमार एवं विध्वंस होने पर 
भी कहीं पूर्ण घनाभाव के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होते थे । आर्थिक 
संगठन ओर व्यवस्था में भी कोई विशेष परिवर्तन न हुआ क्योंकि, तत्कालीन 
हिन्दुस्तान में विविध कारणों से उत्पन्न अराजकता समाज की केवल ऊपरी 
सतह को ही छू पाई थी ।' 


कालीनों, लाद की 


ऋण 


केन्तु भारतवप में ब्रिटिश सत्ता के जन्म और उसके विकास के साथ- 
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साथ दिन्द्री-प्रदेश के आलोच्यकालीन आधिक जीवन फा दूसरा 
शुरू दाता है। ध्रंगरेज़ आअयने साथ श्रीयोगिक कांति के बाद की साम 
आ।पनिवशिक नीति लाए थे | उन्रंनि भारतवप्र भें एक ऐसी पजीवादी 
व्यवस्था स्थापित को लिसका परिणाम उद्नीसवीं शत्तानदी के प्रथम द 
हो दष्य्योचर होने लगा था | 


यह इतिंद[स के साधारण शान का वियय है कि भारत में ब्रिटि 
न्तर्गत देश में एक प्रकार से आान्तरिक शांति स्वापित हो गई थी | उससे 
इस आन्तरिक शांति का श्रभाव था। उन्होंने शासक को व्यक्तिगत दां 
स्थान पर कानूनी राज्य को स्थापना की | इसके साथसाथ उद्ास्तापृणु 
लीकीपकारी आदर्शावादिता उन्नीसवी शाताछ्यी भाग्त के अ्रेगरेज़ी राज्य 
प्रमुख विरुपता £। दौवानी पद प्राप्त होने के तुरंत बाद ही ईस्ट सा 
कम्मनी ने न्यायालयों की स्थापना कर सर्वप्रथम महत््वपृणंं परिवर्तन उपस्ति 
किया | उसके बाद अन्य अनेक लानकारी और प्रगतिशील परिवर्तन हु 
बसे, पाश्चातय शिक्षा का प्रचार, शासन-संबंधी सुधार; सार्वजनिक हित « 
लिए मरकारी काये आदि। भारतवामियों ने दन विविध परिवर्तनों का स्वागत 
क्रिया मिमके फलस्वस्त उनमें बोद्धिक जागरण का बीजारोपण हआ | 
इसके विररीत ब्रिटिश राज्यान्तगत भारतीय श्ाविक फलतः: सांस्कृतिक, जीवन 
की कद्दानी अलन्त टुःखद और हृदयविदारक ६। अगरेज़ी राज्य के स्वादिप्ट 
फल चखने के लिए मारतवासियों को भारी मूल्य देना पड़ा--ऐसा मूल्य 
जिसके फलस्वरूप वे अपना अस्तित्व ही विल्लीन कर बैठे । 


अगरेज़ों दास आर्थिक शोपण का चक्र १७५४७ के ज्ञासी-युद्ध के बाद 
शुरू होता हे । ईस्ट इंडिया कम्पनी के कुछ कमचारियों ने व्यक्तिगत रूप में 
मीर जाफ़र, मीर क्रासिम ओर उनके दर्बल उत्तराधिकारियों से उचित एवं 
न्यायपूर्ण समझीते करने की चेप्टा अवश्य की । किन्तु कम्पनी की सरकारी नीति 
के फलस्वरूप बंगाल ओर विद्वार का श्रय्यघिक आर्थिक शोपण हुआ | किसानों, 
व्यापारियों, कारीगरों, शिल्पियों, कच्चे माल से चीज़ें तैयार करने वालों 
आदि को कम्पनी की आर्थिक नीति से बड़े-बड़े नुक्तसान सहने पड़े जिनका 
घातक प्रभाव गाँवों पर भी पड़े विना,न रह सका। तरह-तरह के बढ़िया कपड़े 
तयार करने वालों को तो, जो भारतीय औद्योगिक जीवन के केन्द्र-विन्द थे, सबसे 
प्रधिक आर्थिक यातना सहन करनी पड़ी | जमींदारों, नवाबों, राजाओं और 
नगतसेठों को भी फ़ोलादी पंजे से दब कर निचोड़ लिया गया | अपनी घन- 


छ्प्र आपधनिक टिन्‍्दो मादिल की भूमिका 


थे। नगरों की साप्ताहिक द्ार्टों मं बलुओं का या तो क्रय-निकस होता या 
विनिमय | पठना, मुंगेर, तिरहुत, बनारस, टिल्ली, गाजीपुर, फ़ज्नावाद, फीशज्ञा- 
बाद, लखनऊ, नगीना--तत्कालीन उत्तर भारत का बरमिधम--क्रालरी, 
द्वीरापर, बाँदा, बनारस के पास सीयदपुर, कन्नीज, कानवुर, छपरा, चुनार, 
मिज़ावुर, आगरा, जयपुर, जाथपुर, इटावा आदि हिन्दी प्रदेश के अनेक बढ़े 
बड़े नगर थे जो अपने-अपने उद्योग-बंधों, व्यापार और धनसंपन्‍नता के लिए 
विख्यात थे ओर जिनमें नमक, शोरा, शीशा, हथियारों, दई, नील, दशालें 
पत्थर की बनी चीज़ें, सोने-चाॉदी के आभूषगों, कंचलों, बतेनों, रत्नों, सूती 
कपड़ों, रेशन ओर रेशनी काड़ों, बढ़िया ऊनी काड़ों, छालीनों, लोदे को 
बनी चीज़ों, गुलाब ओर इत्रों, खिलोनों, ज़ीन ओर घोड़े के सामानों, दस्तातों, 
पीतल के बर्तनों, मूर्तियों, लकड़ी की बनी चीज़ों, कमःवात्र, तनज़ेत्र तथा अन्य 
प्रकार के वरढ़िया-बरढ़िया कपड़ों, चीनी, मंदजनी आदि का व्यापार होता था । 
हिन्दी प्रदेश के व्यापारिक यातायात में यहाँ को नदियाँ अत्यन्त सद्ायक सिद्ध 

| नगरों का आर्थिक ओर सामाजिक जोवन प्रधानतः हाथ से चलने 
वाले करों श्रोर चरखों पर आधारित था। किन्तु राजनीतिक विज्लवों ओर 
युद्धों की निरतर भीपण विध्य॑ंम्त-लीला के फलस्वरूप अनेक समृद्ध व्यापारिक 
ओर आरोद्योगिक केन्द्रों का हास हुआ । बहुत से नगर तो ब्रिल्कुल हो उजड़ 
गए | किन्तु तब भी, इतिहास लेखकों का मत है कि अठारहवीं शताब्दी के 
अन्तिम दशाब्द में जनत्र अंगरेज़ अपनी शक्ति संगठित करने में लगे हुए थे, 
उस समय भी अनेक प्राचीन व्यापारिक ओर ओद्योगिक केन्द्र अपना वह 
पहले-जैसा महत्व बनाए हुए थे। रक्तपत ओर लूटमार एवं विध्व॑ंस होने पर 
भी कहीं पूर्ण घनाभाव के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होते थे । आर्थिक 
संगठन ओर व्यवस्था में भी कोई विशेष परिवतन न हुआ क्योंकि, तत्कालीन 
हिन्दस्तान में विविध कारणों से उत्पन्न अराजकता समाज फो केवल ऊपरी 
सतह को ही छ पाई थी ।' 


किन्तु भारतवप में ब्रिटिश सत्ता के जन्म और उसके विकास के साथ- 
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“-भाक्से ऐण्ड ऐ'गल्स प्लॉन इंटिया?, पृ० १६ 


आलोच्यफालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियों ७६ 


साथ टिन्दी-प्रदेश के आलोच्यकालीन आर्थिक जीवन फा दूसरा अ्रध्याय 
शुरू हाता ६ | अ्नरंज्ञ आन साथ श्रोद्याधक कांति के बाद की साप्राज्यवाद। 
आापनिवेशिक नीति लाए थे | उन्दंनि भारतव् में एक एसी पजीवाटी आर्थिक 
व्यवस्था स्थारित को निसका परिणाम उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम दशशाब्द मे 
ही दृष््गोचर होने लगा था | 


इतिदास के साथारण ज्ञान का विषय हू कि भारत में प्रिटिश राज्या- 
न्तगंत देश में एक प्रफार से आन्तरिक शांति स्वापित दो गई थी । उससे पहले 
इस आन्तरिक शांति का अ्नाव था। उन्होंने शासक को व्यक्तिगत दइचि के 
स्थान पर कानूनी राज्य की स्थापना की | इसके साथ-साथ उदारतापण ओर 
लोकोपकारी आादर्शवादिता उद्नीसर्वी शताछ्ी भाग्त के अ्रेगरेज़ी राज्य की 
प्रमुख विशेषता ह। दीवानी पद प्राप्त होने के तुरंत बाद ही ईस्ट इंडिया 
कम्मनी ने स्यायालयों की स्थापना कर सवप्रथम महस्वपृणु परिवततन उपस्थित 
फेया | उसके बाद अन्य श्रनकत लासकारी झ्ाार प्रमतिशील परिवितन हुए, 
बसे, पाश्चाल शिक्षा का प्रचार, शासन-संत्रंधी सुधार; सार्वजनिक द्वित के 
लिए मनरकारी कावे आदि। भारतवानियां ने टन विविध परिवतेनां का स्वागत 
क्रिया जिसके फलस्वरूप उनमें ब्रीद्धक जागरण का बीजारोपण हुआ | 
इसके वितरीत ब्रिटिश राज्यान्तर्गत भारतीय आर्थिक फलतः सांस्कृतिक, जीवन 
की कद्ानी अत्यन्त टघ्खद और हृदयविदारक ह। अगरेज़ी राज्य के स्वादिष्ट 
फल चख्ने के लिए भारतवासियों को भारी मूल्य देना पढ़ा--ऐसा मूल्य 
जिसके फलस्वख्प वे श्रपना श्रस्तित्र ही विलीन कर बेटे | 


अंगरेज़ों द्वारा आर्थिक शोपण का चक्र १७४७ के ज्लासी-युद्ध के बाद 
शुरू होता हे । ईस्ट इंडिया कम्पनी के कुछ कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप में 
मीर जाफ़र, मीर क्रासिम श्रीर उनके दर्नल उत्तराधिकारियों से उचित एवं 
न्यायपूर्ण समभीते करने की चेप्टा अवश्य की। किन्तु कम्पनी की सरकारी नीति 
के फलस्वरूप बंगाल ओर विद्दार का अत्यधिक आर्थिक शोपण हुआ | किसानों 
व्यापारियों, कारीगरों, शिल्वियों, कच्चे माल से चीज़ें त॑यार करने वालों 
आदि का कम्पनी की आ्राथिक नीति से बड़े-बड़े नुक्ृत्ञान सहने पड़े जिनका 
घातक प्रभाव गाँवों पर भी पड़े त्रिना न रह सका। तरह-तरह के बदिया कपड़े 
तयार करने वालों को तो, जो भारतीय श्रीद्योगिक जीवन के केन्द्र-विन्ट थे, सबसे 
अधिक आर्थिक यातना सहन करनी पड़ी | जमोंदारों, नवात्ों, राजाशों और 
जगतसेठों को भी फ़ोलादी पंजे से दवा कर निचोड़ लिया गया | अपनी धन- 


पर० ग्रधुनिक हिन्दी साद्ित्य की भूमिका 
] 


लोलुपता की तृप्ति के लिए कम्पनी के कर्मचारी छोटे से छोटे अवसर को मी 
हाथ से न जाने देते थे | ओर इस प्रकार, जैसा कि अ्गरेज़ी में कहा गया 
है, '2पाह पीर [आठत्एलआओंगे छउग्छ099 (९० ठीं शीट ०5 
प्रारम्भ हुआ | तदनन्तर ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन ज्यों-ज्यों हिन्दी प्रदेश 
में स्थापित होता गया उनकी आर्थिक नीति का घातक प्रमाव यहाँ भी दृष्टि- 
गोचर होने लगा । दिन्दी प्रदेश द्िक्षों और निर्धनता के प्रदेश में परिवर्तित 
हो गया | जब्र कम्पनी को बंगाल, विहदर ओर उड़ीसा की दीवानी मिली तो 
परिस्थिति शोर भी अधिक शोचनीय हो गई | क्योंक्रि कम्पनी मालगुजारी तो 
इकट्ठा करती थी, किन्तु जनता या देश की उन्नति के प्रति उसका कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं था | साथ ही बन्दोतबस्त प्रथा का लाभ न समझ सकने के कारण 
बह जमींदारियों ओर रियासतों को नीलाम पर चढ़ाने लगी | परिणाम यह 
हुआ कि अनेकानेक जुमीदारों ओर राजाओं की रियासतें महाजनों के हाथ में 
चली गईं ओर पुराने बड़े-बड़े ख़ानदान नप्ट हो गए। जमीदार भी अधिक से 
अधिक रुपया वसूल करने के लिए जनता पर श्रत्याचार करने में प्रदत्त हुए । 
१७७५ में अवध के नवाब शुजाउद्दोला की मृत्यु के बाद बनारस उसके उत्तरा- 
धिकारी थ्रासफ़ुद्दौला के अ्रधिकार में चला गया। और इस प्रकार वहाँ के 
राजा चेतसिंह को भी कम्पनी की छत्रछाया में आना पड़ा। कम्पनी की 
आर्थिक माँगों का इतना घातक प्रभाव पड़ा कि नी वर्ष के अन्दर बक्सर से 
बनारस तक सर्वनाश ही सर्वनाश ओर निर्जनता दृष्टिगोचर होने लगी थी | 
बहुत से गाँव तो त्रिल्कुल उजड़ गए ।' आसफ़ुद्दोला के शासन-काल में और 
उसके बाद भी अवध की ऐसी ही शोचनीय दशा हुई इतने पर भी कम्पनी 
न तो नवाब के रुपए पर रक्खी गई अपनी सेना दृटाने के लिए तैयार थी और 
न करों तथा अन्य आशिक मॉँगों का बोझ कम करने के लिए। वास्तव में 
- कम्पनी का साथा पड़ते ही बनारस ओर अवध का वैसव ही लुट गया। 
१७७५ ओर १७८४ के बीच बनारस और अवध के कारीगर, किसान और 
व्यापारी एक प्रकार से बिल्कुल तबाह हो गए । गाँवों में दुर्भिन्ष और व॒भुत्षा 
तथा तज्जनित अनिष्टकर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे । धीरे-धीरे यही दशा 
हेन्दी प्रदेश के अन्य भागों की हुई । यद्यपि अब कम्पनी की घातक आर्थिक 
नीति अत्यंत सूच्रम रूप से बरती जाने लगी थी, तो भी उसके भय॑कर परिणाम 
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किसी से छिपे न रह सकते थे | यद्दाँ का रपया इँगलेंड भेजा जाने लगा 
जिससे राष्ट्रीय निर्धनता की और भी अ्रधिक इृद्धि हुई । ओर, जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, १८१६ तक ईस्ट इंडिया कम्मनी का समस्त हिन्दी प्रदेश पर 
प्रभत्व स्थापित हो गया था | 


जहाँ तक बन्दोबस्त प्रथा से सम्बन्ध है १७६४ में कॉनवालिस शोर जॉन शोर 
के समय में केवल व्रिहर ओर तत्कालीन सूत्रा बनारस ही इस्तमरारी बन्दोत्रस्त से 
लाभ उठा सके ये । समर्पित तथा विजित प्रदेशों (५८१८९ था0१(0ातृुप॒थ- 
८९ 770५०77८८७) में अल्पकालीन बन्दोतस्त प्रथा जारी की गईं। फलतः जहाँ- 
जहाँ कम्पनी के कर्मचारी गए उन्हेंने थोड़े-से-थोड़े समय मे अधिक से अधिक 
धन संचित करने की चेष्टा की | एक तो निरंतर युद्ध-विग्रह के फलस्वरूप वेसे 
ही कृषि को यर्थेष्ट क्षति पहुँच चुकी या रही थी, उस पर भी कम्पनी की अल्प- 
कालीन बन्दोत्स्त प्रथा से जनता की ग्राथिक अवस्था सुधरने का ओर भी 
कम अवसर रह गया | कंपनी के कुछ कमचारी ऐसे अ्रवश्य थे जो समर्पित 
ओर विजित प्रदेशों में भी इस्तमरारी बन्दोबस्त प्रथा जारी करना चाहते थे। 
किन्तु सरकारी आय कम हो जाने के भय से कोट के डाइरेक्टरों ने उनका 
प्रस्ताव अस्वीकृत ठहराया | वे किसानों से अधिक से अ्रधिक लगान लेना 
चाहते थे। कोर्ट ने लगभग चालीस वर्ष तक यही प्रथा जारी रखी। 
कोट के डाइरेक्टरों का यद अन्तिम निश्चय १८१६-२० में हुआ किन्ठ 
इसी बीच में महालवारी बन्दोत्रस्त प्रथा जारी हुईं जिसके अनुसार कंपनी 
किसी ज़मींदार से उसी समय मालग़ुज़ारी माँग सकती थी जत्र तक कि ज़मींदार 
का मुनाफ़ा मालगुज़ारी के रे से अधिक सिद्ध न हो जाता | क्योंकि श्८२१ 
में इस्तमरारी बन्दोतबस्त प्रथा जारी करने के सम्बन्ध में सभी प्रकार की चर्चा 
बन्द हो चुकी थी, इसलिए महालवारी प्रथा की आयोजना समर्पित श्रौर विजित 
प्रदेशों के बोड आँव कमिश्नस के मंत्री होल्ट मैकेज़ी (70. (७८६९४ ०४८) 
ने प्रस्तुत की ओर जिसे सरकार ने स्वीकार भी किया। किन्तु एक तो यह 
नवीन व्यवस्था समर्पित ओर विजित प्रदेश अधिकृत करने के बीस वर्ष बाद 
स्थापित हुई और दूसरे इसमें भी अनेक दोप थे जिससे न तो किसान का 
आरिक वोक हल्का हुआ और न ज़मींदार को लाभ हुआ । जनता की निर्धनता 
पहली जैसी ही बनी रही | महालवारी बन्दोबस्त प्रथा भी एक प्रकार से 
अल्पकालीन प्रथा थी। एक निश्चित अवधि के पूर्ण हो जाने पर सरकार फिर 
कर निर्धारित करती थी और जब चाहती तब अपनी माँग बढ़ा भी लेती थी । 


वेंटिंक ने इस बन्दोबस्त प्रथा के दोपों का अनुभव किया । ईस्ट इंडिया कंपनी 
५ तप । आर 


ःय्य२ गआरधुनिक टिन्‍्द्री साहित्य को भूमिका 
'के पिछले सत्तर वर्षों के शासन-काल में भारतवर्ध की आमल्यवस्था को ज़बर- 
व्स्त आवबात पहुँच चुका था। उसका एक प्रकार से धीरे-चीर लोग होता जा 
रहा था। वास्तव में कंपनी ने प्रत्येक किसान से श्रलग-अलग सम्बन्ध स्थावित 
करने की चेट्ा की, न कि, अपने शासन-काल से पहले की भाँति, झिसानों के एक 
समूह या ग्राम के साथ । ग्रामज्यवस्था ओर उसके सामाजिक मद्त्य का उसके 
लिए कोई अस्तित्व ही न था | अतः, मदालवारी प्रथा भी अपनों कठोरता 
के कारण द्ूट गई। अन्त में ब्रेंटिक ने श्य१३ का रेस्यूलेशन ६ जारी किया 
जिसमें डलदीज़ी ने कुछ सुधार उपस्थित किए । इस रेग्यूलेशन ने किसानों को 
कुछ लाभ पहुँचा | अत्र सरकार ने अपनी मॉग भी निश्चित और कुछ कम 
कर दी थी | अस्त, कंपनी की लगान-सम्बन्धी माँगों ने क्लिसानों को सम्रद्ध 
बनाने के स्थान पर ओर भी निर्धन श्रोर उन्हें महाजनों श्रोर व्रिटिश अदालतों 
का शिकार बनाया | 
वास्तव में त्रिटिश शासकों की पहली पीदी-क्लाइव ओर हँस्टिसज़-- 
कुछ भी निश्चित न कर पाई थी। वे यहाँ के किसानों की समस्या सुलभाने 
के प्रयत्न में स्वयं उलकभन में पड़ गए और समय-समय पर परिवतंनशील उनके 
'कठोर उपाय कष्टदायक और अ्रसफल सिद्ध हुए । उनसे बाद के ब्रिटिश 
शासकों ने इस सम्त्नन्ध में हिन्दी प्रदेश में कई प्रयोग किए, किन्तु जनसाधारण : 
को उनसे कोई लाभ न पहुँच सका | डॉ० फ्रांसिस ब्यूकैनैन ने कोर्ट की 
आजानुतार १८०८ और १८१५ में बंगाल और उत्तर भारत के कुछ ज़िलों 
का आर्थिक हृष्टि से निरीक्षण किया था ( १८०० में वेलेज़ली की आज्ञा- 
'नुसार वे इसी प्रकार दक्षिण भारत का निरीक्षण कर चुके थे )। असामयिक 
मृत्यु हो जाने के कारण मौन्टगोमरी मार्टिन ने उनका कार्य १८३८ में लंदन 
'से तीन जिल्दों में प्रकाशित किया ।' फ्रांसिस व्यकैनैन ने पटना, गोरखपुर आदि 
के आसपास को शोचनीय आर्थिक परिस्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा है 
'कि यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्यान्तगंत अ्रराजकता के स्थान पर शांति 
ओर कानूनी व्यवस्था स्थापित अवश्य हुई, किन्तु देश की भू-संपति के सम्बन्ध 
'में उसकी अत्यधिक कर-निर्धारण कौ नीति ने आथिक दृष्टि से बहुत बड़ा 
आधात पहुँचाया है। वास्तव में कुछ इतिहास-लेखकों का तो यहाँ तक मत 
है कि हिन्दी प्रदेश में पिछले आक्रमणों का इतने व्यापक रूप से घातक प्रभाव 
दृष्टिगोचर न छुआ था जितना कि कंपनी के अंतर्गत उसके भारी-भारी भूमि- 


कस भमयकर यारा मानना, 





१--दिस्ट्री ऑव ईस्टने इंडिया, १८३१८ 
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करों और कर वसल करने की विधि से हुआ। उसको नीति से खेतीबारी नष्ट 
हुई और बहुत से लोग बेकार हो गए । किसानों के सबनाश के साथ-साथ 
उनके श्राश्रित खेतीवारी के ओज़ार, पालकियों, संदूकें, दरवाज़े, गाड़ियाँ, 
नाव आदि बनाने वाले कारोगर भी पब्रेकार दोकर आर्थिक यातनाएँ सहन 
करने लगे | 


कंपनी के शासन-काल में शांति स्थापित दो जाने और कंपनी की भूमि-कर 
सम्बन्धी नींत से देश की कृपि पर अच्छे श्रोर बुरे दोनों दी प्रभाव पढ़े | 
शांति स्थापित दो जाने के फलस्वरूप बहुत सी बेकार ओर बंजर पड़ी हुई 
ज़मीन फिर से जोती-बचोई जाने लगी शोर ज़्मींदारों ने भी किसानों को लाभ 
पहुँचाने के लिए उत्सुकता प्रदर्शित की | किन्तु इतने पर भी किसान गरीत्री 
की और ही बढ़ते गए। पदला कारण तो सरकार की भूमि-कर सम्बन्धी नीति 
थी | क्रिन्ठु इससे भी अधिक मदत्वपू्ण दूसरा कारण हिन्दी प्रदेश के उद्योग- 
धंधों की ग्वनति थी । उद्योग-धंधों की अवनति से जनता की ग्राय में बढ़ी 
भारी कमी हुई ओर फलतः नि्धनता ओर भो बढ़ा । डॉ० ब्यूकैनैन की रियोर्ट 
में इस प्रकार की टरबस्था का अच्छा दिग्दर्शन हुआ है । इतिहास इस बात 
का साद्ी दे कि हिन्दी प्रदेश तथा भारत के अन्य भूमि-भागों की दशा दिन- 
पर-दिन और भी ख़राब ही होती गई | 

अगरेज़ों के भारतागमन से पूर्व देश के आर्थिक जीवन मे कृषि के अतिरिक्त 
टद्योग-धंधों का भी महत्त्वपूर्ण खान था। नवीन विदेशी शासन के अन्तर्गत 
राप्ट्रीय आय के दोनों साधनों को भारी धक्का पहुँचा | कृपि की अ्रवनति 
उद्यादन के प्राचीन और अविकसित साधनों से उतनी न हुई थी जितनी 
किसान पर पढ़े आर्थिक त्रोकों के कारण हुई। इसी प्रकार नवीन शासकों के 
स्वार्थपूर्ण आशिक दृष्टिकोण के कारण भारतीय उद्योग-घंधों का हास एवं 
विनाश हुआ 4 एक समय था जब भारत की बनी हुईं चीज़ें एशिया और यूरोप 
के बाज़ारों में विकती थीं। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय कारीगरां और 
जुलाहों के मार्ग म॑ं विविध आर्थिक ओर हिंसात्मक विन्न-बराधाँ! उपस्थित को | वह 
इंगलेंड के उद्योग-घंधों कों आगे बढ़ाना और भारतीय उद्योग-घंधों को इंगलेंड 
के उद्योग-घंधों के सहायक के रूप में परिवर्तन कर अंत में भारतवर्ष को इँगलेंड' 
के कल-कारखानों के लिए कच्चा माल भेजने वाला उपनिवेश बना देना चाहती 
थी। भारतवर्ष में त्रिटिश साम्राज्यवाद सदेव इसी नीति से संचालित होता रहय। 
आउलोच्य काल में पहले तो कम्पनी ने भारतीय कारीगरों और जुलाहों को 


पड ग्रधुनिक हिन्दी सा्ित्य की भूमिका 
अपने यहाँ वेतन पर रख कर माल तेयार कराया। ढिन्‍तु धीरे-धीरे उन्होंने 
व्यापारिक प्रतिनिधियों को इतने अधिक कानूनी अधिकार सांप दिए कि थे 
शक्तिमान हो कारीगरों श्रोर जुलादों के साथ मनमाना व्यवध्वार करने लगे । 
साथ ही भाँति-भाँति के प्रलोमन दे उन्हें उनके जीवन के निर्धारित मांग से 
विचलित किया | उधर एक ओर तो इँगलेंड में भारत से जाने वाले बढ़िया 
कपड़े पर भारी-भारी ग्रायात-कर लगा कर उसे वहां पहुंचने न देन का भरसक 
प्रयत्न किया गया ओर दूसरी ओर “फ्री ट्रेड' नोति के अन्तर्गत इंगलेंड का बना 
हुआ माल बिना किसी आयात-निर्यात-कर के या नाममात्र के लिए थोड़ा 
सा कर देने के बाद घड़ाघड़ देश में खपने लगा | देश में कृषि ओर उद्योग- 
धंधों की घरावर अवनति हो रही थी ओर ट्थिकज्ञों तथा भूमि-करों ओर कम्पनी 
की आर्थिक नीति द्वारा उसकी दशा दिन पर दिन ,तिगड़ती ही जा रही थी। 
किन्तु इतने पर भी कग्पनी सदा इस वात के लिए चिंतित रहती थी कि यहाँ किस 
प्रकार इंगलेंड की बनी हुई चीज़ें सस्ते से सस्ते दामों पर खपाई जायें | वह 
भीतरी से भीतरी गाँव तक अपने देश का बना हुआ माल पहुँचा देना चाहती 
थी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह छोटे-छोटे स्थानों में मेले लगाया करती थी 
ओर उनमें इंगलेंड के बने हुए माल का सुन्दर प्रदर्शन करती थी, ताकि लोग 
उनकी और आकर्षित हों और उनकी तिक्री बढ़े | उदादरण के लिए वेलेजूली 
ने रुहेलखंड तथा अन्य स्थानों में ऐसे कई मेले लगवाए थे |. किन्तु उस समय कंपनी 
इस बात का अनुभव न कर पाई थी कि जनता, की ग़रीबी बढ़ने के साथ-साथ. 
उसकी क्रय-शक्ति का भी हास होता जाता है। उस समय तो वह अपनी 
राजनीतिक शक्ति के आधार पर अपने आर्थिक हितों और स्वार्थों की रक्षा 
करतो ओर उन्हें आगे बढ़ाती हुई अग्रसर होती गई | उसकी नीति के चक्र 
में लाखों कारीगर और जुलाद्दे पिस गए और भारतीय जनता की समृद्धि का 
खोत सूखने लगा। यूरोप में चाष्प-शक्ति द्वारा संचालित कर्घा तथा अन्य 
मशीनों के आविष्कार से भारतीय उद्योग-धंधों का.जो कुछ अस्तित्व शेष रह 
गया था वह भी समाप्त हों गया। साथ ही भारतीय नरेशों और उच्च कुलों के 
पतन के फलस्वरूप आश्रय के अभाव से भी इस क्रिया में सहायता मिली | 
इस प्रकार श्य्य२३ तक उंद्योग-घंत्रों की पूर्ण अवनति के बाद भारत केवल एक 
कृपि-प्रधान देश रह गया। 
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भारत में अगरेज्ञों की आर्थिक नीति के पीछे यूरोप की राजनीतिक 
(रिस्थिति भी कारये कर रही थी | उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशाब्द में नेपोलियन: 


आलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ ष्पर, 


की बढ़ती हुई शक्ति के कारण यूरोप में इंगर्लंड के बने हुए माल को 
खपत बन्द हो गई, ओर फलतः आधिक संकट से बचने के लिए इँगलेंड को 
नए-नए बाज़ारों की खोज करनी पढ़ी । ऐसी परिस्थिति में इंगलैंड के व्यापारियों 
ने भी कम्पनी के क्‍्यापारिक एकाधिपत्य के विरंद स्वर उच्च किया जिसका 
परिणाम यह छुआ कि जब १८१३ में कम्पनी का चाटर बदला गया तो उससे 
उसका व्यापारिक एकाधिपत्य छीन लिया गया | इसलिए अब तक जो कार्य 
केवल कम्पनी कर रही थी वही काय इँगलेंड की समस्त वशिक जाति द्वारा 
होने लगा अर्थात्‌ अत्र इंगलेड का पूरा व्यापारिक समाज अपने देश की बनी 
चीज़ें बाहर के बाज़ारों में खपाने पर सन्नद्द हआ। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए उन्‍होंने न केवल भारतीय उद्योग-घंघे नष्ट किए, वरन उन वेज्ञानिक आवि- 
प्कारों श्रोर विधियों एवं साधनों से जिसके द्वारा यरोप इतनी प्रगति कर सका 
था ( १८३० ) भारत को वंचित रखा । डॉ० व्यकैनैन की रिपोट के बाद भी 
उन्हेंने देश की दशा सुधारने का कोई प्रयत्न न किया | 


अस्त, उद्योग-धंघों के नप्ट हो जाने पर कृषि हो भारत की संपत्ति रह 
गई। किन्ठु उद्योग-धंचों के नप्ट हो जाने ओर अनेक सेनाश्रों के दृट जाने 
आदि के फलस्वरूप उतन्न हुई वेकारी के कारण क्ृपि ज्षेत्र में भी काम करने 
वालों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि वदाँ भी उन्नति ओर विकास के 
स्थान पर अ्रवनति द्वी अधिक दृष्टिगोचर होने लगी | इस्ट इंडिया कम्पनी ने 
जो भूमि-कर लगाए थे वे बहुत अधिक ही नहीं थे, वरन्‌ उन्हें वसूल करने में 
उसने शअ्रत्यधिक कठोरता से कार्य किया। साथ ही थे कर सदेव बदलते 
रहते थे जिसके फलस्वरूप किसान अपने आ्रार्थिक जीवन में निश्चितता का 
अनुभव ही न कर पाते थे। भारतीय नरेशों ने इतना अधिक और अनिश्चित 
, कर कभी न लिया था । महालवारी बन्दोवस्त प्रथा और किर बाद को वैंटिंक 
के रेग्यलेशन से कृपि-कर्म करनेवालों का बोक कुछ हल्का तो अवश्य हुआ, 
किन्तु अन्य अनेक प्रकार के करों ओर आशिक मॉँगों के कारण उस बोझ का 
हल्का होना न होना बरात्रर ही था | 


उद्योग-बंधों ओर कृषि संबंधी पूर्ण हास और संकट के अतिरिक्त कुछ 
अन्य कारण भी ऐसे थे जिनसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनान्तर्गत भारत 
की निर्धनता में बृद्धि हुई | वास्तव में कम्पनी दोनों हाथों से घन बटोरने में 
लगी हुई थी | देश का धन इेगलेंड में जमा होने लगा था | कम्पनी के बड़े 
बड़ें पदाधिकारियों की रुतानों को नौकरियाँ भी भारतवर्ष में दी गईं। 


सक मा, 


पद श्रभनिक टिखी साहिसय की भूमिका 


यद्यपि १८३३, श्८५४३ और १८४८ (विक्टोरिया ) की वोपगाओं क अनुसार 
सेद्वान्तिक रूप में भारतवासियाँ का सरदारी सोकरिया पान का अधिकार 
स्वीकार कर लिया गया था, उविन्तु व्यावहारिक नायर में बटुत दिना सके उन्हें 
उच्च सरकारी नोकरियाँ ने मिल सकी । जो निम्न श्रेणी के सरकारों नाकर ये 
है वेतन बहत कम मिलता था। देश की उत्पादन शाक्ति अंदान के लिए 
सड़कां, नदरों, पुर्रां आदि रा निर्माण भी बहत दिना तक ने हुआ | सत्रस 
अधिक आश्वयंजनक बात तो यह थी कि विदेशों के साथ ब्यावर बन्द है 
जाने पर भी देश के बने हुए आर देश ही में एक स्थान से दसरे स्थान तक 
भेजे जाने वाले माल पर इंगलइ से आए हुए माल की अपेन्ना करों झधिक 
भारी च॑ंगी लगती थी जिससे श्य३६ तक देशी व्यापार का बढ़ा भारी आाबात 
चा। ऑकलैंड ने यह अनीतिपुर्ण व्यवस्था दर की | कोट के डाररेक्टरों ने 
उसकी यह बात बहुत मन मार कर मानी थी। किन्तु ऑआकलंड ने जहाँ एक 
ओर यह सत्कार्य किया वहाँ दूसरी ओर उसके प्रथम अफ़ग़ान बुद्ध ( श्यश्८ ) 
शोर उसकी असफलता के कारण देश में भारी आशथिक संकट उपस्थित हो 
गया | इसके अतिरिक्त अनेक टकसालों के बन्द हो जाने और फलस्वरूप बिक्री 
कम हो जाने के कारण सोने-चोंदी का भाव गिर गया । चारों आर दरिद्रता फेल 
जाने से उनकी बिक्री ओर भी कम हो गई । सरकार में रुपया जमा करने पर 
अब कम्पनी से सूद भी कम मिलने लगा था और अंगरेज़ों की नील की खेती 
बिगड़ जाने से भारतवासियों का लाखों रुवया मारा गया। अदालत के 
कुप्रबंध और रुपए के वयूल होने में आशंका होने के कारण महाजनी का 
कारबार, जिससे सूद का अच्छा लाभ था, एकदम बन्द हो गया | विलायत 
से सस्ता सामान आने के कारण एक तो चेसे ही यहाँ के कारीगरो का काम 
बन्द हो गया था, उस पर सरकार ने यहों से रुई ख़रीदना भी बन्द कर दिया । 
बीमा और सूद के कारण भी व्यापार में घाटा हुआ |" वाष्प-शक्ति द्वारा 
तंचालित नावों और छोटे-छोटे जद्दाज्ञों के चल जाने से महाहों, नाव बनाने 
वालों, गाड़ीवानों ओर बैल उधार देने वालों की आजीविका का साधन नष्ट 
हो गया । बाद को भी रेलों के निर्माण की ओर अ्रधिक ध्यान दिया गया जो 
अंगरेज़ व्यापारियों के लिए अधिक लाभदायक था, न कि नहरों के निर्माण 
की ओर जो भारतीय किसान के लिए अधिक लामदायक सिद्ध हो सकता था । 








१--राधाकृष्णदासः “भारतंदु वाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र! (राधाकृप्णु-ग्रंथावली), 
पू० ३९३-१२६, में वावू हप॑चन्द्र का कथन ( २९ जुलाई, १८३४ 


साध ही हगरेण के चघरप दगनिरशों मे मन शी ग्यरश्याण गे की प्र, संसार 
दा चाय भागों भें हल गा। सासाम्यवाडी मैड़ो का चर शारत शर्णर था 
पेंगरि ४ में गाय, प्रिगानओं (जिकए 5) पर संगाणत दगदि इशनेश शातों 
लिए शारगीद इदताी हर भार>चारी छर छझोगा धर हम उ्मण्धय दिया गंगा । 
हुस प्रशाश शिशी मे जिही 2 यू में सगर्नी भा भारतोय द्ासस का प्यय पू्स एर 
छेश था पन विदेश जाते लगा दौर तगता की 2रिटठटा डिमन्‍धर-रिन य््ष्ट्दी है 
गे । गहों सह हि जे र८्ू३३ में झग्पनी मे रधायार रन शो प्रणियार फोन 
गत गये प्र सघ४न में उम्र गो दिया गया सब सभी भारतीय सरणार 
्ं। घाशिए गौवि में णोई परियतत में एप हर देश को सास्ाश्ययादी शोपरण 
प्गगर्र सारी रहा । 

प्ंगर जी के हाथों भारतीर हयोग-्थंधों, कृषि, स्यारर 'द्ादि सष्द होने 
के प्रतिरिद मुफ् कारण ऐसे भी थे तो राय भारतीय सीवयनस ने सस्निष्टित भे 
घीर फुछ देश शो पर्धितित परिस्थिति िे सारण उत्तन्न हो गए मे । #स्टुप्यों 
प्रीर मुसलमानी दोने। छे उनशाधिकार नियम झुछ ऐसे मे ( प्रार हैं ) शिनमें 


के हे 
क्री 
कहे 


झपि योग्य भूमि छोडेनट्रीद टबड़ों में घंटे बिना न रंद सपती थी। इसके 
प्रशस्थरूप उनपत्त काडदिए विषपयता झा सट्ज़ ही. प्रनुमान लगाया जा सझता 
है | भारतीय नरेशों शरीर उच्यमंशर्ती पो शीपीनी भी यहाँ तफ बढ़ गई थी 
कि फंपनी द्वारा ध्रा्िफ शोपश होते देगा बर भी थे राजकोय झ्याय का 
गविदांशा साग गिल्ञासिता श्रोर श्रामादन्प्रमादों पर व्यय किए भिना न 
रहने थे | श्रनफ सार्यज्षमिक ख्ार्थिक व्यवस्थाद्ों फे छिक्नमभिन्न होने शरीर 
श्रना ने सम्बन्धी स्थानीय मांगे में कमी श्रा जान के फलस्वरूय फेवल रृषि-भूमि 
का मूल्य ही नहीं गिर गया था, बरस किसानों के पास जो कुछ घन था उसे 
भी थे श्ररापन्कसाजन्य परिस्थिति में भारतीय राजनीतिक शक्तियों के दबाव 
में और लूटे जाने ने बचने फी दृष्टि से ज़मोन में गाढ़फर रखने लगे जिससे 
घन की उत्यादक शाक्ति नप्ट हुई श्रीर दरिद्रता का प्रचार हुआ श्राक्रमण- 
कारी शक्तियों के सामने वे दग्द्रि मिखमं्गों के रूप में प्रकट हो श्राथिक यात- 
नाओं से त्रागु पा जाना चादत थे | साथ ही भारतीय शासकों के पतन से देशी 
सैनिक वर्ग की, जिसमें उच्चबंशीय संतान भी सम्मिलित थी, फंपनी के राज्य में 
बरी हालत थी | उन पर विश्वास न हो सफने के कारण कंपनी उन्हें श्रपनी 
सेना में भर्ती करना न चाहती थी। इसलिए स्थान-स्थान पर बेकार घूमते 
हुए सनिकों के मुख से यही सुनाई पड़ता था कि कंपनी के अमल में कुछ 
रोज़गार नहीं ६! यह बात सेनिक वर्ग के मुख से द्वी नहीं, वरन्‌ उन व्यापारियों 


प्प्प आनुनिक हिल्दी साहित्य की भूमिका 


के मुख से भी सुनाई पह़ती थी जो भारतीय शासकों के अन्तर्गत उनके 
नागरिक और सनिक विभागों को विविध आवश्यक तथा आामोद-प्रमोद की 
सुन्दर-अमुन्दर वस्तुएं देते थे । अत्र उनकी आय भी कम हो गद। अंगरजों 
के लिए उनकी बनो वस्तुश्ों की कोई आवश्यकता न थो।' कंपनी को यदि 
आवश्यकता शती थी तो वह विजित प्रदेशों के देशी थे निका की अत्यल्या 
संख्या को नीकरी देकर बाकी को निकाल देती थी | इस अत्यल्य संख्या को 
नोकरी देने से विजित प्रदेश के सनिक वर्ग की आशिक परिस्थिति में कोई 
आशाजनक सुधार न हो सकता था । निकले हुए सैनिक या तो ब्रेकार घूमते 
'फिरते थे, या निकृष्ठ कोटि के साधु और फ़क़ीर बन बैठते थे, जिससे धामिक 
जीवन पत्तित होता था, या अपने सम्बन्धियों झीर मित्रों के श्राश्नित जीवन 
व्यतीत कर समाज के लिए बोक बन जाते थे । इससे कुछ समय के लिए तो 
'पूरी सामाजिक व्यवस्था ही छिन्न-भिनन हो गई । एक तो लगान वसूल करने 
वाले सरकारी कमचारी वैसे ही किसानों पर नाना भाँति के अत्याचार कर 
यहाँ तक कि वध कर के भी, उनकी घन-संपत्ति लब्ने में प्रयत्नशील थे, दसरे 
ये वेकार घूमते हुए सैनिक उन्हें ओर भी पीड़ित करने लगे | एक ही ज़मीन 
का ब्र-यार जोतने-बोने से उसको उदरा शक्ति कम होने लगी थी जिससे 
किसान की दरिट्रता अ्रधिक ही हुई। भारतीय शासकों के अंतर्गत, विशेष 
'परिस्थितियों को छोड़ कर, प्रथम तो भूमि-कर ब्रहुत अधिक नहीं थे, दसरे वे 
जो घन संचित करते थे उसका उपयोग देश में ही करते थे। कंपनी द्वारा 
संचित घन देश का समद्ध बनाने में न लगाया गया। फलतः देशवबासी 
अधोगति की चरम सीमा को पहुँच गए। डच्चवंशों की भी कम टर्गतिन 
छुई।| अनेक कुलीन वंश तो सदा के लिए मिट गए। बहुत से आर्थिक संकट 
में फेस कर धीरे-धीरे विनाशोन्मुख हो रहे थे | भारतीय शासकों के अंतर्गत 
प्रनेक उच्चवंशीय व्यक्ति अपने-अपने शासकों के प्रतिनिधि बनते, उच्च से उच्च 
द्‌ सुशोभित करते और आर्थिक लाभ उठाते थे। अब कंपनी के राज्य में 
से अनेक विविध कार्य अंगरेज्ों द्वारा संपन्न होने लगे और प्राचीन उच्च 
शों को न केवल पद-सम्बन्धी वरन्‌ साथ ही अर्थ सम्बन्धी क्षति सहन करनी 
डी ।* आलोच्य काल में कंपनी ने समाज के मध्यम वर्ग को भी विकसित 
. १--मेजर स्लीमैन : 'रेग्विल्स देड रिकलवशानूस', लंदन १९१५, ३० २६६ 
३६४-३६५ 
२--विलियम देनेट ( 7 ७४४४7६ ) : 'इ'डियन रिक्रिप्शन्स', जि० १, एडिनूबरा 
श्८०३, ५० २६४ 





गगन, खालोस्य एाल के धारभ में आमच्ययस्था यी प्रादीस शझ्राथिक 
प्रगाली बनी रात पे फारग समान शा सोपन भी प्राचीनता | प्रनु#्भ बना 
रहा और पलतः साहितिए रूपों, घ्रादर्शों रीर भार्बो एवं बिदागे में कोई 
परियतन ने हो सका | थ्रागे चल पर ईस्ट इंडिया कम्पनी फी उत्तगोत्तर बढती 
हुई सज्यसना के प्रंतगंत प्राचीन व्यवस्था छिन्ननभिन्‍्त हो गई झ्रीर उन्सीसवीं 


का प्रतीक बनी । कम्पनी ने प्राचीन श्राविक व्यवस्था सपष्द कर किसी ऐसी 
नवीन च्यवस्या फा जन्म ने दिया जो जनसाधथारणगु के लिए लाभदायक सिद्ध हो 
सकती | १८४३ में भारतयर्प बढ़ भारतवप्र ने रत गया था जो अँगरेज़ों के 
श्रागमन के समय धन-घान्य से पूर्ण श्रीरसप्षद्ध था। यह सर्वनाश 


अनभलिनाध्नीओ+ का ऊ चयन 
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६० आधनिक हिन्दी सादित्य की भूमिका 


ब्रिटिश सेनिक और कर इकट्ठा करने वाले की निर्दयता के कारण उतना 
हुआ था जितना कि वाप-शक्ति द्वारा संचालित मशीनों श्रीर फ्री ट्रेड” वाली 
आधिक नीति के कारण । वास्तव में कम्पनी ने प्राचीन ग्रामज्यवस्था छिन्म- 
भिन्‍न कर प्राचीन काल से चली ञ्रा रही तथा मन्द्र प्रगति वाली सामाजिक 
व्यवस्था का मूलोच्छेदन कर भारतीय जीवन में एक अदृश्य क्रांति उत्तन्‍न्न कर 
दी थी। किन्तु उस क्रांति का कोई रचनात्मक पक्त न होने से संपृर्ण सामाजिक 
संगठन एवं व्यवस्था घोर अराजकतापूर्ण दो गई । साहित्य इन घोर श्रराजकता- 
पूर्ण परिस्थितियों के प्रभाव ते किसी प्रकार भी न बच सकता था। जिन 
विशेष परिस्थितियों ओर कारणों (पाश्चात्य वेजञानिक साधन, शिक्षा आदि) से 
गद्य को प्रोत्ताइन मिला उनका उल्लेख पीछे हो चुका दे | 

ध्यमिंक 


अलोच्य काल की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर विचार कर 

लेने के बाद उसके घार्मिक जीवन का भी अध्ययन कर लेना आवश्यक हैं, 
क्योंकि इससे न केवल तत्कालोन संप्रदा्यों और धार्मिक विश्वासों का परिचय 
प्रात्त होगा, वरन्‌ साथ ही प्रचलित विचार-परंपरा पर भी प्रकाश पड़ेगा, 
क्योंकि किसी भी समाज के धार्मिक जीवन और उसकी विचार-परंपरा तथा 
जीवन के थआदशों में घनिष्ठ संत्रंध होता है। भारतवप' में यह बात और भी विशेष 
रूप से लागू होती है, क्योंकि यहाँ धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के 
बीच विभाजन रेखा खींचना अत्यन्त कठिन है। आलोच्य काल के हिन्द अपना 
धम वेदों, ब्राह्मणों, उपनिपदों, रामायण, महासारत महाकाब्यों और पुराणों से 
निकला हुआ मानते थे और जिसने त्रिमूर्ति, सर्वश्वरबाद, ब्राह्मणों की सर्वोपरि 
रत्ता, विस्तृत पौराशिक पंथ और कमकांड, वहुदेववाद, बलि-प्रथा आदि को 
जन्म दया था। समय-समय पर अनेक प्राचीन जातियों का आयों के विस्तृत 
भभाव के अस्तगंत आते रहने और बौद्ध तथा जैन धर्मों के कारण मूल 
विश्वासों और तिद्धाग्तों में थोड़ा बहुत परिवर्तन सदैव होता रहा और अन्त में 
हैन्दू धर्म ने बह रूप धारण किया जो आलोच्य काल में प्रचलित था और 
जिसे लाक प्रचलित हिन्द धमः के नाम से पकारा जाता था। अनेक प्राचीन 
ओर नवीन विश्वासों और कर्म-काए्डों का आपस . में घुलमिल कर “हिन्दू? 
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हा थक | 
“दे शादएगो से लेबर साधार्ग गामीश 


दंक खाझवपित ेए खोर इससे ख्ामोगियों, छा्पवानियों, ग्राफ़ाशगरियों, झापा- 


लिए, श्यदूर्तों, एमफदों, परमारसों खादि सोगियों श्रीर संस्यासियों के संप्रदाय 
निफपले | देय योगियी झीर सन्यानियों की झाण किया नो प्रल॑त भर्ंदर 
नम सानी जाती थी। रसीलिए देणएव घधम थी झपेज्ञा शाव धम का 

& फूम प्रयार इश्रा। इसके विपरीत सेध्णुय परम सीन्द ये, लालित्य, स्मणीयता, 


मानवन्धेम श्रादि अप्द शऔ्रौर उदास गुस्यों से समस्वित था। वैष्णव धर्म: 
के खन्तगंत श्रवतार-फ्थाओं में दिनल्‍्द धर्म फी खनफानफ विभृत्ियां सन्निद्धित 
हैं। बध्णय अयतारों म॑ से जीवन के विविध पत्तों ने संबंध रखने के कारण 
शाम आर कृष्ण ही प्रधिक लोकप्रिय हो सके । हनभे से भी थअ्य्नी मर्बादाष्ध्रों 
के बंधनों के कारण गम संप्रदाय का बहुत श्रधिक प्रसार ने हो सका | झृष्ण 
संप्रदाय के अंतर्गत रवाबादमी , टट्दी आदि श्रनेक संप्रदाय उठ खड़े हुए । इन दोनों 
(राम और कृष्णु)सम्प्रदायों ने सबसे श्रधिक हिन्दी सादित्य की गति निर्धारित की 
आर इन्दं दोनों संप्रदायों के श्रतगंत अनेक श्राचार्य और सधारक हुए जिन्होंने 
ट्िन्दे समाज की निम्नातिनिग्न श्रेणी तक धर्म का प्रचार कर उसे धर्म के व्यापक 
सर को शीतल छाया में लाने फी चेप्टा की | कबीर एक ऐसे ही सुचारक थे 
जिन्दन, पेप्णव घम में दीनित शोते हुए भी, अपना एक अलग पंथ चलाया ।* 
इसी प्रकार के कुछ आन्दोलन १८्य्यीं शताब्दी के पर्वा# में उठ खड़े हुए थे | 
अटारदवी शताबी के उत्तरा&् श्रोर उन्नीसवी शताब्दो के पर्वाद्ध में सगुण या 
निंगुंण किसी भी प्रकार के वेज्शव श्रानदोलन का जन्म न हुआ | हिन्दी समाज 


“६२ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिक 


० 


में जैन और शाक्त मतावलंबी भी थे । आलोच्य काल में जितने भी धार्मिक संप्रदाय 
मिलते हैं उन सत्र क्रा जन्म श्रालोच्य काल से पहले दी हो चुका था और 
ग्रालोच्य काल तक थाते-अआ्ाते वे तरहत-कुछ अपनी सजीवता झऔरर सप्रागुता 
खोकर अंधविश्वासों ओर तज्जनित दोपो शोर विकारों में लित हद गए थे। 
कालान्तर में उनके उच्च सैद्धान्तिक आ्रादर्शों ओर व्यावद्वारिक पद्धतियों में 
महान अन्तर हो गया था | इसलिए आलोच्य काल में हिन्दू धम की अत्यन्त 
शोचनीय श्रवस्था मिलती है | उसमें जो कुछ भी श्रच्छा या ब्रा था उसका 
किसी सुदर अतीत से संबंध जोड़ दिया जाता था । संप्रदावों की शाखाश्रों 
ओर उपशाखाओओं की उसमें भीढ़ लग गई थी। यद्यपि इन विभिन्‍न 
संप्रदायों के आचारयों और उनके शिष्यों में थोड़ी बहुत पारस्परिक प्रतिद्वन्द्धिता 
अवश्य बनी रहती थी, किन्तु उनके अनुगामियों में, जनसाधारण में, जो वेप्णव, 
शैव, निर्गंणिये आ्रादि सभी प्रकार के द्वोते थे, इस प्रकार की प्रतिद्दन्द्धिता के 
उल्लेख नहीं मिलते | 

किन्तु भिन्न-भिन्न वर्गों और संप्रदायों में विभाजित होते हुए भी समाज के 
धार्मिक विश्वासों में कछ समानताएँ पाई जाती थीं, जैसे, एक दी परख्रह्म में 
विश्वास, आत्मा की अ्रमरता, परलोक में पाप-पुण्य का फल-भोग, पुनज॑न्म 
आदि। सब संप्रदायों के लोग अपने-अपने सिद्धान्तों का मूल रूप वेदों में 
बतलाते थे | उनमें जो कुछ वैमनस्य था, वह भी अधिक तीजत्र नहीं था । 
उनके नेतिक सिद्धांत उदार थे और दान तथा अतिथि-सत्कार. प्रत्येक व्यक्ति 
के प्रति आदर भाव आदि ब[तें उनके सामान्य जीवन में प्रवेश कर चुकी थीं। किन्तु 
यह सत्र कुछ होते हुए भी इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि ,ज्यादातर लोग 
निम्न कोटि के असंख्य देवी-देवताओं में अधिक विश्वांस रखते थे। उन देवी- 
देवताओं के उतने ही असंख्य गुण और प्रतीक माने जाते थे और साथ ही 
भवानी, सरस्वती, लगी, गोरी, काली, वरुण, अभि, स्‌य » गणेश, बृहस्पति, 
कुबेर, यम आदि को लगभग प्रत्येक भूमिभाग, वन, पर्वत, नदी, गाँव, नगर 
आदि का संरक्षकभी माना जाता था और उनकी उसी रूप में पूजा होती थी। 
उच्च वर्गों के लोग लगभग समी उच्चकीटि के देवी-देवताश्रों में विश्वास 
रखते, तीर्थ-यात्राएँ करते और सभी प्रकार के लोक-प्रचलित त्यौहार मनाते 
थे | ब्राह्मण धर्मानुयायियों के अतिरिक्त हिन्दी प्रदेश में अनेक प्राचीन 
जातियाँ भी निवास करती थों जो धर्म के अनेक प्राचीन रूपों और भूत-प्रेतों 
आदि शक्तियों म॑ विश्वास करती थीं । किन्तु हिन्दी साहित्य से उनका कोई विशेष 
संत्रंध नहों हे | 


अआहलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ ६ 


नर 


अपने-अपने सांप्रदायिक रीति-रिवार्जो के अतिरिक्त हिन्दू लोग सामान्यतः 
थोड़े-थो डे समय के बाद कुछ महत्त्वपूर्ण दत्त्वपूर्ण धार्मिक त्योहार मनाते थे | ये त्योहार 
पहाड़ों, नदियों के किनारों पर या नगरों के बाहर चाग-बगीचों म॑ं मनाए जात 
थे | इन झौहारों के मनाने में परम्परा का पालन बिशेष रूप से किया जाता 
था। शिवरात्रि, होली, रथयात्रा, भूला, जन्माष्टमी, दिवाली, रामलीला, 
दशहरा. माघ मेला, अहण के अवसरों पर लगे मेले आदि विशेष मदत्त्वपूण 
त्यौहार समझे जाते थे। और भी अनेक छोटे-छोटे त्योहार साधारणतः रात- 
दिन मनाए जाते थे | यह कहना अनुचित न होगा कि आलोच्य काल के 
हिन्दओं का अधिकांश जीवन पवों और त्ीदारों से घित रहता था | ऐसे 
* अवसरों पर वे कुछ पूज्य माने जाने वाले इक्षों की पूजा भी करते ओर पवित्र 
तालाबों तथा नदियों में स्नान कर वैज्णव या शेव संप्रदाय-संत्ंधी तिलक लगाते थे | 
यह तिलक ब्राह्मण द्वारा लगाया जाता था। स्नान करने के बाद वे किसी 
मूर्ति की पूजा और प्रसाद ग्रहण करते ये । धन-प्राप्ति की दृष्टि से ब्राह्मण ऐसे 
सुअवसरों को द्ाथ से न जाने देते थे ओर द्विन्दू समाज पर अपना अंकुश 
जमाए रखने का प्रयत्न करते थे | 


धार्मिक पवों, त्योहारों ओर मेलों का हिन्दुओं के लिए अत्यधिक सामाजिक 
महत्व था ओर इस प्रकार की सामाजिक भावना उनमें अत्यन्त बलवती थी।' 
इससे बड़ी दूर-दूर के गाँवों से रात-द्न के परिश्रम के बाद आने वाले हिन्दुओ्रों 
का मनोरंजन ही नंहों होता था, वरन्‌ जत्र वे घर लौटते थे तो हिन्दू घम के 
प्रति और भी अधिक दृद भावना लेकर लौटते थे | वर्ष भर में जीवन की 
एकरसता मिद्यने के लिए वे इन विभिन्न पर्वों और त्योहारों की श्रत्यन्त उत्सुकता 
के साथ प्रतीक्षा करते थे | घन व्यय करने और घोर शारीरिक कष्ट उठाने पर 
भी उन्हें अपने जीवन की लालसा पृर्ण करने म॑ आनन्द का अनुभव हांता 


था| इन सब बातों से हिन्दू धम दृढ़ हुआ और लोगों में संगठन तथा 
आत्मीयता की भावना उत्पन्न हुई | 


किन्तु हिन्दुओं के घाभिक रीति-रिवाजों की संख्या इतनी अधिक थी कि 
जीवन में उन्हें प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ धामिक हइृत्य करना पड़ता रहता था |: 


१--रेजीना ल्‍ड हबर का कथन हैँ कि वनारस में राम-लच्मण-सीता अआदि का स्वरूप 
धारण करने वाले बच्चों को अन्त में मिठाई में विष मिलाकर दे दिया जाता था ताकि यह 


कद्दा जा सके कि उन्होंने जिन देगी-देवताओं के स्वरूप धारण किए थे वे उन्हीं में लीन 
हो गए । 


नि ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


- समाज इतना धर्मन्म्रस्त था कि पंग-पग पर उसे ब्राह्मणों का मेंद्र जाइना पढ़ता 
.था। साथ ही लोग धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन जीवन की अन्य श्रावश्यक 
बातों की उपेत्षा कर करते थे। स्वयं शार्त्रों से अनभिज्ञ रहने के कारण वे न 
तो भातिक और आध्यात्मिक पत्चों म॑ संतुलन ही श्रनाए रख सके और न 
आध्यात्मिक तत्वों का महत्व ही समकू पाए | बाह्मणों के कइने मात्र से वे 
सब कुछ करने के लिए तत्वर हो जाते थे। यदि जनसाधारण में शान्त्रों के प्रति 
केवल अनभिशता ओर अधघभक्ति एवं अ्ंधविश्वासा ही प्रचार होता ओर ब्राह्मण 
.दूरदर्शी और जनसाधारण के वास्तविक आध्यात्मिक कल्याण के लिए चिंतित 
होते तब भी कोई बात नहीं थी । किंतु यहाँ अंधा अंधे का नेतृत्व करने म॑ लगा 
हुआ था| अ्रधिकतर ब्राह्मण जिन कार्यों के करने के लिए दूसरों का आध्रित! 
करते ये उन कार्या के महत्त्व से वे स्वयं ग्रपरिचित रहते थे । उनका शाख्रीय 
ज्ञान अपूर्ण ओर अवेज्ञानिक था । परिणाम यद्द हुआ कि जनता में अनेक 
अमानुपी और घृरित घामिक आचार-विचारों और रीति-रस्मों का प्रचार हो 
गया और वह निर्जीव धार्मिक रूढियों और परम्पराओं में फँसी रह गई | 
ब्राह्मणों ने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार हिन्दू धर्म का उदात्त रूप लोगों 
के सामने न रखा। काल-गति के अनुतार न तो ब्राह्मण ही बदले और न 
समाज ही। दनों ही धर्म के प्रधान तत्वों को भूल कर अप्रधान और गौण 
तत्वों--ऐसे गोण तत्व जो धम के आवश्यक अंग नहीं माने जा सकते और 
"जिनका परित्याग कर धरम के वास्तविक रूप को कोई आधात नहीं पहुँच सकता 
था--के पीछे पड़े रहे । जो बातें देश-काल की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण 
दूर हो जानी चाहिए थों या जिन्हें अधिक महत्त्व न दिया जाना चाहिए था 
वे ही बातें समाज और समाज के धार्मिक नेता ब्राह्मणों को अस्त किए रहीं 
और उन्हीं पर ज्ञोर दिया जाता रहा | अ्रैंगरेज्ञ जत्र हिन्दू समाज को अनेक 
अमानुषरी और घुणित धार्मिक क्ृत्यों में प्रवृत होते देखते थे तो वे हँसते और 
.हिन्दू धर्म को तीत्र आलोचना करने लगते थे, क्योंकि वे तो उसी रूप को 

हिन्दू धरम का वास्तविक रूप समभते थे । 

इतना ही नहीं, समाज में और भी अनैक ऐसे धर्माचार प्रचलित थे जो 
कभी भी एक गतिशील ओर सजीव एवं सप्राण समाज के लिए वांछनीय नहीं 
“समझे जा सकते । भैरव, भवानी, दुर्गा तथा अन्य किसी रौद्ररूप देवी-देवता 
पर बकरों और भंसों की ही बलि नहीं चढ़ाई जाती थी, बरन्‌ प्रायः ऐसे शुभ? 
-अवसर आते थे जच कि किसी मनुष्य की वलि ही आवश्यक समझी जाती 
“थी । इसके अतिरिक्त समाज में आम और चमेली या शालग्राम और तुलसी 


आलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिख्वितियाँ ६५ 


के विवाद, पुच्छलतारे, जादू-होने, सन्तानोलतत्ति की इच्छा से समाधियों 
ओर मकबरों की पूजा, गो-मांस खाने के कारण समाज में पागाचार बढ़ जाने 
में विश्यास, भूत-प्रेतों में आखा, चरगद, पीपल आर तुलसी की पूजा, यूरोपीय 
सरकार के महादेव का विशाल रूप समझना, कंधों पर लाद कर दृस्दूर तक 
गंगा-जल ले जाना, साँड़ों को पवित्र कर सड़कों पर छोड़ देना, किसी भी 
मयमीत करने वाली, यहाँ तक कि पत्थर तक, को पूजा करना, फ़फोरों शरीर 
दरवेशों में अंध-विश्वास श्रादि बातें श्रालोच्यकालोन हिन्दू समाज के धार्मिक 
जीवन में प्रधानता घारण किए हुए थीं। यदाँ तक कि महामारियों को भी 
देवी-देवता के रुप में पूजा जाता था | वात्तव म॑ समाज्ञ प्रत्येक धार्मिक? 
कृत्य ओर रीति-एस्म को दवों उत्तति में विश्वास रखता था | उसे केषल ख्टि, 
बहुदेववाद, सर्वदेववाद, तिमूर्ति, कम, आवागमन, पुनर्जन्म आदि के देवों 
होने में दी विश्वास नहीं था, वरन्‌ बह समझता था कि वितिध धार्मिक प्रतीक, 
अत, पूजानाठ, साधुश्रों, सपों श्रादि की रचना भी देवताओं द्वारा हुई थी | 
. बह समझता था कि इस नीले पढे के पींछे इेश्चर नाम का कोई व्यक्ति बैठा- 
बैठा दश्टि-संचालन करता रहता हैँ और वद्दीं खर्ग ओर नरक हैँ | इस समय 
धर्म के नाम पर जो केई भां अयने शरीर को घोर से घोर यातना ओर पीड़ा 
'दे सकता था वही जनसाधारण में पूज्य समझा जाने लगता था। ब्राह्मणों 
ओर पशुओं को भोजन देना पुण्य-कृ्य था। बृद्धावस्था में बनारस से रहना 
ओर मृत्यु को प्रात होना दिन्दुश्नों कीं उत्कट इच्छा रहती थी। काशी दिन्दुश्रों 
का सांस्कृतिक केन्द्र था। किन्तु आलोच्य काल में वहाँ अर-परिडत ब्राह्मणों, 
नांदियों, और विचित्र-विचित्र साधनाश्रों में लीन रहने वाले साधुओं और यतियों 
की भोड़ लगी रहती थी | इन्हीं से सामान्य हिन्दू की थ्राध्यात्मिक परितुष्टि होती 
थी, यद्यपि ज्ञानी पंडितों ओर हिन्दू धर्म के उदातत ओर उत्कृष्ट रूप में 
पविश्वास रखने वालों का मितान्त अमाव नहीं था। 
किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी हिन्दुओं के जीवन में दया और सरलता 
का यथेब्ट स्थान था | जब अंगरेज़ सिपाही घेंदरों या चिड़ियों को मारते थे 
'तो हिन्दुओं को अच्छा नहों लगता था । गो-पृजन उनमें प्रचलित था | 
यद्यपि इस प्रथा के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण थे, तो भी हिंदुओं का 
'यह विश्वास था कि मनुष्य रूप धारण करने से पूर्व जीचात्मा गऊ का रुप धारण 
'करतों है और पृथ्वों गाय के सींगों पर ही स्थित रहती है । गो-बध ओर ग -मांस 
'समाज में नितान्त बजित थे | प्राण जाने पर भी कोई हिन्दू इस नियम -का 
पडल्लंघन नहीं करता थां। . केवल: गाय के सम्बन्ध'में हीं नहों, अन्य सभी 


६४ आधुनिक दिन्दी सादित्य की भूमिका 
समाज इतना धर्म-्ग्स्त था कि पग-पग पर उसे ब्राह्मणों का मुंद्र जोदना पड़ता 
था | साथ ही लोग घामिकर रोति-रिवाजों का पालन जीवन की अन्य श्रावश्यक 
बातों की उपेक्षा कर करते थे। स्वयं शात्ओं से श्रमभिज्ञ रने के कारण वे न 
तो भोतिक और आध्यात्मिक पक्षों में संतुलन ही बनाए रख सके और ने 
आध्यात्मिक तत्वों का मद्त्व ही समझ पाए। ब्राह्मणों के कहने मात्र से वे 
सब कुछ करने के लिए ततर हो जाते थे | यदि जनसाधारण में शास्त्रों के प्रति 
केवल अ्रमभिज्ञता ओर »धघभक्ति एवं अंधविश्वासा दी प्रचार होता ओर ब्राह्मग॒ 
'दूरदर्शी ओर जनसाधारण के वास्तविक आध्यात्मिक कल्याण के लिए चिंतित 
होते तब भी कोई बात नहीं थी | कितु यहाँ अंधा अंथ का नेतृत्व करने में लगा 
हुआ था । अधिकतर ब्राह्मण जिन कार्यों के करने के लिए दूसरों को बाधित! 
करते थे उन कार्यों के महत्व से वे स्वयं अपरिचित रहते थे । उनका शास्त्रीय 
ज्ञान अपूर्ण और अवेज्ञानिक था। परिणाम यद हुआ कि जनता में अनेक 
अमानुपी और घणित घारमिक आचार-विचारों ओर रीति-रस्मों का प्रचार हो 
गया और वह निर्जीव धार्मिक रूद्तियों ओर परम्पराओ्ों में पँसी रह गई । 
ब्राह्मणों ने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार दिन्दू धम का उदात्त रूप लोगों 
के सामने न रखा। काल-गति के अनुसार न तो ब्राह्मण ही बदले ओर न 
'सप्ताज ही। द नो ही धर्म के प्रधान तत्वों को भूल कर अप्रधान ओर गौण 
तत्वों--ऐसे गीण तत्व जो घम के आवश्यक अंग नहीं माने जा सकते और 
"जिनका परित्याग कर धम के वास्तविक रूप को कोई आघात नहीं पहुँच सकता 
था--के पीछे पड़े रहे । जो बातें देश-काल की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण 
दूर हो जानी चाहिए थों या जिन्हें अधिक महत्व न दिया जाना चाहिए था 
वे ही बातें समाज और समाज के धामिक नेता ब्राह्मणों को ग्रस्त किए रहीं 
ओर  उन्हों पर ज्ञोर दिया जाता रहा । अंगरेज़ जत्र हिन्दू समाज को अनेक 
अमानुषी ओर घ॒णित घामिक छूत्यों में प्रद्त होते देखते थे तो वे हँसते और 
हिन्दू घम की तीव्र आलोचना करने लगते थें, क्‍योंकि वे तो उसी रूप को 
हिन्दू धर्म का वास्तविक रूप समभते थे | 
इतना ही नहीं, समाज में और भी अनेक ऐसे धर्माचार प्रचलित थे जो 
कभी भी एक गतिशील ओर सजीव एवं सप्राणु समाज के लिए बांछनीय नहीं 
“समझे जा सकते । भैरव, भवानी, दुर्गा तथा अन्य किसी रौद्ररूप देवी-देवता 
पर बकरों श्रौर भैंसों की दी वलि नहीं चढ़ाई जाती थो, वरन्‌ प्रायः ऐसे 'शुभ' 
अवसर आते थे जब्र कि किसी मनुष्य की बलि ही आवश्यक समझी जाती 
थी । इसके अतिरिक्त समाज में आम और चमेली या शालग्राम और तुलसी 
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के विवाह, पुच्छलतारे, जादु-ोने, सन्तानोत्यत्ति की इच्छा से समाचियों 
ओर मकबरों की पूजा, गो-माँस खाने के कारण समाज में पागचार बढ़ जाने 
में विश्वात, भूत-प्रेतों में आखा, बरगद, पीपल और ठुलसी की पूजा, वुरोपीय 
सरकार के मद्यदेव का विशाल रूप समझना, कंधों पर लाद कर दूर-दूर तक 
गंगा-जल ले जाना, साँड़ों को पवित्र कर सड़कों पर छोड़ देवा, किसी भी 
मयमीत करने बाली, यहाँ तक फि पत्थर तक, को पूजा करना, फ़कीरों ओर 
दरवेशों में अ्रंध-विश्वास आदि बातें शालोब्यकालोन हिन्दू समाज के धार्मिक 
जीवन में प्रधानता धारण किए हुए थीं। यहाँ तक कि महामारियों को भीं 
देवी-देवता के रूप में पूजा जाता था। वास्तव मे समाज प्रत्येक घामिकः 
कृत्य ओर रीति-एसम को देवों उत्त्ति में विश्वास रखता था। उसे केवल सृट्टि, 
ब्रहुदेववाद, सर्वदेववाद, त्रिमूति, कम, आवागमन, पुन्रजन्म आदि के देवों 
होने में ही विश्वास नहीं था, वरन्‌ बद समझता था कि विविध धार्मिक प्रतीक, 
अत, पूजा-गठ, साथुत्रों, सपों आदि की रचना भी देवताओं द्वारा हुई थी। 
वह समझता था कि इस नीले पद के पीछे ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति बैठा- 
बैठा सध्ि-संचालन करता रहता दँ और वहीं खर्ग और नरक हैँ | इस समय 
धर्म के नाम पर जो केाई भां अरने शरतर को धोर से घोर यातना और पीड़ा 
“दे सकता था वही जनसाधारण में पूज्य समझा जाने लगता था। ब्राह्मणों 
ओर पशुओं की भोजन देना पश्य-क्ृय था। दृद्धावस्था में बनारस में रहना 
ओर मत्यु को प्रात्त होना दिन्दुओं कीं उत्तट इच्छा रहती थी। काशों हिन्दुओं 
का सांस्कृतिक केद्ध था। किन्तु आालोच्य काल में वहाँ अ-परिडत ब्राह्मणों, 
मांदियों, और विचित्र-विचित्र साधनाओं में लीन रदने वाले साधुश्रों शोर यतियों 
की भोड़ लगी रहती थी | इन्हीं से सामान्य हिन्दू की थ्राध्यात्मिक परितुष्टि होती 
थी, यद्यवि ज्ञानी पंडितों और द्िन्दू धर्म के उदात्त श्रीर उत्कृष्ट रूप में 
विश्वास रखने वालों का नितान्त अमाव नहीं था | 

किन्तु इतना सव कुछ होते हुए भीं हिन्दुओं के जीवन में दया और सरलता 
का यथेग्ट स्थान था। जब अंगरेज़ सिपाही बंदरों या चिड़ियों को मारते थे 
'तो हिन्दुओं की अच्छा नहीं लगता था । ग्रोयूजन उनमें प्रचलित था। 

यद्यपि इस अथा के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण थे, तो भी हिंदुओं का 
“यह विश्वास था कि मनुष्य रूप धारण करने से पूर्व जीवात्मा गऊ का रूप धारण 
'करतीं है और पृथ्वों गाय के सींगों पर ही स्थित रहती है। गो-बध और ग -मांस 
'समाज में नितान्त वर्जित थे । प्राण जाने पर भी कोई हिन्दू इस नियम “का 

उल्लंघन नहीं करता ,थां। . केवल. गाय के सम्बन्ध में हीं नहीं, अन्य सभी 
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पशुप/ क्षियों के सम्बन्ध में वे पुनजन्म ओर देद्ान्तरगमन का सिद्धान्त लागू 
करते थ | 


हिन्दू धर्म की अवनति का सबसे बड़ा प्रमाण क्रर कम करने और घोर 
यातनाओं में प्रदत्त होने वाले साथथ्रों ओर यतियों में जनसाधास्ण का 
अंधविश्वास था | ये साथु जनता में भय-प्रेरित श्रद्धा उलन्न करते थे। थालाच्य 
काल में ऐसे साधुओ्रों की संख्या काफ़ी अधिक थी। यातनाश्रों और क्र प्रयाश्रा 
का समाज में इतना प्रत्र॒ल प्रचार हो गया था कि जन्म तक कोई पापी? अपने 
शरीर को अच्छी तरह पीड़ित नहीं कर लेता था, तत्र तक वह “पाप से मुक्त 
हुआ नहों समझा जाता था। अ्रव्यवस्थित शासन-प्रतरंध, लूट्मार आदि के 
साथ-साथ ये कर म्रथाएँ समाज में एक भयंकर वातावरण उत्॒नन्न किए रहती 
थीं। ब्राह्मणों ने उसे बता रखा था किजो व्यक्ति जितनी अधिक आत्म- 
यंत्रण[एँ सहन कर सकेगा उतनी ही शीघ्र वह तमिला की ज्वालाश्ों से बच 
सकेगा । तमिखा से बचने के साधन ब्राह्मणों के द्ाथ म॑ं थे। जनता इतनी 
अधिक श्रद्धालु थी कि वे जो कुछ मार्ग सुकाते थे उसका नतमध्तक हो चुप 
चाप अनुसरण करने लगती थी। परलोक सुधारने का ओर कोई चारा भी 


तो नहीं था। एक प्रकार से घम का वास्तविक स्वरूप ही यही समझता 
जाने लगा था। 


आलोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश में अनेकानेक संप्रदायों से संबंध रखने वाले 
साधुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। इसका एक प्रधान कारण सैनिकों 
की वेकारी था। सेना से निकाले गए अनेक सैनिकों ने साधु-वेश धारण श्रद्धालु 
हिन्दू जनता के आश्रित रहना प्रारंभ किया। साधु-वेश धारण करने के 
अतिरिक्त वे डाकुओं का व्यवसाय ग्रहण कर लेते थे | इंगलेंड में भी एलिज़नेथ 
के शासनान्तर्गत बेकार सैनिकों और नाविकों ने लूठमार शुरू कर दी थी । 
उनका यह कम १६०१ के क्रानून द्वारा रोक दिया गया था। भारतवर्ष में 
ऐसी कोई व्यवस्था न हो सकी । ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल के 
संक्रान्ति-युग में चेकार व्यक्तियों का साधु-जीवन ब्यतीत करना समाज को अन्य 
प्रकार की अशान्तियों से बचाता था। साघु-जीवन व्यतीत करने में कोई धार्मिक 
बाधा भी नहीं थी ! कोई भी व्यक्ति साधु होकर जनता पर अपना आध्यात्मिक 
प्रसुत्व स्थापित कर सकता था | हिन्दओं के लिए बैर॒गी और गोसाई और 
मुसलमानों के लिए फ़क्नोर हो जाना आसान बचाव थी | इस रूप में उन्हें समाज 
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ख्क 


से ण्म-नेनस्म साना तो मिल ही जाता था। ऐसे सक्तजनों में से योगियों 
ध्रौर संन्‍्यातियों या सबसे ग्राधिफ श्ादर था । गीता में वर्णित योगियों की 
महिमा ण प्रमुचित लाभ उठाया जाने लगा। ये साधुणन किस प्रकार की 
विदाप्रों में प्रवृत्त दोौकर ट्ल्द जनता की अ्रद्धा-भक्ति जाग्रतू परते थे, यह तथ्य 
कुछ उदाहरण से सप्द दो जायगा। खनेफ साधु तो मिर पर दोनों एथेलियों 
को जमाए लगातार छठे रखते थे प्रथवा वे म॒ठ्ी थाँपे और भुजा पैलाएं वर्षो 
खड़े रहते थे जिससे ये छूस कर पोँटा हो जाते शरीर नागय ने चढ़ कर हृथलियों 
के आरपार हो जाते थे। बहुत से भक्तों ऐसे थे जो दरडवत करते हुए बनारस 
से जगन्नाथ तह की यात्रा करते थे। इस कार्य में क्तिने दिन लगते होंगे इसका 
खनुमान सहज ही लगाया जा सकता है | कुछ लोग अपने सीने पर बाँहे रसे 
पद़े रहते थे, फुछ लोग श्रपने द्वाय सथ्व के लिए बन्द रफते थे, कुछ लोग 
कोलों मी शब्या पर सोते थे, कुछ लोग अपने की जं॑जीरों से बॉँच कर एक ही 
स्थान पर पढ़े रहते थे, कुछ लोग लेट कर सोने के स्थान पर किमी वुक्त के 
सहारे भुऊे हुए सोया करते ये । देवी-देवताश्ं के रथों के नोचे लेटकर जान 
दे देने के उदाहरण भी मिल जाते हैं। एक बार कई संतानों का बृद्ध पिता 
मद्ामारी शान्त करने के लिए श्रम्मि की ज्वालाधों में भस्म दो गया ।* सिर पर 
भारी में भारी वोक लाद कर चलना, मारी लोहे की जंजीर घसीटना, हाथों 
आर घुटनों के बल चलना, एक तीर्-स्थान से दूसरे तीर्थ-स्थान तक पेट के 
चल रेंग कर जाना, आग पर चलना, उलदठे सिर लटक जाना, अपने को रस्सी 
से बाँध कर चारों ओर घुमाते रददना,लोद के वरदे-मद़े छल्ले शरीर में पिरोना, 
अपने को आग में मस्म कर देना, जीवित श्रवस्था में जल-प्रवाद लेना, 
अपने वी ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देना आदि कुछ अन्य धार्मिक प्रथाएँ? थीं। 
इस प्रकार के 'साथुः एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने-अपने चेले 
बनाते हुए धुमते फिरते थे | उन्दे” समाज पवित्र और एक रहस्यात्मक शक्ति 
से संपन्न मानता था | जहाँ वे जाते थे लोगों की भीड़ जमा दो जाती थी। 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हूँ जब उच्च वंशों की पछ्लियोँ उनके पास भोजन 
लेकर जाती और थआाशीर्वाद' प्रात्त कर वापिस आती थीं। अनेक साधु' तो 
ऐसे थे जो अजगर करे न चाकरी'*“** में विश्वास रख मादक द्वब्यों का 
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सेवन करते रहते थे । मुसलमानों में मी ऐसे भक्ती का अभाव नहीं था ।' 
दिन्दी प्रदेश में आत्मन्यातनाओं ओर पीढ़ाशों द्वारा सूते हुए शरीर लिए और 
पेड़ों के नीचे अंठे हुए अथवा नग्नावस्था में घूमते हुए साथओं के 
दृश्य साधारण थे। इनकी तुलना उन ब्रा्मग गुरुशों' से की जा सकती 
ह जो किसी प्रकार के संयमन्त्रत अथवा शात्मनीड़न आदि में विश्वासन रख 
ख़्च खाते-पीते शीर मोटे पढ़े रदते थे। उनके पास ऐश्वर्य श्रीर वैभव सभी 
कुछ था । वे बड़े ठाठ-ब्ाद से रदते और ऐश को जिन्दगी व्यतीत करते थे । 
कभी-क्रमी तो बहुत से भक्तर केवल आशिक प्राप्ति के लिए द्वी विविध 
ध्राध्यात्मिक कियाश्रों? में संलग्न हो जाया करते थे । उनका प्रधान ध्येय आ[त्म- 
साधना न होकर दर्शकों में भय उत्नन्न कर स्वाथ-साथन रहता था। समाज में 
ऐसे व्यक्तियों का अमाव नहों था जो हिन्दू धघम का वास्तविक स्वरूप पहिचानते 
थे ओर जो ऐसा धार्मिक क्रियाश्रों को अ्रशाह्नीय घोषित कर उनका निस्तंकीच 
खण्डन करते थे । किन्तु समाज ऐसे साधु'-सेन्यासियों, वेरागियों और 
गुताइयों के सहन करता चला जाता था । बनारस, अयोध्या, दरद्वार, पटना 
तथा राजपूताना के अनेक नगरों और गाँवों में ऐसे साधु और उनके चेले 
भरे पड़े रहते थे । दिखाने के लिए वे दया-माव और निलिप्त बुद्धि से प्रेरित रहते 
थे | किन्तु समाज को श्रद्धा-भक्ति का अनुचित लाभ उठा कर नाना प्रकार की 
प्रवंचनाओं में प्रदत्त होना उनका सामान्य व्यवहार रहता था| इतना सत्र 
कुछ होते हुए भी यह अवश्य मानना पड़ेगा कि समाज में सच्चे भक्तो आर 
धार्मिक व्यक्तियों का नितान्त अभाव नहीं था। किन्तु समाज इन सच्चे भक्तों 
और धार्मिक व्यक्तियों के संपक में आने के बहुत कम अवसर पाता था | 
कपटी जीवन व्यतीत करने वाले साधु-संन्यांसियों' की संख्या इतनी 
अधिक थी कि उन्होंने न केवल हिन्दू धरम ही कलंकित कर रखा था, वरन वे 
गाँवों के आर्थिक और औद्योगिक जीवन में बाधा डालने और शासन-सम्बन्धी 
सुव्यवस्था छिन्न-भिन्न करने में किसी प्रकार का संकेच न करते थे। जनता 
उनकी केवल '्राध्यात्मिकता? से ही प्रभावित नहीं रहती थी, बरन्‌ उनसे 
सशंकित और आतंकित रहती थी। वे जो कुछ किसी से कराना चाहते करा 
लेते थे या जिस किसी से जो कुछ लेना चाहते थे ले लेते थे | किसी को 
इंकार करने का साहस न हो पाता था | समाज के घनिक-वर्ग में उनका खन्र 
१--जैम्स फ्रोब्से : “ऑरिएटल मेम्वायस', जिल्द १, पृ० ४७१-४७२, जिलद २ 
पृ० २७६ 
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आलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्तितियाँ ६६ 


आादर-सम्मान था। वे जादू-टोनों अथवा मनुप्य की खोपड़ी में रखें हुए उल्लू, 
चमगादड़, साँप और नर-मांस आदि द्वारा तलहज ही में अपना आतंक जमा 
लेते ये | यदाँ तक कि कभी-कसी तो वे किसी सेना से सुठभेड़ ले बैठते थ | 
4 समान की शक्ति और सम्पत्ति पर बड़े भारी मार-सवसूय थे ।! 

उन्‍्नीसववीं शताब्दी पूर्वार्द में उच्च श्रेणी के हिन्दुशों ने पाश्चात्य शिक्षा 
के अभावान्तगंत घर्म के नाम पर इस प्रकार के आत्मपीड़न ओर यातनाश्रों 
की घोर मिंदा की ओर नवीन शासकों के उनके उद्देश्यों के साथ रह्यनुभूति 
थी |* यह प्रभाव पहले बंगाल ओर फिर हिन्दी प्रदेश में फैलता गया | 

आलोच्च काल में यदि बहुत से ऐसे साधारण मुसलमान थे जो हिन्दू 
धार्मिक आचार-विचारों का पालन करते थे, £ तो ऐसे अनेक हिन्दू भी थे 
जो मुसलमान संतों और घर्म तथा पवित्र स्थानों की पूजा करते थे। बहराइच 
में वें सैयद सालार नामक संत की प्रसिद्ध समाधि पृजते थे। सैयद सालार 
ग्यारदवों शताब्दी के प्रारंभ में एक शद्दीद हुआ था। भदरी के पास सलोने 
( 8०2)07८ ) नामक स्थान में शाह पूना ( शप्रा० ) आला नामक एक 
प्रसिद्ध पवित्र मुसलमान रहता था जिसके प्रति हिन्दू-मुसलमान दोनों को ही 

॥ थी। आसफ़द्ोला ने उसके पर्वजों को बारह गाँव दान में दिए 
जिनकी वार्षिक आय पच्चीस हज़ार रुपए थी | इस रुपए से वह अपने कुटंत्र 
का भरण-पीपण करता और पथिकों तथा तीथ॑-्यात्रियों की आवश्यकताओं 
की पर्ति करता था [* सैयद सालार के पिता, शौक साल्लार का भी इसी 
प्रकार आदर होता था ।” शेख ख्वाजा मुश्नुद्वीन की दरमाह में हिन्दू भी अपनी 





१--विलियम टेनेट : थॉट्स ऑन दि एफक्ट्स आॉँव दि प्रिटिश गवनसेंट आन दि 
स्टे८2 ऑच इटिया, एडिनवरा, १४०७, ५० १४४-१४७ 

२--जी० डब्ल्यू० जॉनसनः ५दि स्ट्रंजर इन इ'डिया!, लंदन, १८४३, पृ० १२३ 
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१०० खराधनिक दिन्दी साहित्य का भूमिका 


श्रद्धाज्ललि श्रत्रित करते थे। जिस समय अजमेर सिंविया वंश के अधिकार 
में था उस समय वह भी इस प्रसिद्ध दस्यादह्द के दानदाताओओं में सेथा।' 
वास्तव में द्विन्दू समाज यद्द सोचता था कि पाप-क्रमों के फलस्वरूस ईश्वर ने 
उसे दंड देने के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों के भेजा था| लोग सोचते 

थे कि यदि शहीदों और संतों की इस लोक में पूजा-अर्चना की जायगी तो 
स्वर्ग में वे उन्हें उसका प्रतिदान देंगे | 

अआलोच्यकालीन हिन्दव्शों के घामिक जीवन का अध्ययन करने से यद्दी 
ज्ञात होता है कि वे शक्ति के किसी भी प्रतीक की पूजा करने के लिए उत्सुक 
रहते थे, चाहे उस शक्ति का प्रयोग स्व4 उन्हीं के विरुद्ध क्‍यों न हुआ हो । 
अपने इस कार्य में वे कुछ-न-कुछ लाभ ही समभते थे। सामान्यतः हिन्दुओं 
में आशा और भय का संचार रहता था। आशा ओर भय की तीत्रता या 
शिथिलता के अनुसार ही उनकी पूजा या श्रद्धा-सक्ति का स्वरूप स्थिर होता 
था। घम या धार्मिक कमंकाण्ड की चिता किए त्रिना संभवतः वे सिकन्दुर 
महान, चंगेज़ ख़ाँ, तैमूर, नादिरशाह आदि के मकत्ररों की भी पूजा करते । 

अस्तु, हम यह देखते हूं कि आलोच्य काल में यद्यपि सेद्धान्तिक दृष्टि से 
हिन्दुओं का एक अनादि, अनंत, अजर-अमर ईश्वर में विश्वास था और 
उसके संत्रंध में उन्होंने बड़ी ही सुन्दर ओर सुखद भावना बना रखी थी, किन्तु 
उनके सिद्धान्त और व्यवद्ार में बहुत बड़ा अन्तर था| उनका संबंध वैष्णव 
जैन, शैव, शाक्त अथवा अन्य किसी भी धार्मिक संप्रदाय से रहा हो, एक बात 
उन सबमें समान रूप से मिलती है। वे सभी घर्म के वाह्य और अप्रधान एवं 
गोण रूप में विश्वास रखने लगे थे | वे चरम के शाश्वत रूप को भूल कर 
ऐसी बातों से चिपके रहे जो देश, काल और परिध्थिति के अनुसार परिवर्तित 
होती रहनी चाहिए थीं, जिनका परित्याग कर देने से घधम की कोई ग्लानि नहीं 
होती । इस अकार हिन्दू धम की गतिशीलता नष्ट हो चुकी थी और उसमें 
सड़ाँद आने लगी थी। उसका घोर पतन हो चुका था। सच बात तो 

ह है कि हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था में ही पतन के बीज निहित थे । 

समाज के धार्मिक नेतात्रों के प्रति अंधभक्ति ओर उनके वचनों में अंध- 
विश्वास ही इसका प्रधान कारण था | उनका विरोध करने की भावना या 
उनके साथ संघ्र्प स्थापित करने के साहस का अभाव था। जनता को शाख्रीय 





१--रेजीनाल्‍ड हेवर : 'नेरेटिव ऑव ८ जनोी श्र्‌ दि अपर ऑबिन्सेज़ श्ॉव इंडिया, 
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ग्रंथों के दर्शन तक न हो। पाते थे । उस समय दर्शन होने की कोई संभावना 

भी नहीं थी । शास्रीय शिक्षा उच्च वर्ण के केवल कुछ लोगों तक दी सीमित 

थी | शा्त्रों की श्रच्छी-अच्छी बातें वे ही लोग जानते ये । इतर व्यक्तियों को 

उनका अध्ययन करने और सच्चा ज्ञान प्रात कर अपने विचारों को पारेष्कृत 

ओर परिमार्जित करने का अधिकार ही नहीं था। हिन्दू धरम के सामान्य 

अनुगामियों में इसीलिए धरम का विक्ृत रूप ही प्रचलित रद्द और इसी रूप 

को विदेशियों ने 'पॉन्युलर हिन्दृइज़्म' के नाम से पुकारा । जो शिक्षित ये वे 

वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि का अध्ययन करते थे। जो अशिक्षित थे उन्होंने 

बौद्धिक आत्मसमर्पण कर रखा था; उनमें जो कुछ बुद्धि थी उसका भी प्रयोग 

करना छोड़ दिया था | ब्राह्मणों ने प्राचीन दुरृद और जटिल धार्मिक 

शब्दावली का प्रयोग कर धर्म को एक भूलभुलैयाँ बचना रखा था। ब्राह्मणों को 
सहायता बिना न कोई उसमें घुत सकता था ओर न बाहर श्रा सकता था । 

ब्राह्मण भी जो कुछ कहते थे वह उनके अपने वचन न होकर ईश्वरीय 

बचन होते ये। ऐसी परिस्थिति में साधारण व्यक्ति के लिए ब्राह्मण-वचन वे 

अवहेलना करना अत्यन्त कठिन क्या एक प्रकार से असंभव ही था। परम्पर 

से ज़्रा भी हटने वाला पापीः घोषित कर दिया जाता था और उसे तरहन-तः 

के प्रायश्चित, त्रत आदि करने पड़ते थे | हिंन्दू धर्म में अनेक अच्छी बातें : 

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्ठ आलोच्य काल -का हिन्दू प॑ 

पुजारियों, परोहितों, गुरुओं” आदि के संस्क्षण में अश्ञन ओर भय से संबे। 

रह कर ही अपने धर्म) पर आरूद रहता था | ब्राह्मण उसके अज्ञान और 

के प्रदरी थे | ये ही लोग सामान्य हिन्दुओं से विष्णु, शिव, शक्ति, इनु 

भूत-प्रेत आदि की पूजा कराते थे, पिए्ड-दान कराते थे, लोगों के सिर मु 

थे. तिलक लगाते और यज्ञोपवीत पहिनाते थे, गंगा स्नान कराते थे, पा 

प्रायश्चित कराते ये, तीर्थ-यात्रा में साथ देते थे, मंदिर बनवाते थे, खः 

नरक के दर्शन कराते थे, वर्णु-व्यवस्था की 'जठिलिताएँ? सममभाते थे, 

'संन्यासियों?, 'योगियों' आदि की पूजा कराते थे, कहने का तात्मय य 

जीवन के श्रन्त तक एक हिन्दू पर छाए रहते थे । शाक्त अपनी 'गुह्य 

भी घर के आवरण से ढक कर करता था | यहाँ तक कि ठगी और 

प्रथा भी घम का आश्रय लेकर ही प्रचलित थीं | इन सत्र प्रथाओं के 

का आशीर्वाद मिला हुआ था । तत्कालीन हिन्दुओं का साधारण र 

कि संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के वशीभूत हैं, मंत्र 

केवल ब्राह्मणों को है, इसलिए देवता ब्राह्मणों के वशीभूत हैं| सा 


१०२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
यही समझता था कि यदि ब्राह्मण प्रसन्न हैं तो देवता प्रसन्न है | नत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इसके अतिरिक्त ओर कुछ संभव भी नहीं था । 
वास्तव में आलोच्यकालीन हिन्दू घम जीवन्मृत था--एक मद्दान्‌ राष्ट्रीय धर्म 
की शताब्दियों बाद ऐसी ही शोचनीय अवस्था हो गई थी । राजनीतिक और 
ग्ाथिक विश्ंखलता ने उस अवस्था को और भी तीमत्र गति प्रदान की | अपनी 
पतित अवस्था में हिन्दू धम ने व्यावद्वारिक जीवन में अनेक असामाजिक शरीर 
अनुदार प्रदृत्तियों को प्रश्नय दिया, अनेक ऐसी सामाजिक आर धार्मिक 
प्रथाडोों को बनाए रखने में सहायता की जिनके अंतर्गत हिन्द समाज बरी तरह 
से आतनाद कर रहा था। उसका सौम्य, भव्य और मानवोचित रूप एक प्रकार 
से लुप दो चुका था। समाज चिक्ृत, दाशनिक ओर धामिक विचार सहन कर 
लेता था | सच्हवी शताब्दी में चर्नियर ने अपनी भारत-यात्रा के विवरण में 
धर्म के संत्रंघ में जो कुछ लिखा है, उसका और भी पतित रूप ही हमें 
आलोच्य काल में मिलता हैं| वैसे सत्र देशों ओर सच समयों में पुरातनत्व के 
प्रति मोह मानव-स्वभाव की विशेषता रही है, किन्तु हिन्दू धर्म का यह पतित 
रूप अहुत पुराना नहीं था और दुर्भाग्यवश साधारण व्यक्तियों को अपने धर्म 
का प्राचीन इतिहास जानने का न तो कोई साधन था और न कोई अवसर ही 
था । ब्राह्मण के कथनानुसार समाज धर्म केउसी रूप को सनातन काल से 
चला आरा रहा मानने लगा था। इतना हो नहीं, वह उस रूप की ईश्वरीय 
उत्तत्ति में विश्वास करता था ! इसीलिए विस्तृत कर्मकार्ड के किसी भी अंश 
को उपेक्षा और अवहेलना करना महा ही नहीं घोरातिघोर पाप समझा जाता 
था जिसके विचार मात्र से एक हिन्दू काँप उठता था | स्वेच्छापूर्वक या 
अनिच्छापूवक घम के लिए कष्ट और यातनाएँ सहन करने से उसे बहत ही 
संतोप मिलता था, क्‍योंकि उसे विश्वास था कि कष्ट सहन करने का फल 
अवश्य मिलेगा | यह भावना जितनी अधिक तीत्र होती थी उतनी ही अधिक 
उसे आत्म-तुष्टि प्राप्त होती थी । 


अआलोच्यकालीन इस धार्मिक परिस्थिति को सुरक्षित रखने में घरेलू, 
सामाजिक, राजनीतिक आदि कारणों के अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ और प्रतिष्ठा 
प्रात्त करने की आकांक्षा का भी बहुत बड़ा हाथ था। उस समय हिन्द धरम . 
ओर विविध प्रकार की मूर्ति-पूजा का जो स्वरूप स्थिर हो गया था उसका समाज 
के कुछ प्रभावशाली वर्गों की आर्थिक परिस्थिति से घनिष्ठ संबंध था। शार्रीय 
अंथों के प्रदरी'पंडितों', मंदिरों के पंडों-पुजारियों, गंग-पुत्रों, पुरोहितों, “गुरुश्रों!, 
ज्योतिप्रियों आदि की प्रतिप्ठा ओर आधथिक परिस्थिति धर्म के तत्कालीन 


ध्रालोच्यद्ालीन जीवन की सामान्य परिष्ियां १०३ 


के 
ब्यूसप 


स्वरूप पर ए ख्ाधारित थी | उनका सुधार हो ज्ञान से उन्हें दोनों बातों से 
ये थाना पड़ता | अ्रगरेज़ी शाननास्तगंत प्रचलित नव शिक्षा ओर विविध 
सुधारवादी आान्टॉलनों छे फलसहप यदी हुआ भी । श्रोर किर श्रद्धालु भक्त 
द्वाग जीवन में सुधाग्वादी दृष्दिफोश अ्दृण कर लेन के पलल्वरूप बनारस ओर 
मथरा जैमे तीथ स्थानों का वाशिज्य-ब्यवताय नप्द हो जाने की आशंका थी। 
एन तीय स्थानों में भक्त लोग साननयान, पढों-पुजारियों को दान देने, बाज़ार 
से तरह-तरष् की चीज़ें श्रीर पत्थर या पीतल की बनी हुई मूर्तियाँ खरीदने आदि 
में घन व्यय करते थे | धर्म मे परिवर्तन या सुधार हो जाने से इन सभी वर्गों 
की आदिक क्षति टोने कि संभावना थी | घमिक वर्ग तो पैसे ही किसी प्रकार के 
परिव्तनों से भयभीत रहता है, क्योझि समाज में ज़रा भी परिवर्तन होने से उसकी 
श्राथिक स्थिति डोचाडोल हो सकती | यही कारण £ कि वद सर्देव ऐसे नियमों 
आर सिद्धास्तों फा समर्थक रहा £ जो लोगों को संतोपी होना अर अपनी 
श्रापत्तियों आ।र कठिनाइयों का उत्तग्दायित्व सामाजिक व्यवस्था और संगठन 
पर न मानकर अपने ऊरर मानना सिखाता है। इस दृष्टि से धर्म उसका सम्रसे 
बढ़ा सहायक द्वोने के कारण दोनों में सेव गठबन्धन रहा है। इतिहास दस 
वात का साज्षी दे | धर्म लोगों को सिखाता है कि श्रद्माचार ओर कप्ट किसी 
विशेष वर्ग के कारण नहीं वरन्‌ अपने-श्रपने कर्मानुसार हैँ; जो जैसा कर्म करता 
हैं बना हो फल भोगता है | ईश्वरीय विधान के अतर्गत उन्हें सदिध्णुता और 
सदनशाक्ति सिखाई जाती हूं। इन तथा इसी प्रकार के अन्य धार्मिक सिद्धान्तों 
के अंतर्गत पीढ़ित या दलित वर्ग के विद्रोद्द की संभावना नहीं रद्द जाती । श्रस्तु, 
धनिक वग को धरम ओर धर्मांथिकारियों से बढ कर सहायक और कौन मिल 
सकता था | इसी प्रकार सामन्तवाद ने भी अपनी सुस्न्षा के लिए सर्देय धर्मा- 
धिकारियों से सदायता ली दे" आलोच्य काल में एक गोसाई जी मथुरा में 
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8403 आधनिक हिन्दी साडित्य की भूमिका 


रते थे | वहाँ के लोग उनके असाधारण आध्यात्मिक कर्मों! म॑ केवल 
इसीलिए विश्वास करते थे क्योंकि हिम्मत बहादुर तथा श्रन्य सामस्त उन 
गोसाईंजी का अत्यधिक आदर करते थे |" बह गोसाई आग श्रीर 
पानी पर चल सकता था। यह उदादरण प्रदर्शित करता दे कि जनता का 
उचित दिशा में नेतृत्व करने के स्थान पर सामन्तवर्ग तत्कालीन धर्म के 
प्रचलित रूप को बनाए रखने में सहायता पहुँचा रह्य था। राज्य से निर्वासित 
मरहठा राजकुमार, अ्रमृतराव पेशवा, बनारस में ब्रिना सोचे-समर्क जो कोई 
साधु-वेष में आता था उसी को अठुलित घन दान करता था ओर इस प्रकार 
अनेक धूर्ता ओर प्रबंचकों का पालन-पोषण द्वोता था। दिन्दी प्रदेश के अन्य 
स्थानों में भी सामन्तवर्ग जीण-शीर्ण धार्मिक व्यवस्था की रक्षा के लिए भूमि 
ओर गाँव दान में देता था| घर्म समाज को एक मानव-शरीर के रुप में देखता 
था जिसमें प्रत्येक अंग अपने-अपने स्थानानुसार कार्य करता है ओर जहाँ 
विभिन्न अंगों में पारस्परिक संघर्ष की कोई संभावना नहीं | दूसरे शब्दों में, समाज 
में जो जहाँ है ओर जिसे जितना मिला है, वह वहीं रहे ओर अधिक की आशा 
न रखे | धनियों श्रोर सामनन्‍्तों को इससे अधिक ओर क्या चाहिए । 


उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्द में नव शिक्षा और ईसाई पादरियों के साथ संपक 
स्थापित होने के फलस््ररूय शिक्षित वम के धार्मिक दृष्टिकोण में कुछ-कुछ 
परिचतेन होने लगा था| किंतु साधारण जन-समाज जैसा था वेसा ही बना 
रहा, उसमें परिवर्तन-क्रिया उत्पन्न ही न हुई थी। पिछले समय में जिस 
प्रकार इस्लाम घम्म ने हिन्दु धम की कमज़ोरियों से लाम उठाया था, उसी 
प्रकार आलोच्य काल में ईसाइयों ने उठाना शुरू किया ।* उच्च श्रेणी के शिक्षित 
वर्ग का समाज के क्रमशः क्षीण होने की ओर बराचर ध्यान था । वह अपने 
धर्म की टर्बलताओं से पूर्णतः परिचित था और यह भी अच्छी तरह जानता 
था कि यदि आर्थिक लोभ न होता तो अधिकाधिक संख्या में लोग ईसाई हो 
गए होते। आर्थिक लाम यही था कि धर्म-परिवर्तन के कारण एक हिन्दू का 
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खपने पूर्वजों क्षी सग्यत्ति में कोई भाग न रद जाता था। १८४३ के लगभग 
श्स बात की चर्चा फैल गई थी कि ईस्ट इंडिया कम्सनी एक ऐसा क़ानून 
बनाने वाली दे जिसके अंतर्गत एक हिन्दू श्रपना धर्म छोड़ कर प्रन्य कोई 
धर्म स्वीकार फर लेने पर भी पेत्रिक संपत्ति में उत्तराधिकार सुरक्तित रख सकता 
था। हिन्दू शिक्षित वर्ग ने ऐसे क्ाइन को श्रपने घ्मे ओर समाज के लिए 
घातक समझा श्रीर कग्पनी सरकार के इस प्रस्तावित क़ानून का प्रायपण से 
विरोध करने का विचार किया | किन्तु यह नीचत ही न शझ्ाने पाई श्लीर कम्पनी 
सरकार ने अ्रपना श्रादा छोड़ दिया ।' 


अ्रलोच्यकालीन धार्मिक जीवन के संबंध में, मंक्समूलर के शब्दों में, इसी 
बात से संतोप किया जा सकता है कि -॥)) 85 8 #छ८; >पा 
85% द्वा।ए नीधतेप शी0 त्था 7९20, बए0 ७६८, शा पांगर, 
"टाल 656 476 धी९ 8०05 ॥९ 92९0ए८5 30, 07० ० ४७४१)] 
डा] & ए0ए० एटा ए,? 


अंत में इस बात से तो इ कार नद्दों किया जा सकता कि वार्षिक धर्मोत्सब, 
तीथंध्यान और ब्रत, पूजा-पाठ, गंगा-लान आदि घामिक क्रियाएँ सामाजिक 
जीवन के लिए द्वितकारी श्रीर उसे पूण बनाने में कुछ-कुछ सफल अवश्य 
हो रही थों | किन्तु दुर्भाग्ययश इन्हीं क्रियाओं से लाभ की अपेक्षा हानि 
अ्रधिक दो रह्दी थी । धार्मिक जीवन और फलतः सामाजिक जीवन खरूढ़ि-गत 
हो गया था और पंडे-पुजारी उस पर बुरी तरद्द छाए हुए थे; उनके चोम के 
कारण हिन्दू धर्म का गला घुदा जा रहा था । उसकी देश, काल और 
परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन तथा समन्वयात्मक शक्ति का संपूर्ण हास ओर 
_ गतिशीलता नष्ट हो गई थी | नवीन स्वस्थ भावों और विचारों को आत्मसात्त 
कर अपना बनाने को उसमें च्मता न रह गई थी। लोग बड़े संतोपी और 
महत्वाकांक्षाश्रों से हीन हो गए ये । तत्कालीन धार्मिक जीवन के अंतर्गत लोगों 
के पास ज्ञान श्रीर विवेक का प्रकाश न पहुँच सका । उनकी श्रद्वा-भक्ति देवी- 
देवता की अ्रपेक्षा पंडे-पुजारियों फे प्रति ही कॉंद्रित रह जाती थी। उनमें 
अनेक भें अंध-विश्वासों और कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का प्रचार हो गया 
था । वे धर्म के वाह्मय, कालानुसार परित्रतनशील, गोण तथा निकृष्ट रूप में 
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रम कर उसके शाश्वत एव' उदात्त रूप को भूल गए | वास्तव में समाज के 
धार्मिक शिक्षक द्वी उसके अ्रभिशाप सिद्ध हुए | अस्तु, हिन्दू घम की ऐमी 
अवरुद्ध और पतित गति द्वारा न तो धर्मानुयायियों का कोई द्वित हुआ, ओर 
न जीवन और फलतः साहित्य के ही कोई नवीन ग्रेरणा मिल सकी | साहित्य 
के लिए धर्म निर्जोव शक्ति के रूप में रह गया था। हिन्दू धर्म उस पुष्प की 
भाँति था जो चारों ओर अपनी सुरभि फैला कर मुरमा गया थ्य 


सामाजिक 


हिन्दू समाज के धार्मिक पक्ष पर विचार कर लेने के उपरान्त अत्र उस 
आलोच्यकालीन सामाजिक व्यवस्था का अश्रध्ययन कर लेना चाहिए जिसमें 
यह धम प्रचलित था । 

हिन्दी प्रदेश के हिन्दुओं के सन्ब्न्ध में कहा जा॥ है कि अदालतों और 
व्यापार को छोड़ कर, जहाँ छुल-कपट ब्ररता जाता था, सामान्यतः हिन्दू 
मभोले क़द के, ज्ञरा पतले किन्तु सुगठित शरीर और अच्छी तथा भाव-व्यंजक 
मुखाकृति, काली आँखों और गंभीर मुद्रा वाले, पवित्र तथा धार्मिक, बड़ों के 
आज्ञाकारी, शिष्टाचार बरतने वाले, दयावान, उदार, नम्न, आदर-सत्कार 
करने वाले, कृत्रिमतारहित, परपरा-प्रिय, दानशील, सहिष्णु, दूसरों का लिहाज 
रखने वाले,सतर्क, ख्याति तथा शांति-प्रिय, ओर बन्धु-बरंधव-प्रिय होते थे । विपत्ति 
के समय भाग्य पर भरोसा रख चुपचाप कष्ट सहन करना, पितृभक्ति और 
वैवाहिक जीवन के प्रति प्रेम भी उनकी विशेषताएं थीं। किन्तु साथ ही एक 
विरोधी तथ्य भी उल्लेखनीय है | यत्रपि वे वयोबृद्धों का अत्यधिक आदर- 
सम्मान करते थे, तो भी उन्हें वे कुटम्च पर बोके-स्वरूप समझते थे। हिन्दू 
अधिकतर शाकाहारी थे और हलका तथा सादा खाना प्राय: सुबह और शाम 
खाते थे ) उनके बतेन अत्यन्त शुद्ध और स्वच्छ. रहते थे। उनमें मादक द्रव्यों 
के सेवन का अभाव था | उनका घर और घर का सामान साफ़ और सादा 
रदता था | वें सिर घुट्वाते, दाढ़ी बनवाते, घनी मेँ छे और सिर पर चोटी 
रखते थे । नित्य स्नान करना उनके दैनिक जीवन का कार्यक्रम था। 


जो हिन्दू घनाढ्य थे वे लंबा सफ़ेद अगरखा पहनते थे और या तो 
सफ़ेद मस्लिन ( मजलीन ) का या रंगबिरंगा कामदार दुषट्या गले में डालते 
या कमर में पढका बाँधते थे या केवल सफ़ेद मस्लिन या कैलीको का बना 
हुआ सादा जामा पहनते थे। अँगरखा सीने पर ज़रा चुस्त और कमर से नीचे' 
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घेरदार होता था | सीने पर उसकी तनियाँ द्ोती थीं लिन दिन्द बाई और 
झ्रीर मुसलमान दाद शोर बाँघते थे | जामों पर वे कमो-कनी दई की या ज्ञरी 
से कद्दी हुई सिल्क की बास्कट पहनते थे। उनके बल्लों में पटुका सत्रते अधिक 
कामदार होता था। अ्रंगरखा या जामा के साथ वे लंग्रा चस्त पाजामा पदनते 
या धोता ब्रॉपते थे । सिर पर चयातो साफ़ा शांधते थे या कामदार टोपी 
पहनते थे | उनके जून लाल चमढ़े के वन हुए होते थे जो कभो-फभी कामदार 
आर जिनका थ्रागे का प॑जा दर्मेशा ऊपर की और मुड़ा होता था | कमरे में 
घुतते समय व जूते दरवाज्ञे पर ही उतार देते थे | कानों में वे मोती या लाल 
से जड़ी हुई सोने की बालियों और हाथों में सोने या चाँदी के कड़े पहनते थे । 
राजवंश या किसी कुलीन वंश का द्विन्दू बहुमुल्य बत्तों ओर आशभूषयणों से 
अपने को सुसमब्जित करता था। ब्राह्मण न तो सिर दकते थे और न कमर से 
ऊपर के हिस्से पर काई वच्र दही घारण करते थे । जाड़ों में शाल-ुशाले ओद 
कर वे अ्तना काम चलात थे। यज्ञोपवीत उनकी वेशभूषा का एक आवश्यक 
अंग था। निम्न श्रेणी के हिन्दू सामान्यतः सूती मिज्ञई ( गंजी ) और घोती या 
जॉमिया की तरह का चस्त पाजामा पहनते थे। कुछ लोग सिर पर साफ़ा 
बॉँवते श्रीर कमर पर एक साधारण कपड़ा लपेट लेते थे ग़रीब से ग़रीब भी 
फम-सेनक्रम एक हाथ में चाँदी का कड़ा अवश्य पहनता था| उनके घरों में 
ब्र्ुत कम सामान रहता था और जीवन में उनकी इच्छाएँ भी बहुत कम रहती 
थीं। वे श्रपन सीघधे-सादे दल्के श्रीज़ारों से काम करते हुए अपना जीचन व्यतीत 
कर देत थे 

हिन्द झ्लियाँ कोमल, सुन्दर श्रार सुडौल शरीर वाली होती थीं। वे अपने 
लावण्य और ग्राकपक मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध थीं। किन्तु बाल-विवाह के 
कारण तीस-+तीस को अवस्था में ही उनका शरीर दल जाता था | उस समय 
हिन्दू स्त्रियों को नाचन-गाने की शिक्षा नद्मों दी ज ती थी। नाचने-गाने वाली 
ह्नियों का वर्ग अलय होता था । वे स्वच्छु श्रीर साफ़-सुथरे ढंग से रहती ओर 
पवित्र मानी जाती थीं। वे साड़ी था पैर के ट््ननों तक लम्बा ओर सुन्दर 
प्रेर्याला लहँगा और कमर से ऊपर चोली घारण करती थीं | सिर से पैर तक 
वे विविध प्रकार के सोने-चॉँदी के आभूपणों से लदी रहती थीं। द्वाथ की 
उँगलियों म॑ बहुत सी अंगूठियों, विशेष रूप से अंगूठे में आरसी, पहनने का 
उन्हें बहुत शौक़ था। ग्रामीण या निम्न श्रेणी की स्लियों के पात कपड़े घटिया 
आर आभूषण कम ओर सस्ते रहते थे--किम्तु ग़रीत्र से ग़रीब सत्रीकेपास 
आभूषण दोते अवश्य थे| शरीर को वाह्मालंकारों से सुलज्ञित करना अमीर 


१०८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


या ग़रीत्र सभी हिन्दू स्लियों के लिए अत्यन्त गब॑ और मसन्‍्नता की बात 
समभी जाती थी। वे नित्यग्रति स्नान करतों शोर बालों में सुगंधित तेल 
डालती थीं | 

वास्तव में कि आलोच्यकालीन भारतीय समाज में शरीर ही को नहीं 
वरन्‌ चित्रकला, वास्तु-कला, काव्य-कला आदि लगमग सभी ज्षेत्रा में 
तड़क-भड़क या बढ़िया सजावट का बहुत शोक़ था । वे प्रदर्शन-प्रिय 
थे | अपने को जो जितना श्रधिक अलंकृत कर सकता था वह उतना दी बड़ा 
आदमी समझा जाता था| वचह्लों या आभूपणों को अलंकृतव करते समय वे 
अनुकरणीय वस्तु का अत्यन्त परिश्रम के साथ विस्तृत और ज्यॉ-का-्त्यों 
अनुकरण करने की चेष्ठा करते थे | यदि अनुकरणीय वस्तु सामने न हुई तो 
फिर उनकी कटपना अत्यधिक तीत्र रूप घारण कर लेती थी । 


मेजर सलीमेन के कथनानुसार आलोच्यकालीन हिन्दओं में तीम्र सार्वजनिक 
भावना थी ओर इस संबंध में वे उदारतापूर्वक धन व्यय करते और दूसरे 
व्यक्तियों'को ग्राभय देते थे । धनिक वर्ग सदेव समाज के लिए हितकारी कार्य 
करने की चेष्टा करता था। अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार अन्य सभी 
वर्ग उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करते थे | केश खुदवाना, तालाब 
बनवाना, बागन्बरीचे बनवाना, पेड़ लगवाना आदि कार्य अत्यन्त पुण्य के 
कार्य समझे जाते थे । प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं वरन्‌ गुप्त रूप से भी वे सा्व- 
जनिक कार्यों के लिए दान देते थे श्रोर दूसरी दुनिया में उसके फल की आशा 
लगाए रहते थे । 

हिन्दुओं की समस्त सामाजिक आर्थिक और घरेलू व्यवस्था सम्मिलित 
कुटम्प प्रथा पर आधारित थी। प्रत्येक कुट्म्ब में एक कर्ता होता था | चह 
सबसे अधिक आदरणीय व्यक्ति होता था और सभी को उसकी आज्ञा का 
पालन करना पड़ता था | घर वाले उससे कुछ-कुछ डरते भी थे | वह सरल 
साधारण जीवन व्यतीत करता और बहुत श्रधिक शिक्षित नहीं होता था । वह 
घामिक, कट्टर और परम्परा-प्रिय होता था। क॒टुम्ब के पालन-पोपण और 
देख-रेख में बह परम्परा का विशेपतः ध्यान रखता था | कर्ता की मृत्यु के बाद 
जेष्ठ पुत्र उसका स्थान ग्रहण कर लेता था | कभी-कभी किसी स्त्री वो भी कर्ता 
की पद अदण करना पड़ता था। स्री-धन के अतिरिक्त स्त्रियों को अन्य कोई 
धार्मिक या आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे । वे पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर थीं | 
वे पुरुषों से अलग ज़नाने में रहतों और दूसरों के सामने अपने पतियों से बोल 


जन 
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न सकती थीं। विधवाशं की कठार जीवन व्यतीत करना पढ़ता था। ज्यों के 
लिए मातृत्व द्वी परम लक्ष्य था | विवाद बड़ी धूमधाम से होते थे | सामान्यतः 
एक पति अपनी पत्नी से राजनीतिक, सामाजिक वथा अन्य किसी गम्भीर विपय 
फे संग्रंध में बातचीत नहों करता था। बच्चों तथा घर की देख-रेख करना 
हिियों का प्रधान कर्तव्य था। पृश्नीतत्ति की लालसा सर्भ] की लगी रद्दती थी | 
पत्नो अपनी सास के शासन में रहती थी और बढ्म्ब्र में स्वच्छंद प्रेम (रोमांस) 
के लिए कोई गुंजायश नहीं थी | स्वच्छुंद प्रेम चेबाहिक जीवन में संभव न 
होकर उससे बाहर केवल नतंकियों के साथ ही संभव था। नाई, ज्योतिषी, 
पुरोदित और गुरुजी द्विन्दू सम्मिलित कुठुम्ब के आवश्यक अंग थे | ये लोग 
बढ़े लालची हुआ करते थे। हिन्दर्यों का जन्म-संत्रंधी ( नामकरण, कनछेदन, 
अन्नप्राशन आदि ) संस्कारों, यज्ोपवीत संस्कार, श्राद्ध, विवाह, तीर्थ स्थान, 
गंगा-स्नान, कुल-देवता की पूजा तथा अन्य धार्मिक पर्षों और त्योहारों में दी 
अधिकतर ध्यान लगा रहता था। उच्च श्रणी के लोगों के घरों म॑ं दास रखने 
की प्रथा भी थी | 


सम्मिलित कुटम्ब प्रथा की एक सत्रसे बड़ी विशेषता थी परम्परा और रूंढि 
का पालन । यदि फिसी कुटम्ब में व्यापार होता था, तो भावी संतान भी प्राय: 
व्यापार ही करती थी । व्यापार-संबंधी शिक्षा उस अपने बंधु-आंधवों से ही प्राप्त 
होती थी | इस प्रथा के अनुसार वेकारी की समस्या तो कभी उपस्थित 
ही न द्वोती थी, और साथ द्वी एक प्रकार से व्यापार और कला में दक्षता और 
विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम अवसर भी प्रात हो जाता था । 
किन्तु परम्परा-यालन, व्यक्तित्व का भ्रभाव, आदि बातें समाज की प्रतिभा को 
जो विविध रूपों ओर मार्गों द्वारा प्रकट दो सकती थीं, एक ही दिशा और 
सीमित ज्षेत्र तक ही रहने देती थीं। सम्मिलित क॒टु॒म्ब प्रथा के अंतर्गत प्राय 
ऐसा भी देखने में आ जाया करता था कि एक व्यक्ति धनोपार्जन करता है और 
अन्य व्यक्ति चैटे-बेंठे खा रहे हँ। इस प्रकार समाज में काहिल और पर- 
मुखापेक्षियों का भी अमाव नदी था | 


सम्मिलित कुठम्ब्र प्रथा के वाद हिन्दू समाज में द्वितीय महत्त्वपूर्ण व्यवस्था 
चार वर्णों की थी। समाज चार वर्णा--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध--में 
विभाजित था। आलोच्य काल में योत्रों और कलों अ्रथवा भोगोलिक स्थानों 
पर आधारित वशु-व्यवस्था अन्य अनेक वर्गों और उदबपर्गों में विभाजित हो 
गई थी। ये विभिन्‍न वर्ग और उपवर्ग आपस ही में विवाह, खान-पान, तथा. 


३२१० ग्राधनिक टिन्दोीं साटित्य को भूमिका 


अन्य सामाजिक संबंध गखते थे | गातों श्र कलों अथवा भोगालिक स्थानों 
पर आधारित अनेक वर्गों और उपयर्गों के अतिरिक्त अनेक ऐसे बर्ग भी थे 
जिनका नामकरण उनके व्यवसाय के आधार पर हुआ था, जैसे, सनागर, लद्वार 
माली, तेली, बढ़ई, दर्जो आदि | व्यावसायिक वर्गा में भी अनेक भेद-ठपमेद 
थे | उठने-ब्रेठने, खान-पान, विवाद्द इत्यादि की दृष्टि से इन व्यावसायिक 
वर्गों-ठपव्गों का गआचार-ब्यवहार आपस के लोगीं तक दही सीमित था। 


समाज का इन छोटी-छोटी टुकड़ियों में विभाजन ईश्वरीय विधान के 
अनुसार माना जाता था। हिन्दुओ्नों का विश्वास था कि सृष्टि की आदि 
रचना इतनी रूत में हुई थी। वण -व्यवस्था के विरुद कार्य करना पाप का 
भागी हाना था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपने-अपने पूर्व जन्मों के कर्मों 
के अनुतार दी किसी एक विशेष वण में जन्म होता था। अस्तु वर्ण-च्यवस्था 
भंग करना ईश्वरीय विधान भंग करने के बराबर था। अपने वर्ण में रहते 
हुए वर्ण-चर्म और वर्ण-व्यवसाय का पालन करना प्रत्येक का पुनीत कर््त॑न्य 
समझा जाता था | सामाजिक आचार-विचार, नियम, पद,-जीवन-क्रम, प्रस्पारिक 
व्यवहार, खान-पान-प्तस्वन्धी व्यवस्था आदि सभी कुछ मनु द्वारा निधारित 
हो चुका था और उसमें परिवर्तन की ज़रा भी संभावना नहीं थी। मनु द्वारा 
निर्धारित मार्ग की अवहेलना करने से प्रायश्चित करना पड़ता था या जाति- 
व्युत होना पड़ता था । जाति-च्युत होने के भीपण भय से लोग प्रायः कठोर 
से कठोर प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हो जाया करते थे | 


हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था के जन्म और उद्देश्य सम्बन्धी मीमांसा 
करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है | किव्तु आलोच्यकाल में मूल वर्ण चार 
न रह कर अखसंझ्य होगए थे ओर समाज अनेक छोटी-छोटी टुकड़ियों में वेंट 
गया था| इस प्रकार के जीवन में सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य शासत्रीय 
दृष्टिकोणों से ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था । वे अपने महत्वपूण स्थान का 
उचित-अनुचित लाभ उठाने कभी में चूकते थे। वे शुरु और पजारी तो थे 
ही, किन्तु साथ ही, अपनी शिक्षा ओर अपने शान के कारण, अनेक राजकीय 
विभागों में भी वे उच्च रथान ग्राम किए हुए थे। अपना पद बनाए रखने के . 
लिए वे समाज को मनु द्वारा निर्धारित नियमों की निरंतर याद विलाते रहते 
थे | अनेक ब्राह्मण तो ऐसे थे जिनके पास अतुलित धन था, जिनमें विनम्रता 
का ग्रभाव था और जो प्यादों के साथ पालकियों पर चढ़ कर निकलते थे । 
धार्मिक रीति-रस्सों ओर संस्थाओं से उन्हें खूब घन मिलता था । ऐसी परिस्थिति 


आलोच्यकालोन जीवन की सामान्य परिखितियाँ १११ 


में उनका आलसी श्रीर विलासी हो जाना स्वाभाविक था। निम्न श्रेणी के 
ब्राभण खाना पकाने या पानी पिलाने का काम भी करते थे | धामिक ओर 
आध्यात्मिक दृष्टि से आ्रामणों का शेप सभी वर्णों पर प्रमृत्त स्थापित था। 
चुत्निय राजनीतिक दृष्टि से पतित हो चुके थे | उनमें से बहुत से तो उपेक्षा 
ओर निर्धनता-4र्ण जीवन व्यतीत कर रहें थे। उनमें राजनीतिक दरदशिता 
ओर कूटनीति के स्थान पर रुकौण॒ुता विलास-प्रियता, करता जिसम॑ उन्हें 
आनंद आता था, पन-लालुपता, श्पव्यय, अ्रंघ-विश्वास, मादकता, श्रालस्य 
ग्रादि का प्रचार था। बहुत से तो श्रफ़ीम खाने लगे थे | सामाजिक, धार्मिक, 
राजनीतिक झीर आदथिक आदि सभी दृष्टिकोणों से ज्षद्धिय-बर्ग अपनी 4छली 
गतिशीलता खो बैठा था | हों, व्यक्तिगत झूप से अस्वाद स्वरूप, हमें प्रतिभा- 
शाली और तेजस्ी ज्ञविय मिल अ्रवश्य जाते हैं। चेश्यों की दशा भी कोई 
ब्रह्त अच्छी नहीं थी | दपए के लिए वे सब्र कछु कर सकते थे। उन्देंनि अगरेज़ों 
फे साथ अनेक प्रकार के व्यापारिक संपक स्थापित किए । उनके दिमाग में 
व्यापार-सम्बन्धी विचार ही उठ सकते थे | इस दृष्टि से दही वे 'विचारवान!? 
कहे जा सकते हैँ | जीवन के अन्य त्ेनत्नों से जहाँ तक सम्बन्ध हें वे अपनी 
विचारश-यता का परिचय दिए त्रिना न रहते थे। अपनी व्यापार-सम्बन्धी 
परंपरागत शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त उन्हें अशिक्षित ही कद्य जायगा | 
यही कारण ूू्‌ कि ब्राह्मणों का उन पर पूरी तरह से अंकुश जमा हुश्वा था। 
वैश्य-बर्ग धार्मिक ऋृत्यों पर जी खोल कर ख़र्च करता था । किन्तु धार्मिक ऋत्यों 
पर खर्च करते हुए भी उसे वास्तविक श्रथ में धार्मिक नहीं कहा जा सकता । 
यदि एक ओर वह आक्षणों के माध्यम द्वारा श्रपना यह लोक ओर परलोक 
निरापद बनाना चाहता था तो दूसरी ओर वह विविध प्रकार के राग-रंगों, 
वेश्यागमन आदि में भी घन ख़र्च करता था। धनाढ्य वेश्य या तो बादर 
वैठे-बैठे हुक्का पिया करते और मोटे हो जाते थे या अन्तःपर में समय 
व्यतीत करते थे | समाज में सबसे अ्रधिक संख्या शूद्रों की थी और शूद्ध वर्ग 
के अंतर्गत अनेक प्रकार के कारीगर सम्मिलित थे | वरणु-व्यवस्था के अंतर्गत 
सबसे अधिक कप्ट इसी बर्ण को सहन करना पड़ता था। 
वर्णु-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि 

कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण छोड़ कर दूंसरा वर्ण अहण न कर सकता था | 
इस संवंव में भ्रम के लिए तिल पर भी स्थान न था। प्रत्येक वर्ण का 
अलग-श्रलय कर्तव्य शोर जीवन-क्रम निर्धारित था। जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति 
,अपने चारों ओर खिंची हुई परिधि के भीतर रहता था और सराहनीय बात 


११२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


यह है कि छोटी-छोटी-बातों के आधार पर निर्मित असंख्य परिधियों के होते 
हुए भी एक परिधि दूसरी परिधि को सीमा का उल्लंघन न कर सकती थी | 
कोई भी व्यक्ति एक पेर एक परिधि में और दूसरा पेर दूसरी परिधि में रख 
कर खड़ा न हो सकता था। जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में इसी अ्मोष नियम का 
' पालन करना परम धर्म समझा जाता था | 


ऐवे टुब्बा ( 399० >प्9०५) नामक एक फ्रांसीसी यात्री का कथन है 
कि विभिन्‍न वर्णों ओर अनेक जातियों तथा उपजातियों में विमाजित होने के 
कारण ही भारतीय समाज बत्रेर न रह सका और न संकटकालीन परिश्यितियों 
में उत्तका बर्बरतापूर्ण अवस्था में पतन दी दो सका । इसके विपरीत समाज ने 
कला ओर ज्ञान-विज्ञान के ज्षेत्र में निपणता ओर दक्षता प्रात्त कर उन्हें उंस 
उच्च कोटि के कलात्मकता सोन्दय तक पहुँचा दिया जो आज मानव सभ्यता 
ओर संस्कृति की निधि हैं| ओर यह काये भी उस समय संपन्‍न हुआ जब 
कि संसार की अन्य जातियाँ बर जीवन व्यतीत कर रही थीं। समय-समय पर 
वर्णगत उत्तराधिकार और परंपरा के अ्रमोघ नियम ने हिन्दू समाज की रक्षा की । 


फ्रांसीसी यात्री का यह कथन बहुत कुछ ठीक है। किन्तु यह वर्ण- 
व्यवस्था आलोच्य काल तक आते-आते दोपपूर्ण हो गई थी और उसके अंतर्गत 
अज्ञान, अन्याय, श्रत्याचार और अपमान को प्रश्नय मिल रहा था | समाज 
में लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जो इस व्यवस्था के अंतर्गत असह्य 
यातना सहन कर रही थी ओर उफ्र तक न कर सकती थी । वैसे इस संबंध 
में उफ़ करने की चर्चा छेड़ना ही व्यथथ है, क्योंकि इस व्यवस्था के चताएं गए 
देवी रूप ओर परम्परा एवं कठोर नियमों के कारण लोग अपमानजनक अवस्था 
में रहते हुए भी आनन्द का अनुभव करते और उसे जीवन-निधि की भाँति 
संचित कर रखते थे | किसी जाति या उपजाति से संबंध रखना और उसके 
नियमों का अक्षरश : पालन करना मान ओर प्रतिष्ठा का सूचक समझता जाता 
था । बिना इसके सिर ऊँचा नहीं होता था | 


शताब्दियों से चली आग रही इस व्यवस्था के अंतर्गत रहते-रहते वह समाज 
के जीवन का आवश्यक अंग वन गई थी। लोग उसे प्रतिष्ठा-सूचक भले ही समभने 
लगे हो किन्तु आलोच्य काल में यह व्यवस्था समाज की सम्यक्‌ प्रयति में निश्चित रूप 
से बाधक सिद्ध हो रही थी | उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों को हीन 
अर उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे | सामाजिक अत्याचार समाज का सामान्य 
नियम बन गया। निम्न वर्ण के लोग कर्म-फल समझ कर चुपचाप सब कुछ , 
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है 


सहन कर लेते थे | यदि अ्रच्छे कम किए होते तो श्रवश्य उच्च वर्ण में जन्म 
लेते । झिर युगनन्‍्युग से चली श्रा रही एक सामाजिक परगरा और सामाजिक 
भय ने निम्न वर्ण के लोगो में सामाजिक यातना सहन करना उनके खभाव- 
संस्कारों के रूप में परिणत कर दिया था । विद्रोह-भाीवना का उनमे जन्म ही 
ने हो पाता था| इसके अतिरिक्त शिक्षा संबंधी श्रीर साहित्यिक तथा दाशनिक 
ज्ञेत्रों मं भी इस व्यवस्था ने परम्परायालन को दी आभ्रय दिया | एक तो शिक्षा 
झा प्रचार और विद्याध्ययन, परम्परा के अनुसार, ब्राह्मणों तक ही सीमित रहा 
ओर दसरे अँगरेज़ी शासनान्तर्गत नवीन शान-विज्ञन की शिक्षा का अधिक और 
तीत्र गति से प्रचार न हो सका | जराह्मण बहत दिनों तक नवीन सम्यता और 
संस्कृति के प्रति सशंकित बने रह श्र अ्रत्राह्मण, संस्कारवश, नवीन या किसी; 
भो प्रकार की शिक्षा भ्रात करने के लिए उत्सुक ही नहीं थे, वरन्‌ वे अपने को 
ग्रषिकारी भी नहों समझते थे। शिक्षा का प्रचार ब्राह्मणों तक सीमित दाने के 
कारण धार्मिक और सामाजिक जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथ में 
थी। फलतः: वे घमंडी हो गए थे ओर मनमाने तरीके से जब ओर जहाँ 
जैसा विधान देना चाहते थे देते थे। उन्दोंने दूसरे बर्णों को विद्याध्ययन 
का श्रवसर न देकर उन्हें अशानांधकार में रखा जिसका परिणाम श्रन्ततोगत्वा 
समाज के लिए द्वितकर सिद्ध न हुआ | वर्णु-व्यवस्था ने लोगों को एक ऐसी 
संकीण परिधि में रदहूने पर बाध्य किया कि जिससे किसी भी प्रकार की प्रगति 
संभव न दो सकी | समाज में पंडो-पुरोद्धितों का आध्यात्मिक श्रातंक छा गया 
ओर धमं के नाम पर लोग दिन-इहाड़े ठगे जाने लगे | लॉग भीर और 
परमुखापेक्ती बन गए । अपने देश की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के प्रति 
जो भावना काम कर रही थी, वढ़ी भावना विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति 
भी सक्रिय रहती थी। हिन्दू धर्म में धसुबेव कुटद्धम्यकम! और मानव मात्र में 
साम्य भाव रखना सिखाने वाले सिद्धान्तों का अथाव नहीं दे, किन्तु इसी हिन्द 
धर्म के अनुयायी निम्न वर्ण के किसी व्यक्ति को कष्ट से पीड़ित होते देखकर 
पत्थर के बन उसकी तरफ़ से ओोंखें फेर लेते थे। एक कीड़े की जान लेने के 
विचार मात्र से वे कॉप उठते थे, किन्तु एक निम्न बणु के व्यक्ति को मरते 
देख उनका द्ृदय दया से द्रवित न हो पाता था | उच्च वर्णों के लोग निम्न 
वर्ण के व्यक्ति को छू तक न सकते थे | खानपान, सामाजिक आचार-विचार 
आदि संबंधी नियम इतने कठोर थे कि लोग उन्हें भंग करने के विचार मात्र 
से भयभीत हो उठते थे | थे एक गंदे ओर दरिंद्र ब्राक्षण का शआदरस्-सत्कार 
कर सकते थे, किन्तु प्रभतिशील विचारों से प्रेरित होकर वे सामाजिक नियमों, 
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की अवर्टूलना न कर सकते थे। निग्न वर्ण वालों को नागरिक अधिकार तक 
घाप्त न थे | सवर्श दिन्दू निग्न वर्ण के लोगों को कपड़े पद्चिन मरे हुए सवण 
हिन्दू के कपड़े उतार कर पद्दिनने को देता था; बद्द उनकी छाया मात्र से 
कलंकित हो जाता था और धर्म-स्थानों तथा देव-मंदिरों के आसपास उन्हें 


य् 
अस छ््य 


फटकने तक न देता था । संक्षेप में, पतित वर्शा-व्यवस्था श्रीर उसके असंख 
नियम आलोच्यकालीन हिन्दू समाज के आवश्यक अंग थे। आर्य सम्यता 
ओर संस्कृति के प्रांरभिक फाल में ब्राह्मण मद्यन्‌ थे। उन्होंने साहित्य, कला 
ओर विशान के विकास में विशेष योग दिया | किन्तु अठारहवों और उन्‍्नीसवीं 
शताबन्दियों में वे अपने पूव गोरव के कंकाल मात्र थे। वे समाज में 
सड़ांद शोर दुर्गेध फैला रहे थे | देश, काल ओर परिस्थिति के अनुसार वर्ण- 
व्यवस्था में परिवर्तन करना न तो वे चाहते थे, ओर संभवतः परिवत॑न करने 
में असमर्थ भी थें। आलोच्य काल में सवर्ण हिन्दओं का निम्न वर्ण 


लोगों के प्रति किया गया व्यवहार सभी प्रकार के मानवोचित मापदणडडों 
विरुद्ध था | 


ओर क्योंकि हिन्दू समाज अन्य धर्मावलंबियों को ग्रहण करने में विश्वास 
नहीं रखता था, इसलिए उसकी कट्टरतता और कठोर नियम सुरक्षित बने रहे | 
वह स्मृतियों, प्रधानतः मनुस्मति, पर आधारित अपनी व्यवस्था को अक्षुए्ण 
बनाए रखने में सफल हो सका । मुसलमान और अँगरेज़ शासक भी हिन्दुओं 
को कोई नवीन सामाजिक व्यवस्था न दे सके | किन्तु साथ ही, जब्र तक कोई 
झत्यु-मय या आर्थिक प्रलोभमन न हो , तब तक मुसलमानों ओर ईसाइयों को 
हिन्दू का धर्म-परिवर्तन कराने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता 
था । वास्तव में भारतवर्ष में विधर्मों का प्रचार उनके श्रेष्ठत्व के कारण उतना 
नहीं हुआ जितना कि स्वयं हिन्दू धम की कमज़ोरियों के कारण हुआ। यदि 
ये कमज़ोरियाँ न होतीं तो एक हिन्दू के लिए घर्म-परिवर्तन करना कठिन ही 
था, क्योंकि उसके जीवन के नैतिक, आथिक और नागरिक पक्षों का उसकी 
धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था कि उसका 
छोटे से छोटा कम भी अछूता न रह पाता था ।* 
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आलोच्य काल भारतीय इतिहास का संक्रान्ति काल था। अतः सामाजिक 
ओर धार्मिक व्यवस्था के कुछ नियमों का उल'घन होना अनिवार्य था | किन्तु 


२--जेम्स फ़ोब्से ; “ऑरिएंटल मेस्चायर्स', जि०१, लन्दन, श्८य३४, ए० ३८-४२ 


श्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ ११५ 


साथ द्वी उनके लिए प्रायश्चित भी था। हाँ, उनन्‍नीसवों शताब्दी पृवांद् के 
लगभग अन्त में हिन्दी प्रदेश की परिस्यिति कुछ बदल गई थी । पाश्चात्य 
शिक्षा, वैज्ञानिक आधिप्कारों के प्रचार तथा वाणिज्य-व्यवसाय ओर उद्योग- 
धन्धों द्वारा उत्तनन नवीन परिस्थितियों के कारण प्राचीन सामाजिक ओर 
धामिक व्यवखा छिन्न-भिन्‍न होने श्रौर पुरानी दीवारें गिरने लगीं | 


समाज में उच्च पद द्ोने तथा ब्रह्म-दत्या क्या श्राह्ण के शरीर को ज़रा 
भी आधात पहुँचाना मद्दा पाप समभा जाने के कारण ब्राह्मणों ने कुछ ऐसी 
प्रथाएं प्रचलित कर रखी थीं जिन्हें कभी भी न्याव-संगत नहद्टों कह्दा जा सकता। 
ऐसी प्रथाश्रों में से एक प्रथा ब्राह्मणों द्वारा धरना? रखने शोर दूसरी प्रथा 'छोरः 
की थी । इन दोनों प्रथाश्रों का उस समय प्रयोग किया जाता था जब ब्राह्मण 
किसी सरकारी या गैर सरकारी बात का विरोध करते थे | धरना” एक प्रकार 
का दुराग्रह था जिसके द्वारा वे अपनी इच्छानुसार जबरदस्ती काम कराने की 
चेप्टा करते थे । खोरः श्रथा 'घरना? प्रथा का द्वी एक क्रूर और उग्र रूप 
था | 'खोर? करते समय वे किसी गाय या दृद्धा ज्ली को लकड़ियों पर रख कर 
जलाते या जला देने की धमकी देते थे | उदाहरण के लिए १७८० में जब 
माल विभाग के अफ़मसर ने कुछ ब्राह्मणों से कर वसूल करने की चेष्टा की तो 
उन्होंने विरोध-प्रदर्शन के रूप में लकड़ियों पर एक बद्धा क्षी को रख कर जलाना 
चाहा। किन्तु शहर का अ्रेंगरेज़ सुपरिंटेंडेट समय पर पहुँच गया और 
एक जीवित प्राणी की हत्या होने से बच गई। हिन्दू समाज में ब्राह्मण 
अवध्य हँ,इस व्यवस्था के कारण कुछ दिन तक तो अमगरेज़ सरकारी 
कर्मचारी डरते रहे, किन्तु अन्त में उन्हें क्रानून द्वारा यह क्र प्रथा बन्द करनी 
द्वी पड़ी [' 

आलोच्यकालीन हिन्दू समाज में विवाह करना आवश्यक समभा जाता 
था | माता-पिता अपनी संतान का विवाह अधिक से अधिक ग्यारह वर्ष की 
अवस्था तक अवश्य कर देते थे | सामान्यतः लड़कियों का विवाह तीन या 
चार वर्ष की अवस्था में और लड़कों का विवाह छुः या आठ वर्ष को अवस्था 
में हो जाता था | विवाह अपनी द्वी जाति में किन्तु एक ही गोत्र बचा कर 
होते थे | बहु-विवाद शास्त्र-सम्मत अवश्य था, किन्तु एक पत्नी के जीवित रहते 





१--वढी, जि० २, ए० २४-५६,तथा, विलियम टेनेंट: 'घोट्स भॉन दि इफ़ कट्स शाँव दि 
जिटिश गवनमैन्ट ऑन दि स्टेट ऑव इंटिया,' एडिनवरा, १८०७, ४० १५०-१५१ 
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पति सामान्यतः दूसरा विवाह नहीं करता था | ४४ पत्नी के जीवित रद्दते बा 
विवाह उस समय प्रायः आवश्यक माना जता था चर ह* पहली पत्नी वंध्या 


हो | उस समय संतानद्वीन होना बढ़े भारी दुर्भाग्य की हक समभो था हक 
तन्‍्तान ने होने पर श्राड) पिंडन्दान तथा श्रन्य ॥ तय कीन करता । 
श्राद्ध, पिंड-दान आदि न होने से आत्मा को सदूगति ओर शांति ग्राप्त न दो 
सकती थी । यदि एक से अधिक विवाह द्वारा भी संतान न होती थी तो दत्तक 
' पुन्न रखने की प्रथा थी | संतान होना अनिवार्य समभा जाता था; चाहे वह 
ओऔरस द्वो या दत्तक | विवाह के समय पुराह्ित, ज्योतिषी ओर ब्राह्मण का 
काफ़ी प्रमुख स्थान रहता था । दहेंज़-प्रथा आलोच्य काल में प्रचलित नहीं 
थी | विवाहोत्सव बड़ी धूम-धाम से ओर काफ़ी धन व्यय करके मनाया जाता 
था | ख़ब खुशियाँ मनाई जाती थी, ख़त नाच-गाने व दावतें होती थीं और 
आतिशत्राज़ी छोड़ी जाती थी। ग़रीबों और ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे । 
उत्सव कई दिन तक चलता था ओर प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी सामाजिक 
परिस्थिति के अनुसार उसे मनाता था। उन्‍नीसवीं शताव्दी पूर्वाह के 
लगभग .अ्रंत में लड़के का अंगरेज़ी पढ़ना-लिखना जानना विव।ह के लिए 
बहुत अच्छा गुण समझा जाने लगा था। ' ज्री-शिक्षा का प्रचार न होने के 
फारण लड़की में सोंदय ओर घर का काम-काज करने में निपुण होना प्रधान 
गुण समझा जाता था । बारू-विवाह के उपरान्त मातृत्व ही लड़कियों के 
जीवन का चरम लक्ष्य था। कभी-कभी दृद्ध-विवाह भी संपन्न होते थे--८ या 
१० वर्ष की लड़की का विवाह एक काफ़ी वयस्क पुरुष के साथ। और प्रायः 
सहवास-काल आने से पूव ही पति का देहान्त हो जाता था ।* तत्पश्चात्‌ 
कन्या को बचपन से ही वैधन्य की यातना ओर नियंत्रण सहन करते हुए जीवन 
की लम्बी यात्रा ते करनी पड़ती थी, क्योंकि समाज विधवा विवाह की आज्ञा 
हीं देता था | किन्तु यद विधवा-विवाह-निपेध केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 

आदि उच्च वर्णा तक ही सीमित था। निग्न वर्ण के लोगों में विधवा-विवाह 
प्रचलित था | संभवतः निम्न वर्ण ओर अपने बीच भेद्‌ रखने के लिए उच्च वर्णो 
ने अपने ऊपर यह प्रति०्ध लगा रखा था | 

हिन्दी प्रदेश में सामान्यतः शव जला दिए जाते थे । चिता या तो किसी 

..._ २--अस्स फ्रोच्स : ऑरिए'टल मेख्ायर्स', जि० १, लंदन, १०३४, १५ ५... | मेशबायस, जि० १, ल'दन, १८३४, १० ५५-५६ 

२--दि स्केच्रेज़ व दि हिन्दृज़?, ए० २५० | 

३--मेजर स्लीमैन : '२स्विल्स पट रिकलेक्द्ान्स', ल'दन, १५१०, प्रृू० २६ 


छालोस्यटालीन झोपन को सामान्य परिस्थितियों ११७ 


मंदी फे डिनारे बनाई जाती थी जोर बदि यद संनय नहों होता था तो प्ररिवर्या 

स़यर्य दिसी पवित्र नदी में प्रयादित की जाती थो। दाइ-नतठिया के बाद फर्म- 
दांत प्राश्म शो जाता था | झछ लोग सुत दासेर को किसी परविष्र नद्धी में 
बाण दिया फरते थे । ऐसे दिल्‍्दू भी मिल जाने थे जो शबर की दाह-क्रिया न 
फर उसे ज़मीन में गाड़ते मे । मृत्यु के समय ज्ोर-जोर से रोनचीदन को प्रथा 
प्रचलित भी जो घास्तव भे मुसलमानी प्रथा थी झोर मुगलमानों ने किसे 
यहदियों से शगपनाया था | छूट परानों मे रिर्यों स्वयं नहों शतोलोटती थीं, 
यरन्‌ भाद्ठे फो गननरीटनवालियों को लाती थीं ।* 


' ग्रालोब्यकालोन दिन्दू समाज में शव फी दाह-किया करने का तो सर्व्र 
यार था ही, फिन्‍्तु इसके साथ-साथ जोवितों छा जलाने की प्रया भी प्रचलित 
थी | विधया रियो के लिए सत्ती-प्रथा को व्यवस्था थी | सोलदयों शताब्दी में 
सबसे पहले थाने बाले अंगरेज़ यात्रियों ने सत्ी-प्रथा का उल्लेख किया है ।* 
सत्रएवीं शताब्दी में भारत श्राने वाले प्रसिद प्रांसीसी यात्री बर्नियर ने भी सती- 
प्रथा के सीपण दृश्यों फे संबंध म॑ लिखते एघुण)८5 तेटाए75 06 घ0ाषधरोधाड़ 
कह कर अपना रोप प्रफकट किया हैं। सतीन्‍्प्रथा या सव्विस्तार उल्लेख 
फरने की यहाँ श्रावश्यक्ता नहों है, किन्तु जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है वह यह दे कि ऐसी ऋर शआ्ीर भीपणु प्रथा को भी धार्मिक रूप दे दिया गया 
था और इच्छा न होने पर भी फूल सी फीमल नवविवाद्दिता चधुश्रों तक को 
पति फे मृत शरीर के साथ जलने पर बाध्य किया जाता था | ऐसे उदाहरण 
भी मिलते है जब कि विधवाएं अपने मत पतियों के साथ ज़िंदा ज़मीन में गड़ 
जाती थों |? किन्तु इस प्रथा के संत्रंध में कुछ श्रपवाद भी थे। गर्भवती स्त्रियों 
को सती होने फी आज्ञा नहीं थी | साथ ही यदि पति की मृत्यु विदेश में दो 
जाती थी तो जब्र तक उसके जते, छड़ी, पटका श्रीर पगड़ी चिता पर रखने के 
लिए न आरा जाती थी तब तक विधवा को सती दोने की श्रावश्यकता नहीं थी | 
त्राह्षण विधवाओं के श्रीर श्रन्य वर्णों की विधवाश्ोों के सती होने की क्रिया 
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में कुछ अन्तर रहता था और इसके अ्रतिरिक्त ब्राह्मण विधवा को सती होने या 

न होने ही पूर्ण खतंत्रता थी !' 

सती-प्रथा के संबंध में यह कथा विशेष रूप से उल्लेखनीय हे क्रि, कह्दीं 
कहों किसी विधवा को सती होने के लिए मजबूर करने पर भी, प्रत्येक विधवा 
क्री के लिए सती होना अनिवार्य नहीं था | किन्तु एक विधवा के लिए सती 
होना गोसवपूर्ण अवश्य समझा जाता था, लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते 
थे और ऐसी सतियों की पुण्य स्मृति-स्वरूप समाधियाँ बनवाई जातीं ओर फिर 
वे पूजी जाती थीं। अंगरेज़ यात्रियों ने हिन्दी प्रदेश में ऐसी अनेकानेक 
समाधिथों का उल्लेख किया है। विभिन्‍न यात्रियों द्वारा दिए गए विवरणों से 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा बंगाल, ब्रिद्वार और बिद्यार से पश्चिम दिशा 
में आधुनिक उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले तक, महाराष्ट्र ओर राजस्थान में 
अधिक प्रचलित थी। ग़ाज़ीपुर में सतियों की संख्या कलकत्ते से भी ज़्यादा 
रहती थी । बनारस में सती-प्रथा कम प्रचलित थी । यहाँ के ब्राह्मणों ने उसकी 
निन्‍दा तो की, किन्ठु उसके स्थान पर पुरु्षों के लिए आत्म-बलि की स्वीकृति 
दी। एक लकड़ी या बाँस में वेंघे हुए घड़ों के सहारे तैर कर मेमघार में पहुँचना 
ओर वहाँ उन्हें पानी से भर उनके साथ जल-मग्न हो जाना बनारस में सामान्य 
दृश्य रहता था, जहाँ, इसके अतिरिक्त, पुरुषों की आत्म-ब्लि के लिए अन्य 
अनेक परम्परागत साधन भी प्रचलित थे। सच तो यह है कि बनारस में 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुप अधिक आत्म-बलि प्रदान करते थे। सती-प्रथा तत्कालीन 
दिल्ली प्रान्त में भी पचलित नहों थी । किन्तु जहाँ वह प्रचलित थी वहाँ उच्च 

ओर निम्न दोनों प्रकार के वर्णों में प्रचलित थी । 

.. सती-प्रथा के कारणों पर विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, 
किन्तु संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समाज में पति के उच्च पद के 
साथ-साथ विवाह को धार्मिक और आध्यात्मिक बंधन और मृत्यु हो जाने पर 
भी पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार, दूसरे लोक में पत्नी के इस पण्य-कार्य का 
दोनों के लिए प्रतिकल ओर साथ ही विधवा होकर जीवित रहने पर समाज में 

हृदय विदारक यातनाओों की मयंकर कल्पना मात्र आदि कारणों से ही सती- 
प्रथा का प्रचार हो सका था| ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह प्रथा सभवतः 
सिथियनों-ता्वारों से अददश की गई थी जिनमें किसी भू-सामन्त की मृत्यु हो 
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जाने पर उनके दार्सों मे श्रगम्ने का मार डालने की प्रथा प्रचलित थी | अंगाल 
में सती-प्रथा के प्रचलित होने के कारणों पर विचार करते हुए डोॉ० माशमंन 
के मतानुसार उस समय, अर्थात्‌ १६वा शताच्दी में, उच्च श्रीर मध्यम थरेणियों 
के लोगों भ॑ पिलास-प्रियता तथा नाना भाँति के सुखोपभोगों की उत्कट श्च्छा 
झर पाइचात्य जीवन-पद्धति का अनुकरण करने के फलस्वरूप खच बढ जाने 
से और फलतः अनेक फ॒टुम्ती में आधिक संफट उपस्थित ऐ जाने के कारण 
विधवा माताद्रों अ्यवा अन्य संबंधियों की विधया स्रियों का पालन-पोपण करने फी 
असमर्थता ने सती-प्रथा को ग्राश्रय दिया" और सती-वेद की दुद्दई दी गई। 
इतिदहास-लेखकों का मत है कि अश्रकत्रर तथा अन्य मुसलमान शासकों ने 
यद प्रथा बन्द करने की चेप्टा की थी | किन्तु कहा जाता है कि तत्कालीन 
विभिन्न यूप्नों के अ्ध्यक्षों ने दिन्दुओं से धन लेकर राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि 
की |* मरह॒ठे भी इस प्रथा के विरुद्ध थे। प्रारंभ म॑ श्रेंगरेज़ शासक भी यह 
प्रथा चन्द्र करना चादते थे । किंतु इस शआ्राशंका से कि दढ्दीं द्विन्दू उसे अपने 
सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप और ईसाई मत का प्रचार न समझ 
बैठे वे इस तथा अन्य क्र. प्रयाओं के प्रति उदासीन रहे। द्ेस्टिग्न और 
चेलेज़ली के प्रयास विंफल सिद्ध हुए थे। उन्होंने केवल एक यह आशा-यत्र 
प्रकाशित किया था कि सती-दाइ द्वोते समय निकट्वर्ती पुलीस थाने में उसकी 
सूचना देनी चाहिए | किन्तु इस आज्ञा का उल्लघन करने पर दण्ड की कोई 
व्यवस्था न रखी गई थी | कभी-क्रमी सरकारी अफ़सर लोगों फो समभान्ुका 
कर सती-दाह् न करने पर राज़ी अ्रवश्य कर लेते ये । 
किन्तु उन्‍्नीसंवी 'शताब्दी के द्वितोय दशाब्द में पाश्चात्य शिक्षा और 
विचारों के प्रचलित द्वो जाने से बंगाल में व्राह्मणों का वद्द स्थान न रह गया 
था जो अंगरेज़ी राज्य स्थारित होने के समय अठारहवों शताच्दी उत्तरा्ध 
में था। और यद्यपि अब भी अनेक नवशिक्षित हिन्दूइस प्रथा के प्रति 
पवित्र भावना रखते थे, किन्तु अब राजा राममोहन राय के अनुयायियों की संख्या 
ही अधिक हो गई थी | सदर दीवानी अदालत के न्यायाधीशों और अभैक 
यूरोप्रियनों ने भी इस प्रथा के विरुद्ध अपना-श्रपना मत प्रकट किया। वे 
चाहते थे कि बल-प्रयोग न कर लोगों में इस प्रथा के विरुद्ध प्रचार करना 
चादिए | अंत में जनमत से सद्दायता प्राप्त कर और क्कीन्‍्स कॉलेज, बनारस के 
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पाडता से परामशं कर ४ दिसम्बर, १८२६ के बंगाल रेग्यलेशन ४ए॥ के द्वारा 
'सती-प्रथा बिल्कुल बंद कर दी गई। १८३० में यह क्वानून मद्रास और बंबई में 
भी लागू कर दिया गया। बंगाल में राधाकांत देव, दृरिमोहनन ठाकुर आएटि 
जैसे नवशित्तित किन्तु कद्दर हिन्दओं ने इस क्रानून का विरोध किया और 
प्रिवी कॉसिल तक अ्रपील की, किन्तु उन्हें सफलता नमिल सकी | १५७ मई, 
शलर रे को अवध के नवाव ने भी अपने राज्य में यह प्रथा बन्द कर दी। 
आर यदि सती-प्रथा ब्राह्मणों, सेठ-साहूकारों, सरकारी कर्मचारियों, निम्न 
श्रेणी के लोगों आदि में अधिक प्रचलित थी, तो तत्कालीन राजपूताना, 
जोनपुर, बनारस प्रान्त, आगरा, वुन्देलखण्ड आदि स्थानों के राजपूतों में 
'लड़कियों को जन्मते ही मार डालने को क्र और ऋशंस प्रथा प्रचलित थी | 
राजपूतों को छोड़ कर अन्य हिन्दुओं में कम्या-जन्म बहुत बुरा नहीं समझा 
जाता था | साथ ही जिन राजपूत स्त्रियों के सिर पर बाल-हत्या का पाप चढ़ा 
रहता था उन्हें लोग सती होने की अधिकारिणी भी न समझते थे । सती होने 
के लिए पतित्रता ओर सु-माता होना आवश्यक था। आलोच्य काल में 
आत्म-सम्मान और आर्थिक दृष्टि से राजपूतों में सती-प्रथा उतनी अधिक प्रचलित 
नहीं थी जितनी बाल-हत्या की प्रथा |! कन्या का जन्म होते ही वे या तो उसे 
भूल रख कर, या अफ़ोम मिला हुआ दूध देकर, या दूध से भरे बड़े बर्तन में 
डुबकियाँ दे-देकर या गला घोंट कर उसे मार डालते थे और मकान के जिस 
कमरे में जन्म होता था उसी कमरे में गाड़ देते थे | तत्यश्चात्‌ उस स्थान 
का गोबर से लीप देते थे । तेरहवेँ दिन गाँव या कुल का पुरोहित उस कमरे 
मे खाना पका कर खाता था। कट्टर ब्राह्मण इन राजपूतों और पुरोहित-ब्राक्षणों 
का छुआ खाते-तीते नहीं थे । जब अँगरेज़ शासकों ने यह प्रथा बन्द करमे 
की चेषप्टा की तो बाल-हत्या में प्रव्बतत होने वाले राजपत किसी बहाने 
से अंगरेज़ी राज्य से भाग कर अवध राज्य में जाकर अपनी इच्छा पर्ण 
करते थे । 


व्राल-दत्या म॑ प्रदत्त होने वाले राजपूत इस प्रथा का जन्म राजपूत जाति 
के आदि पुरुष से मानते थे । दूसरे शब्दों में, बे उसे प्राचीनता और धार्मिकता 
की आवरण देना चाहते थे। वास्तव में 'रजपृती आन? इस प्रथा का मूल कारण 
थी | मध्य युग में दिल्लो के मुसलमान शासक राजपूतों से उनकी कन्याएँ अक्सर 
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माँग ये ठ्ते थे | नतमस्तक राजपूत नरेश मुसलमानों को कन्याएँ देने में श्रयनी 
हैंठी समझते थे | साथ ही वे, इंकार करने पर, उनका सशस्त्र मक़ाबला 
फरने में भी असमर्थ थे। ऐसी परित्यिति में वे जन्म के समय कन्या को मार 
डालने में दी श्रपना दित समझने लगे। मुक्ति! का यह मार्ग द्वी कालान्तर 
में प्रथा के रुप में परिणत हो गया ओर उसे सुरक्षित रखने के लिए अन्य 
अनेक कारणों की खोन हुई। बाद में अंध-विश्वास, गवं, निधनता आदि ने 
उसे बल-प्रदान किया | 


भारतोय इतिद्ास के यद्द साधारण शान की बात दे कि अरंगरेज़ी 
शासनान्तगंत राजएत-नरेश बरहत समृद्ध न रह गए थे । १७८६ में घनारस के 
रेज़ीडेंट ने ग्रनेक राजपृतों से बाल-दृत्या के संबंध में बातचीत की थी | उस 
समय सच राजपतों ने इस प्रथा की क्र रता ओर भयंकरता स्वीकार न की | 
अत्युत उन्होंने अपने पक्ष-समथन के लिए अत्यधिक व्यय और लड़की के बड़ी 
हा जाने पर श्रपनी सामाजिक स्थिति ओर पद-मयांदा के अनुकूल योग्य वर 
पाने की कठिनाई का उल्लेख किया | बहुत से तो ऐसे राजपृत थे जो अपने को 
साला'-ससुरा? कहलाना पसंद न करते थे । थे कन्या को अ्रविवाहित भी न 
रख सकते थे और न अपने से नीची स्थिति वाले के हाथ में अपनी कन्या 
का हाथ दे सकते थे | अपने से नीची स्थिति वाले को कन्या देना तो वे बहुत 
ही बुरा समझते थे | साथ द्वी उनका यह विश्वास था कि बाल-दृत्या भूत-प्रेतादि 
शक्तियों को ग्राह्मय थी | उच्चवंशीय एवं कुलीन राजपूतों में इस विश्वास की 
अपेक्षा कुल-गर्व ही ्रधिक था | फलतः उनके यहाँ पुत्रों की संख्या अधिक 
ओर कन्याओं की संख्या बहुत कम होती था। राजपूतों की लगभग सभी 
जातियों में ब्राल-दृत्या की प्रथा प्रचलित थी--विशेष रूप से राजवंशी और 
गोड़ राजपूतों में | धनकीड़ियों में यह प्रथा बिल्कुल श्रचलित नहीं थी। ब्राह्मण 
तथा अ्रन्य हिन्दू इस प्रथा को भीपण, घृणित ओर निद्य समभते थे । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी पर्बाद्ध में यह प्रथा मिटती श्रवश्य जा रही थी । अगरेज़ 
शासकों ने आधिक दण्ड, अपने अधीन राजपतों को समकाने-बुझाने और 
उनके माध्यम द्वारा श्रन्य राजपतों के विचार प्रभावित करने, शास्त्रों के प्रमाण 
देकर, राजपूर्तों से प्रतिशञा-पत्र भरवा कर आदि विविध साधनों से उसका अ्रंत 
« करने का बहुत-कुछ सफल प्रयास किया | बाल-दृत्या रोकने के लिए वे बनारस 
'में १७६५ का रेग्यूलेशन #ए्य जारी कर चुके थे। प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रकृति- 
विज्ञान-विशारद, विक्तर जाकूमों(५१०८८०+ ०8०१००४०४४) का १८३० में 
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कहना है ; “7॥6 प्रांत त0 705 58०१९ पल त2प्९।९६ 
ए0०छ व 0607 00 चिधा पीला एछणीपटशो. धाग075, 35 
(9८ए पर560 ६0 60 घाए॑क' 0877४, ? अवध के नवात्र ने भी 
१५ मई, १८३३ को सती-प्रथा के साथ-साथ वाल-इत्या, आत्म-दृत्या, किसी 
को त्रिकलांग करना या हिजड़ा बनाना आदि प्रथाओं पर भी प्रतिबंध 
लगा दिया। 


आलोच्यकालीन हिन्दू स्त्रियाँ पद में रहती थीं | कोई भी उच्च कल की स्त्री 
घर से बाहर पैर न रख सकती थी। घर पर मिलने के लिए आने वाले 
उन्हें देख तक न सकते थे | वे यह न जानती थीं कि घर से बाहर दनिया में 
क्या हो रहा है। अपने पतियों, भाइयों तथा कृटुम्ब के अन्य किसी पुरुष के 
साथ बैठ कर वे खाना न खा सकती थीं । पुरुष वर्ग के खाना खा लेने के 
बाद हो भोजन करना उनका घम्म माना जाता था। स्त्रियों के जीवन में 
परिवर्तन के लिए एक प्रकार से कोई स्थान न था। उच्च श्रेणियों की स्त्रियाँ 
अन्तःपुर में रहते हुए पुरुप-वर्ग के भोग-विल्ास का साधन मात्र थी। निम्न 
श्रेणी की स्त्रियाँ पर्दे में न रह कर ख़तंत्रतापूर्वक सत जगह आ-जा 
सकती थीं | 


हिन्दुओं में खानपान संबंधी कठोर व्यवस्था थी | एक जाति या धर्म का 
व्यक्ति दूसरी जाति या धर्म वाले के साथ खा-पी नहीं सकता था। विजातीय 
या विधर्मावलंबी द्वारा छू भर लेना किसी वस्तु को अपविन्न कर देने के लिंए 
नंहुत था। खानपान तथा छूआछूत संबंधी नियंत्रणों के कारण अँगरेज 
शासकों को सैनिक और असैनिक दोलों ज्षेत्रों में विविध प्रकार की कठिनाइयों 
का झनुभव करना पड़ता था | युद्ध के समय भी सैनिक अपने जातिगत और 
धर्मगत संस्कार न छोड़ पाते थे | अमीर लोग यात्रा करते समय अपने साथ 
गंगा-जल रखते थे । जेम्स फ़ोब्स ने अपने 'ऑरिएंटल भेम्बायर्सः में उदाहरण 
देते हुए लिखा है कि एक राजपृत महिला ने अपना सिर काट डालने के लिए 
अपने पुत्र से केवल इसीलिए प्रार्थना की क्योंकि उसके भोजन पर एक मुसलमान की 
साया पड़ गई थी। बहुत-से लोग घर से बाहर केवल दूध को छोड़ कर अन्य 
कोई वस्तु अद्दण न करते थे | खानपान तथा छूआछूत संबंधी नियम निम्न श्रेणी 
निधहल्‍-जज-+--+-_-ा.. || 
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के लोगों तक में प्रचलित थे, यद्यपि वे हिन्दू जो अ्रंगरेजों के यहाँ नीकरी 
करते थे इन नियमों की अक्सर अ्रवहेलना कर बैठते थे । 


इसके अतिरिक्त हिन्दुओं में समुद्रन्यात्रा का भी निषेध था। समद्रन्यात्रा 
करने वाले को प्रायश्चित करना पढ़ता था । सूरत से कैम्बे तक जल-मार्ग से 
यात्रा करने के कारण ही राधोवा को अनेक ब्राह्मणों ओर धम-गुरुश्रों की 
भर्स्ना सहन करनी पड़ी थी।' उनकी सम्मति में वह धर्म के निश्चित 
मार्ग से ही विचलित नहों हुआ था, वरन्‌ उसने एक देवी नियम का उल्लंघन 
किया था | समुद्र को वें वरुण के समान ही पविन्न मानते थे । 


आलोच्यकालीन हिन्दुशों के देनिक जोवन में ज्योतिप का भी बहुत बढ़ा 
स्थान था | इस दृष्टि से सामन्ती और अ-सामन्ती वर्गो में कोई भेद नहीं 
था। यहाँ तक कि मुसलमान मी ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास रखते ये। 
समाज में ज्योतिषियों और भविष्यद्वक्ताओं की भरमार थी | कोई सौदा करने, 
यात्रा करने, युद्ध में जाने या अन्य कोई विशेष कार्य करने से पूर्व वे ज्योतिषियों 
से अवश्य मंत्रणा कर लेते थे | सेयद गुलाम हुसेन खाँ ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रंथ 'सैसलमुताखरीन' में ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं जब कि हिन्दू-मुसलमान 
सामन्त युद्ध घोषित करने या युद्ध में जाने के लिए ज्योतिपियों के आदेशों का 
अच्षरशः पालन करते थे | दरवाज़ें पर खड़े दुश्मन का मुक़ाबला करने के 
लिए भी थे पहले ज्योतिषी से सलाह करते थे | बक्सर- के युद्ध में जाने से पूव 
शाइआलम और शुजाउद्दौला ने ज्योतिपियों से शुभ महू निकलवा लिया 
था। सूरजमल जाट तथा उसके पुत्र जवाहरसिंह ने भी कई युद्ध के अवसरों 
पर ऐसा ही किया था । विलियम टेनेंट का कथन है कि १७६७ में अवध के 
नवात्र यदि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते या कपड़े भी बदलते 
तो पहले ज्योतिषियों से पूछ लेते थे । ' लोगों को मुहूतों, शुभाशुभ दिनों, 
जादू-टोनों, कवचों, माड़-फूक करने वाले ओकों आ्रादि में बहुत विश्वास 
था। पशु-पक्षियों के रास्ता काठ जाने पर वे शुमाशुभ का विचार करने लगते 
थे । भृतप्रेतों तथा अन्य प्रकार की शक्तियों का वे आवाहन करते थे । इन 
तथा ऐसे ही अन्य प्रकार के विश्वासों से सामाजिक जीवन प्रत्येक पल संचालित 
होता था। समाज को बिधि के विधान में पूर्ण आस्था थी। 


जज मस फ्रोब्स : ऑरिएंटल मेम्वायरु), जि० १, ल'दर, १८३४, ४० ६११ 
२-- इंडियन रिक्रिण्शन्स', जि० १, एडिनवरा, १८०३, पूृ० २५२ 
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श्य४३ के ऐक्ट 9 के स्वीकृत होने से पूव्व क्रिमिनल लो कॉाविश्न 
के अनुसार, ब्रिटिश भारत में दास-प्रथा प्रचलित थी। इससे भी पहले 
श्य४१ में सर वार्टिल फ्रश्वर ( 97 ऊैत्ञाप८ ॥7८४८ ) की गणना 
के अनुसार ब्रिशिश भारत में अस्सी ओर नव्बे लाख के बीच दासों 
की संख्या थी | दासों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्त न था | 
'डन पर उत्तराधिकार नियम पूर्ण रूप से लागू द्वोते थे। वे ख़रीदे 
जा सकते थे और बन्धक या किराए पर भी दिए जा सकते थे। दास 
होते भी कई प्रकार के ये--जातीय, लूट के साथ लाए गए अथवा घरेलू। करे 
“न चुका सकने वालों को भी कभी-कभी दासत्व स्वीकार करना पड़ता था | 
“१८४३ के ऐक्ट ए द्वारा अंगरेज़ी सरकार ने दास-प्रथा का अंत कर दिया। 
शाहजहाँनावाद ( दिल्‍ली ) में भी यह घोषणा सुनाई गई थी | 


आलोच्यकालीन समाज में प्रधान शासक से लेकर छोटे-छोटे ज़मींदारों 
तक में स्वेच्छाचारिता का यर्थेष्ठ प्रचार था । ब्राह्मणों ओर साहुकार-ज़मींदारों 
ओर सिंहासन पर बैठने वालों में कोई भी इस प्रवृत्ति से मुक्त नथा।जों 
जितना ऊंचा था वह अपने से नीचे वाले के साथ उतनी अधिक स्वेच्छाचारिता 
के साथ व्यवह्दर करता था । नीचे के लोग शअ्रपने को सुरक्षित न समर पाते 
थे | धन-जन, वाणिज्य-त्यवसाय अआ्रादि कभी भी संकट में पड़ सकते थे । 
अलोच्यकालीन राजनीतिक अर[|जकता के कारण यह स्वेच्छाचारिता पहले 
से भी अधिक वढ़ गईं थी, उसमें कम-से-कम कमी किसी प्रकार की न हुई थी ै 
यद्द प्रवृत्ति केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, वरन्‌ धार्मिक 
आर सामाजिक क्षेत्रों तक में उसका व्यवहार होता था । किन्तु परम्परा और 
'संस्कारों तथा एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन होने के कारण सब-कुछ 
चुपचाप सहन करने में ही लोग अपना हित समभते थे | उच्चपद-प्राप्त व्यक्तियों 
'की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण लगाने वाली कोई शक्ति न थी। उधर 
पिंडारियों ओर ठगों से भी समाज पीड़ित था। 


शिक्षा की दृष्टि से भी समाज में परंपरा-निर्वाह उसकी विशेषता थी | 
निम्न वर्णों के बच्चों को अधिक-से-अधिक केवल लिखना-पढना और पैत्रिक 
व्यवसाय की शिक्ता दी जाती थी | लिखना-पढ़ना सीखने के लिए पास की 
कोई पाठशाला काफ़ी थी और पेन्रिक व्यवसाय की शिक्षा अधिकतर घर पर 
ही दी जाती थी | ब्राह्मण-पतन्र ज्योतिप, धार्मिक अन्थों, शास्रीय विधान आदि 
का अध्ययन करते थे। शिक्षक अ्रधिर्कतर ब्राह्मण ही होते थे। काशी में 
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साहित्य, आयुर्वेद, शान-विज्ञानादि का पठनन्याठन होता था, किन्तु उससे 
लाम उठाने का अधिकार सभी वर्णो को नहीं था। ब्राह्मण: के आतंरिक्त 
अन्य उच्च वर्णों के कुछ लोग कुछ ही विषयों का अध्ययन कर सकते थे | 
निम्न वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रात करने का अधिकार 
नहीं था। अंगरेज़ी राज्य के अंतर्गत जीवन की परिवतित परिस्थितियों के 
साथ-साथ शिक्षा-विधि में को परिवर्तेन की आवश्यकता थी, किन्तु समाज ने 
इस प्रकार की कोई चेतना प्रदर्शित न की | वह अपने परंपरागत मार्ग पर 
चलता रहा | समाज ने अपनी प्राचीन शिक्षा-विधि स्वयं न बदली | उसका 
अंत तो अ्ँगरेज़ शासकों द्वारा स्थापित नवीन शिक्षा-संस्थाश्ं द्वारा होना 
था | आलोच्य काल में स्त्री-शिक्षा का भी प्रचार न था। बीडिक जीवन स्त्रियों. 
के लिए उपयुक्त समझता द्वी न जाता था। पत्नील, मातृतन, ओर अपने को 
विविध अ्रलंकारों एवं आभूपणों से सुसज्जित करना ही उनके जीवन के प्रधान 
उद्देश्य थे | घरेलू काम-काज करने की शिक्षा उन्हें बड़ी-बूढियों की देखरेख में 
घर पर ही मिल जाती थी | 

अस्त, अं गरेज़ी शासन स्थापित होने के समय ओर उसके अंतगत हिन्दी 
प्रदेश का सामाजिक जीवन अनेक कट्टर, गतिद्ीन. रूद्िबद्ध, असामाजिक और 
अनुदार अंध-विश्वासों, कुरीतियों और कुप्रथाश्रों से भरा हुआ था । समाज 
उस तालाब की माँति था जिसके जल की उन्मुक्त गति अवरुद्ध हो गई थी ओर 
फलतः जिसका पानी सड़कर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर रहा था । 
सड़ा पानी निकाल कर तथा सवच्छु जल भरने वाला कोई न था। शायद 
सड़े पानी के निकास का रास्ता ही लोग भूल गए थे। समाज में अ्रविद्या का 
अंधकार चारों ओर फैला हुआ था | परी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था 
अशान-गत में डूबे हुए ब्राह्मणों और पंडों-पुजारियों के हाथ में थी। लोग 
आए दिन कला! और विज्ञान! में सयाने प्रवंचकों के शिकार वनते थे। ज्ञान 
का प्रकाश” कुछ ही लोगों तक सीमित था और ये लोग भी अपने जीवन- 
निर्वाह के लिए परमुखापेक्षी थें। परम्परागत और बंशगत शिक्षा द्वारा लोग 
नवीन उद्योग-धंधों श्रौर मशीनों के श्रति बहुत दिनों तक उदासीन रहे और 
फलतः उनका दृष्टिकोण सीमित और संकुचित बना रहा | पतित सामन्तवादी 
प्रथा के बोक के कारण समाज वैसे ही दबा हुआ पड़ा था । ब्राह्मण शिक्षा 
प्राप्त करते थे, शास्त्रीय अंथों की कुंजी उनके हाथ में थी और सामन्‍्त और सेठ- 
साहूकार उन्हें आश्रय प्रदान करने वाले थे ओर ये सच गतिहीने ओर परंपरा- 
प्रिय थे | वे न तो स्वयं बदले और न उनका नेतृत्व स्वीकार करने वालों को. 
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बदलने का अवसर और साधन ही था। सामन्तों ओर सेठ-साहूकारों के अतिरिक्त 
समाज में और कोई आश्रय प्रदान करने बाला वर्ग न था। एक प्रकार से 
संपूण सामाजिक व्यवस्था निश्चेष्ट और जड़ हो गई थी | इन सब्र कारणों से 
साहित्य मी जो संपर्ण जीवन की ही चरम श्रभिव्यक्ति है, जहाँ का तहाँ पड़ा 
[| विषयों का चयन ओर रचना शेली भी सीमित और परंपराविहित एवं 
रूदिग्रस्त चनी-रही । उनमें कोई नवीनता प्रदर्शित न हो सकी ! ईसाई पाद्रियों 
के लाख कद ने पर भी कंपनी सरकार ने भारतीय सामाजिक ओर धार्मिक 
जीवन से हाथ न लगाया । उसे बविज्लव हो जाने का भय था । फलतः साहित्य 
हो नहीं, चित्रकला, वास्तु-कला तथा कला के अन्य सभी रूप उन्हें जन्म देने 
वाले समाज के प्रतिविंव मात्र हैं | जहाँ-जहाँ जीवन नवीनता के सम्पर्क में आया 
वहीं-वद्दीं साहित्य ओर कला में भी नवीनता उत्नन्न हुई, इस बात से भी 
इंकार नहीं किया जा सकता | 
इस प्रकार आलोच्यकालीन हिन्दी म्रदेश में खजनात्मक ओर 
नई नवनवानस्मेपशालिनी शक्ति का अभाव हो गया था । शिक्षण-संस्थाएँ 
अनेक थीं, किन्तु वे परंपरावद्ध थीं और उनकी पद्धति समयानुकूल न रह गई 
थी। प्रतिनाशाली व्यक्तियों और उच्चकोटि की साहित्यिक रचनाश्रों का भी 
झमाव न था | किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी भारतीय-इस्लामी सम्यता 
ग्रोर संस्कृति में घुन लग गया था जिसका प्रभाव केवल राजनीतिक ओर 
आधिक न्षेत्री म॑ नद्दीं, वरन जीवन के अन्य रचनात्मक ज्षेत्रों भें भी दष्टिगोचर 
हो रहा था। मारतीय-इस्लामी सभ्यता और संस्कृति के सूथ का मध्यान्द काल 
ब्रीव खुका था और श्रत्र बह अ्रस्ताचल कीओर जा चुका था । आर्थिक 
परिस्थिति टावाडाल ही चुकी थी। घार्मिक और सामाजिक ज्ेत्रों में कद्वरता, 
अनुदास्ता, संकीणृता और कृप-मण्ड्रकता का प्रचार था | सामाजिक संगठन वर्ण - 
ब्यबास्या झ जटिल बंननां से जकड़ा हुआ आर समद्रन्यात्रा पर प्रतिबंध लगा 
“आ था | सारतव से बाहर क्या दा रहा ६८, लोगों की इसका काई शान 
ने था जीवन प्रथक-प्यक और निश्चित टकड़ियों मे “ठटा हत्या था आर प्रत्येक 


ध्पाक आअपयनन्यनत नियत झआार स्थिर कस्तव्यन्यालन में लगा रहता था, उसे 
टूसर स्यातियों से कुछ भी मतलब ने था | निम्न वर्ग शिक्षा और विकासोपयुक्त 
धर्म मे होने थे। बार मे बर्गन्यवस्था और सम्मिलित कटुंब-्प्रथा 


| आय... २००] | कुण्ड 


हे भारिशिय सम्यता का संगठन, दाकि शोर संकदकालीन परिस्थितियों में श्रपने 
का सुरदिाए अन्यए गाउन को बामता यदान की थी, किसे शआलोब्यकालीन 


करा #.० वा ५ 
* भेजे फ्र्फार * +-य कै जे ज्ञात ञ्ह ३ 30०"॥ 
दिला झा अध्ययन करने 


श्र ः च् की ़ ् 
| करन पर यट विध्क+ निकलना ४ छि ये बाते उत्तगोत्तर 
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विकास और व्यापक एवं सामूहिक सामजिक संगठन के मार्ग में बाधक भी सिद्ध 
हुईं । संक्षेय में, हिन्दी प्रदेश का सामान्य जीवन, कुछ अपवाद छोड़ कर, 
प्रसारोन्मुख एवं विकासोन्मुख होने के स्थान पर सिकुड़ कर अपनी गत्यात्मकता 
खो बैठा था और इसीलिए जीवन की चोमुखी अवनति हुई। राजनीतिक 
स्वतंत्रता के नष्ट होने के साथ-साथ दाशनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, 
युद्ध-विद्या-संबंधी आदि सभी प्रकार की अवनति हुईं। लोगों को अपने चारों 
ओर बनाई हुई तंग दुनिया से बाहर की दुनिया के साथ संपक ओर उसका 
जान एक प्रकार से शून्य था| ईस्ट इंडिया कंपनी को 'सकलगुणनिधान महा- 
राज कंपनी बहादरं समझना, उसके विधान, संचालन, इगलंड के मंत्रि-मंडल 
के साथ उसका संत्रंध आदि के बारे में ज्ञान न होना ये बातें इसी तथ्य 
की ओर संकेत करती हैं | अतीत के साथ समुचित और विवेक पूर्ण सम्बन्ध 
बनाए रखना कभी हानिकारक तिद्ध नहीं हो सकता, किंतु अतीत के ख्‌टे से 
बंध जाना प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करना है। प्राचीन भग्नावशेपों की नींव 
पर नवीन प्रसाद निर्मित करना तो स्वथा श्लाघनीय है, किन्तु उन्हों में पड़े 
रह कर जीवन व्यतीत करना निंदनीय और गहित ही समझा जायगा। 

आलोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश का जीवन एक विस्तृत ध्वंसावशेप के रूप में था| 

आवश्यकता भाड़-भंखाड़ ओर मलवा हटा कर नई इमारत घनाने की थी। 

ओर इस आवश्यकता की पूर्ति के चिन्ह भी प्रकट होने लगे थे | भारतीय 

सांस्कृतिक इतिद्त इस बात का साझी दे कि नवीन प्रभाव ग्रहण करने में 

भारतवाणियों ने देर भले ही की हो, किन्तु सदैव के लिए उनसे विमुख नहीं 

रहे | मध्यकालीन भक्ति आंदोलन मी इसी प्रवृत्ति के कारण जन्म ले सका 

था आलोच्यकालीन समाज यद्यपि अज्ञान, अ्रविद्या, अंधविश्वास, रूढ़ियों ' 
ओर कुरीतियों एवं कृप्रथाश्रों से संवेष्टित था, किन्तु तो भी हिन्दी भाषा- 
भाषी, अंगरेज़ों के माध्यम द्वारा, यरोपीय ज्ञान-विज्ञान के संपर्क में आने लगे 
थे जो परंपरा के विरुद्व एक नवीन भविष्य का परिचायक था | हिन्दीमापियों 
में रूढ़िप्रियता और अपरिवर्तनशीलता थी अवश्य, किन्तु वह अटल न थी । 
यदि भारतीय जीवन में अठल अपरिवर्तनशीलता होती तो उसका अस्तित्व ही 
कमी का मिट गया होता। नितांत भिन्‍न यरोपीय सम्यता के अति प्रास्म 
में बहुत दिनों तक हिन्दीमापियों को आश'का बनी रही और तत्कालीन 
संकटापन्न परिस्थिति सें अपने परंपरागत जीवन से उनका चिपका रहना 
स्वाभाविक भी था, किन्तु अंगरेज़ों की इच्छा न रहने पर भी, आलोच्य काल 
में ही हमें ऐसे उदाहरण मिल जाते है जब कि -परंपरा का मोह छोड़ कर 
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कछ दूरदर्शी लोग नवीन ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन की ओर उन्म्रुख हो तथा 
हिन्दी जीवन को झ्रधिक- उदार और उन्मक्त बना कर उसका मावी मार्ग 
प्रशस्त ओर सुद्दद करना चाहते थे | ऐसे लोगों की संख्या न्यूनातिन्यून अवश्य 
थी , किंतु एक यही तथ्य कि ऐसे भो लोग थे क्या कम है| वे घनान्धकार 
में प्रकाश की क्ञीण ज्योति के समान ओर भविष्य के लिए आशा-संवल थे | 
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६४५... 7 उस मिटह्डद गाा0 इटाए तदियोओं एच धीट सिारोतड। 


आलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ श्श्६ 


प्रस्तुत पुस्तक के 'साहित्यिक प्रतिक्रिया? शीर्षक भाग में यह प्रदर्शित करने 
की चेष्टा की गई है कि तत्कालीन चौमुखी अवनति और अप्रगति के कारण 
शताब्दियों की परंपरा से चला आ रहा हिन्दी का काव्य-रूप किस प्रकार रूढ़ि- 
ग्रस्त बना पड़ा रहा; भाषा, भाव और अभिव्यंजना-शैली की दृष्टि से उसने 
कोई नवीनता, कोई ताज़ञगी, प्रकट न की | उसमें ब[सीपन बना रद्द | और, 
लैसा कि अगले अ्रध्याय में दिखाया जायगा, अंगरेज़ शासकों ने हिन्दी काव्य 
को ही क्‍या भारतीय कला और साहित्य के किसी भी रूप को आश्रय प्रदान 
न किया । परिवर्तित राजनीतिक, शिक्षा-संचंधी, शासन-तंबंधी आदि परिस्थितियों, 
वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रचार और पाश्चात्य प्रभाव के कारण केवल गद्य का 
क्रमवद्ध रूप में सूजन हो सका। हिन्दी साहित्य के इतिहास में उननीसवीं 
शताब्दी पूर्वाद्ध में यह पहली वार संभव हुआ । 
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(यद्द स्मरण रखना चादिए कि हेवर महोदय उन्‍नीसवों शताब्दी पूर्वाढ्, में भारत आने 
वाले अत्यन्त प्रसिद्ध ईसाई मिशनरियों मे से एक थे । ) 
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४ 
अगरेज़ ओर उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव 


आलोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश की जिन राजनीतिक, आर्थिक, धामिक और 
सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख पिछुले अध्याय में किया गया है उनसे यह 
स्पष्ट रूप से शात हो जाता है कि उसका अतीत जितना महान्‌ था उतना ही 
अधिक उसका पतन हुआ था | विद्रोह, विज्ञव संघर्ष, अस्थायित्व, जीवन की 
विकारोत्यादक अ्प्रवदमान गति, घन-क्षय आदि पतन के भीपण दृश्यों का 
किसी न किसी परिवर्तित रूप में अन्त होना अनिवाय था। यूरोप से आए हुए 
विदेशी भारतीय जीवन का यद काण्ड अच्छी तरद् से देख रहे थे ओर विभिन्न 
परिस्थितियों के बीच पड़ कर उन्होंने देश में श्रपना एकछत्र शासन स्थापित 
कर लिया--जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा पीछे दी जा चुकी है । 


गअठारदवी शताब्दी उत्तराद्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जब अपनी थोड़ी- 
अहुत राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली तो इँगलैंड के राजनीतिजञों का ध्यान 
इधर आक्ृप्ट हुआ । कम्पनी की उत्तरोत्तर विस्तृत होने वाली राज्य-सीमा की 
शासन-संबंधी, शिक्षान्संबंधी तथा अन्य आवश्यकताओं के फलस्वरूप उसने 
समय-समय पर, अपनी विचार-पद्धति के श्रनुसार, जो अंततः चाहे हानिकारक 
या लामदायक सिद्ध हुई हो, अनेक परिवर्तन ओर नवीन नियम तथा विधान 
अस्वुत किए | इस प्रकार देश में एक ऐसी शासन-प्रणाली का प्रचार हुआ 
जिससे यहाँ के निवासों पृ्व-यरिचित नहीं थे तथा जिसका, प्रलक्ष या अप्रत्यक्ष 
रुप में, उनके जीवन और विचारों, ओर फलतः साहित्य, पर प्रभाव पड़ना 
झवश्यग्नाती था । प्रारंभ में ये नियम ओर विधान कम्पनी के अपने आंतरिक 
टोप दूर करने के लिए बनाए गए थे, किन्तु बाद में, राजनीतिक सत्ता प्राप्त 
करने के साथनलाय, देश का शासन सुचारू रूप में संचालित करने के लिए भी 
विधिब धकार के अनक सुधार उपस्थित किए गए; किन्तु दोनों का अन्योनन्‍्याश्रय 
| 


॒। 
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अगरेज़ और उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव १३१ 


हिन्दी प्रदेश के शासन तथा हिन्दी भापा-भापषियों का नवीन क्रम से जीवन 
संचालित करने की दृष्टि से, कम्पनी के शासनान्‍्तर्गत, सर्वप्रथम विभिन्‍न 
चाटर ऐक्टों का उल्लेख करना आवश्यक है । कंपनी के शासन-काल में 
ब्रिटिश पाजियामेंट द्वारा स्वीकृष १७७३, १७८४; १७६१, १८१३, 
श्य३३ ओर श्यू४३ के चार्टर ऐक्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। पहले दो लॉड नॉर्थ के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट और पिट ऐक्ट के नाम 
से प्रसिद्ध हैं जिनके अंतर्गत ईस्ट इ'डिया कंपनी की भारत और यूरोप 
में सुव्यवस्था तथा अन्य दोप दूर करने के उपाय निर्धारित किए गए 
ओर इंगलेंड में बोड आप कन्ट्रोल की स्थापना की गई | इन विभिन्‍न चाटर 
ऐक्टों के अंतर्गत गवर्नर-जनरल और उसकी कोॉसिल के अधिकार और कार्य- 
क्षेत्र नेश्चित किए गए, कंपनी का व्यापारिक रूप उत्तरोत्तर कम किया गया, 
ठसका व्यावसायिक एकाघिपत्य कम किया गया | चाटर ऐक्टों के अतिरिक्त 
भारत में ही अनेक नवीन विधान प्रस्तुत हुए, जैसे रेग्येलेशन और नॉन-रेग्यूलेशन 
प्रंतों के लिए विविध नियम (विशेपतः श्य३३ के ३ और ४-फ़ोट विलियम 
7ए, सी० ८५-- १८३६, १८५३ ) निर्मित हुए, कॉनेवालिस तथा उनके बाद 
आने वाले गवर्नर-जनरलों की अध्यक्षता में कॉविननूटेड सिविल सर्विस के 
“ कमेचारियों की नौकरी, आचरण आदि के सम्बन्ध में नियम बनाए गए, 
न्याव-शासन और दीवानी तथा निज्ञामत अदालतों ( १७७१, १७७२, १७- 
७२३, १७८०, १७८१, १७६३, १७६७, (८००, १८०७, रैलरेरे, १८३७, 
श्य४३ ओर १८५३ ) का सगठन और न्याय-पद्धते की आधुनिक प्रणाली 
की स्थापना हुईं, मालगुज़ारी-सम्बन्धी सुधार ( १७६३, १७६५, १८२२, 
१८३३, १८य४२-१८५३ ) हुए, कंपनी का वाणिज्य-व्यवसाय बढ़ाने के लिए 
अनेक सुधारों और नवीन नियमों का निर्माण किया गया, चुगियों की व्यवस्था 
ओर शासन ( १८४२, १८५० ) स्थापित हुआ, नहरों का निर्माण और 
सिंचाई की अन्य आयोजनाएँ (१८५०, १८४४) बनाई गईं, रेलों का निर्माण 
हुआ * ( श्य+३ और उसके बाद ), सड़कें चनी ( १८४३, १८५३ ), रुड़की 


१-० १८४५ में कोट के डाइ्रेक्टरों का ध्यान भारत में रेल-निर्मांथ की ओर सवंभ्रथम 
गया था। उस सम्रय सैनिक तथा शासन-सम्बन्धी समस्याएँ उनके सामने थीं । किन्तु कोट 
के इस निर्णय से हिन्दी प्रदेश में रेलों का निर्माण न होकर ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा 

. कऋलकत्तो ( हावड़ा) से रानीगंज ( १२० मील ) तक सबसे पदली र लवे लाश्न बनीः 
दूसरी भेंट इंडियन पेनिन्सुला रंलवे कंपनी द्वारा ववई से कल्यान तव( ३३ सौल ), और 


श्देर आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका: 


के टॉमसन कॉलिज की स्थापना ( १८४८ ) हुई, डाकख़ाने (१८३७, १८४०, 
श्यश४ ) और तारघर ” ( १८५१, १८४३, १८४५, श्य+७ ). स्थावित 
किए गए तथा सार्वजनिक निर्माण, सेना, जहाज़, पुलोस, जेल, चिकित्सा, 
अस्पताल, नगरों की सफ़ाई, अर्थ-प्रबंध, सिक्का, वेकिंग, बीमा आदि सम्बन्धी 
नियम बनाए गए। श्यृश्८,श्८ण२३ और १८३४ में प्रेस-सम्बन्धी नियम वनाए 
गए। दिन्दी प्रदेश में तो १८३५ के बाद ही प्रेस स्थापित हुआ था | इस 
सम्बन्ध में कंपनी की नीति अधिक प्रोत्साहन देनेवाली नहीं थी | प्रारंभिक 
प्रेस-सम्बन्धी नियम तो कुछ अपमानजनक भी थे। आलोच्य काल में कई 
शिक्षा-संस्थाएँ तथा आयोजनाएँ भी ( नवीन शिक्षा के लिए ) प्रचलित हुई, जैसे, 
बनारस कॉलेज (१७६ १), कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी (१८१७), आगरा कॉलेज 
(१८२३), आगरा स्कूल वृक सोसायटी (१८३७), दिल्‍ली कॉलेज, कलकत्ता मेडी- 
कल कॉलिज (१८१५), १८१३ का पार्लियामेंट ऐक्ट, मैकों ले की श्रयोजना (१८- 
३५), सर चाल्स बुड की शिक्षा आयोजना (१८४५४) और कलकत्ता, बंत्ई और 
मद्रास विश्वविद्यालयों (१८५७) की स्थापना, आदि । यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी 
भारतीय जीवन के धार्मिक तथा सामाजिक ज्षेत्रों के प्रति, राजनीतिक कारणों से, 
उदासीनता ग्रहण किए रद्दी, तो मी समय-समय पर धार्मिक और सामाजिक 
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अगरेज़ और उनका टदिन्दी प्रदेश पर प्रभाव १३३ 


मुधारों फे लिए उसे कुछन-फुछ करना ही पड़ता था--वा तो नव-शिक्षित 
समाज के मत के प्रभावांतगत * अथच्रा यदि किसी रीति या प्रथा की कुत्सितता 
बहुत ही बढ जाती थी। १८१३ में पार्लियामेंट ने इस सम्बन्ध में एक ऐक्ट 
स्वीकार भी किया था| कानी ने १७६५ में बाल-हत्या (धनारस), १८१० 
में बाहर से दास चुलाना, १८२६ में सती-प्रथा, १८३१ में दासों की स्वतंत्रता, 
१८४३ में भारतीय दास-प्रथा, १८४० में वर्णु-व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयों 
के दूर करने, श्प४६ में विधवा पुनर्विवाह, और ठगी, नस-त्रलि आदि के 
सम्बन्ध में अनेक ऐक्ट और नियम स्वीकृत किए । 
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श्रेड आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-विकास, सार्वजनिक आयोजनाश्ों और 
विविध सुधारों की उपयुक्त संज्षित रुपरेखा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 
अपने सौ वर्ष के इतिहास में हिन्दी भाषा-भाषियों के हित और उनकी प्रगति 
के लिए, हिन्दी प्रदेश के उद्योग-धंधों, वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति और उसमें 
वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रचार और यंत्र-युग तथा यूरोपीय शान-विश्/न के 
प्रसार के लिए कितना कमर काये कर सकी । इन सब बातों के प्रचार से ही 
यूरोप उन्नति-पथ पर अग्रसर हो सका था और उसी प्रकार हिन्दी प्रदेश में 
भी नव जीवन का संचार हो सकता था। किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इस 
सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयत्न न किया । उपयुक्त तिथियों तथा इतिहास से 
यह ज्ञात होता है कि श्यश्य तक तो कम्पनी हिन्दी प्रदेश में विजय प्राप्त 
करने में लगी रही । श्य१८ में राजपूताना के नरेशों ने आत्म-समपंण किया 
था। १८२६-२७ में भरतपुर के क्रिले की विजय और अन्त में १८५७ में 
- अवध का अंगरेज़ी राज्य में मिलाया जाना दो अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ तथा 
ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। किन्तु जहाँ तक हिन्दी प्रदेश पर अगरेज़ी प्रभुत्व 
स्थापित होने से सम्बन्ध है १७६४ और १८१८ के बीच का समय ही उग्र 
राजनीतिक संघर्पों और तीज्न पर्रिवर्तनों का समय है। ऐसे समय में श्रेंगरेज़, 
स्प्ट दे, सांस्कृतिक विषयों की ओर अधिक ध्यान न दे सकते थे | उसके बाद 
बहुत दिनों तक वे विजित प्रदेशों को संगठित तथा खसुब्यवस्थित करने में लगे 
रहे | कम्पनी ने जो कुछ थोड़ा-बहुत किया भी वह आलोच्य काल के लगभग 
अंत में किया ओर फलतः हिन्दी प्रदेश का जीवन, आलोच्य काल में, अपने 
परपराविद्वित जीवन से कोई अधिक भिन्न रूप धारण न कर सका | विविध 
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अगरेज़ शोर उनका द्िन्दों प्रदेश पर प्रभाव “१३५ 


संघारवादी नियम आर परिवर्तन जीवन-यरिधि के कर्दी-कर्दी किनारे मात्र 
पाए थे, अन्यवया जीवन जेसा का त॑सा बना रहा | प्रेस और नवशिक्षा के 
प्रचार से केवल गद्यन्त्नेत्र में हमें नवीनता और उसका प्रथम ऋमब्रद् इतिद्दास 
मिलता दे । व्यापक और सम्यक्‌ रूप से देखने पर हिन्दी प्रदेश भाव, विचार 
जीवन-क्रम, और फलतः सादित्यि की दृष्ठि से गतिद्वीन बना रहा। श्सके 
अतिरिक्त मनुष्य मात्र का परातनत्व के प्रति मोह भी दिन्दी प्रदेश के. 
जीवन की अ्रपरिवर्तनशीलता का एक प्रधान कारण था | 


इसमें तो कोई संदेद नहीं कि लगभग पचास वर्षों से भी श्रपिक की 
शराजकता, श्रव्यवस्था, निरंतर युद्ध-वित्रद, लूटमार, रक्तपात आदि के बाद 
हिन्दी भाषा-भाषियों को ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्यांतर्गत सुख श्रीर शांति--- 
कम-से-कम वाह्य दृष्टि से--प्राप्त हुई थी। आ्ालोच्य काल के प्रत्िद्ध भारतीय 
इतिद्यास-लेखक सैयद ग़लाम इ्ुसेन खाँ ने यद्द बात मुक्तकए्ठ से स्वीकार की 
है कि केचल बुद्ध-विद्या श्रीर पारस्परिक ऐक्य की दृष्टि से ही नहीं, वरन्‌ शासन-कला 
की धृष्टि से भी अश्रेगरेज़ भारतवासियों की अ्पेत्ता कहीं अश्रधिक श्रद्ेन्चदे थे | 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य भें लोग कम-सेन्कम एक दृष्टि से भ्रवश्य सुखी: 
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१३६ आधुनिक हिन्दी साद्वित्य की भूमिका 


थे अर्थात्‌ कानूनी व्यवस्था, स्वेच्छाचारिता का श्रभाव, जीवन तथा घन-संपत्ति 
की सुरक्षा, धार्मिक तथा सामाजिक हस्तक्षेप का अभाव, टीकों तथा यूरोपीय 
चिकित्साशास्र के खुखों, सार्वजनिक निर्माण-श्रायोजनाओं, शिक्षा आदि की 
दृष्टि से । किसानों, कारीगरों और व्यापारियों" ने इस परिवर्तन का स्वागत 
किया, क्योंकि ऐसे ही वातावरण में वे पनप सकते थे | इसीलिए अनेक किसानों, 
कारीगरों और व्यापारियों ने भारतीय नरेशों द्वारा शासित अराजकतापूर्ण राज्य 
छोड़ कर कम्पनी द्वारा शासित शान्तिपूर्ण भूमिमा्गों में शरण ली । साथ ही 
जिन नरेंशों, ज़मींदारों, नवात्रों ओर रईसों को अँगरेज़ों की छत्नछाया में रहने 
को मिला उन्होंने नवीन राजनीतिक व्यवस्था पसंद की | भारतीय साम॑ंतों द्वारा 
लिखे गए अनेक ऐसे पत्र उपलब्ध हैं जिन्होंने मरहठों से परेशान हो कर 
अंगरेज़ों से शरण की भीख माँगी आर निस्संदेह अगरेज़ों ने अपनी शर्तों 
पर उन्हें शरण भी दी । 

किन्तु आलोच्यकालीन दिन्दी प्रदेश के जीवन का यह एक पक्ष है। उसका 
एक दूसरा पक्ष भी था जो बहुत अधिक उज्ज्वल नहीं है ।* सबसे पहली बात 
तो यह दे कि सेनिकों तथा सामंतों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जिनमें 
देश-प्रेम और आत्म-गौरव की उत्कट भावना थी और जिन्हें अपनी स्वतंत्रता 
का अपहरण हो जाने पर हार्दिक सनन्‍्ताप था। ऐसे सैनिक ओर सामनन्‍्त छोटे 
बढ़े समी प्रकार के थे। साथ ही कम्पनी के राज्यांतगंत स्थापित नई अदालत 
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जिनमे उच्च ओर निम्न सभी श्रेणियों के लोगों को उपस्थित होना पढ़ता 
था, ओर नवीन न्याय-प्रणाली समाज के उच्च श्रेणी के लोगों को 
ब्रिल्कुल अच्छी न लगती थी ।* अदालत में उपस्थित होना वे श्रपनी शान 
के ख़िलाफ़ समझते थे। ऐसी व्यवस्था से वे पहले कभी परिचित न थे । इसके 
अतिरिक्त कम्पनी राज्य में राजनीतिक, सामाजिक ओर आर्थिक दइृष्टिकोणों से 
मुसलमानों को अत्यधिक क्षुति हुई थी ।* एक प्रकार से उनका सांस्कृतिक हास 
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श्श्प आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


हो गया था या हो रहा था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों में वाहनी 
आंदोलन का जन्म हुआ | इस आंदोलन के प्रवतंकों ने मुसलमानों में इस्लामी 
विशुद्धता ओर कट्टरता की भावना उत्पन्न की । फिर नील की खेतो करने वालों 
पर किए गए अत्याचार, निम्न श्रेणी के यूरोपियनों का ध्ृष्ट व्यवहार, कम्पनी 
के सिविल और सेनिक कर्मचारियों की उद्दण्डता,' दिली के वयोदवृद्ध 
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१. श्रालोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश में अनेक अगर ज़ रहते थे । उनके संव'ध में र जी- 
नालल्‍ड देवर का कहना दे : 
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सम्राट” ओर अवघ के नवात्र के प्रति लॉड द्देस्टिंग्ज़ का अनुचित व्यवद्वार, मिश- 
नरियों द्वारा भारतीय धरम पर किए गए प्रद्यर, भारतवासियों में सांस्कृतिक आशंका, 
भारतीय वाशणिज्य-व्यवसाय नष्ट करने वाली सरकारी नीति, अनेक कर, हिन्दी 
प्रदेश की बढ़ती हुई निर्धनता, नवीन और प्राचीन शासन प्रणालियों का अ्जीन 
अर असुविधाजनक मिश्रण आदि बातें ऐसी थीं जो लोगों में उत्तेजना पैदा 
कर रही थीं। ऐसे अवसरों पर या ये बातें सोच कर लोग लद्दू का घट पीकर रह 
जाते थे | कुछु कर सकने के लिए थे असमथ थे | कम्पनी सरकार अत्याचारी 
थी। वह बल-प्रयोग में विश्वास रखती थी। वह लोकप्रिय न रह गई थी। फलतः 
लखनऊ, कानपुर, बनारस तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों म॑ यरोपीय यात्रिश्रों ने 
अपने को अराजकतापूण परिस्थिति में पाया | इन शहरों में यरोपियनों ओर 
भारतवासियों में कगढ़े भी हो जाया करते थे। यूरोपियन और ईसाई, इन नामों 
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के प्रति लोगों में घणा की मावना उत्तन्‍्न हो गई थी। लोगों में कम्पनी के 
शासन -के प्रति विरोधी विचार जन्म ले रहे थे और अवसर पाते ही उसका 
तह्ता उलट देने के लिए तैयार थे । १८३० में जत्र कम्मनी का चाट्टर समात्त 
हुआ तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह फिर उसे न मिले । 


सामाजिक दृष्टि से भी अगरेज़ों ओर भारतवासियों के पारस्परिक संबंध 
का अत्यन्त रोचक इतिहास है | उससे यह ज्ञात हो जाता है कि दो जातियों 
के पारसरिक संपक से आलोच्यकालीन हिन्दी साहित्य पर किस प्रकार कोई 
प्रभाव दृष्टिगोचर न हो सका । प्रारंभ में जब अगरेज़ यहाँ आकर चसे थे 
उस समय उनके दो प्रधान दृष्टिकोण थे - कम-से-क्रम समय में अधिक से 
अधिक धनोपा्जन करना और सैनिक जीवन व्यतीत करना | वे भारतीय 
जीवन से पृथक्‌ अवश्य रहे, किन्तु उसे घुणा की दृष्टि से न देखते थे | जो 
कुछ उन्हें भारतीय जीवन में पसन्द भी था वह केवल कपड़ों, खाने-पीने, कुछ 
भारतीय शब्दों तथा अन्य ऊपरी बातों तक सीमित था । वास्तव में वे बैसे ही 
बने रहे जैसे इँगलेंड में थे ।* १७५७ के बाद की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने 
पर उनमें जातीय गर्व की तीब्र भावना का और भी उदय हुआ ओर वे 
भंगड़ालू दो गए । किन्तु उनके नागरिक जीवन में ऐंग्लो-इंडियन वातावरण 
बरात्रर बना रहा । 


किन्तु अठारद्वी शत्ताक्ती के लगभग अंत में भारत आने वाले अगरेज़ों 
ओर भारतवासियों के नागरिक जीवन में भी विच्छेद होने लगा था । अत्र 
डनकी नीति जाति-भेद और वर्ण-भेद पर आधारित होती थी। भारतवप में 
रहते हुए वे या तो निम्न श्रेणी के नौकरों के, जैसे, माली, साईस, घसखुदा, 
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चात्रुकसवार, दरबान, मिश्ती, सरबाठअफीदार,,म्ञानयामा,,झाया+ सा 
दर्ज, धोवी, आया-दाई, आदि, था सामंतों ओर सेठों के संपर्क में आते थे । 
अपार जन-समूह और देश के भीतरी भागों से उनका कोई संबंध नहीं था । 
विभिन्न भारतीय राज-दखारों में रदने वाले अ्रंगरेज़ राजदूतों का जनसाधारण 
से कोई भी संपर्क नहीं था । अंगरेज़ व्यापारी अपने छोटे-छोटे उपनिवेश बना 
कर अलग रदते थे | उच्च श्रेणी के लोग राज दरवारों में दी आपस में मिल- 
जुल पाते ये | छावनियों में केवल अगरेज़ ही अंगरेज़ रदते थे । फलकत्ते से 
दिल्‍ली तक के नील के व्यापारी अपना जीवन भारतीय जीवन से पुथक्‌ रखते 
थे | बुरोपियन सैनिक सादरसिकों ने अं भारतीय जीवन-क्रम ग्रहण अवश्य 
किया, किन्तु ऐसे साहसिकों की संख्या एक प्रकार से नगण्य थी। बहुत-से ईसाई 
पादरी भी थे जो भ्रष्ट और रुपया बनाने वाले थे । १८३० तक ईसाई धर्म-प्रचारकों 
को राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक समझा जाता था और फिर भारतीय जनता 
उन्हें सशंकित दृष्टि से देखती थी | सच बात तो यह है कि १७६० के वाद 
के शँगरेज़ शासकों की साम्राज्यवादी नीति और केवल सेनिक जीवन व्यतीत 
करने वाले यूरोपियनों का भारतागमन दो विभिन्‍न जातियों के पारस्परिक घर्निष्ठ 
संबंध में बाधक सिद्ध होने वाले प्रधान कारण थे। वे भारतवर्ष में छोटे-छोटे 
इंगलैंड ॥ना कर रद्दने लगे | वास्तव में भारत-यूरोपीय इतिहास की यह 
अऊूत घटना है कि जिस समय कम्पनी के कर्मचारियों में भ्रष्टता ओर दराचा[र 
'पैला हुआ था उस समय अगरेज़ों ओर भारतवासियों में व्यक्तिगत मित्रता 
ओर बरातरी के सामाजिक दर्ज के आधार पर संबंध स्थापित होते थे, किन्तु 
कॉनवालिस; सर जोन शोर, वेलेज़ली तथा उनके वाद आने वाले शासकों के 
अंतर्गत ज्यों-ज्यों कम्पनी के कर्मचारियों की भ्रषण्टता और दुराचार को दूर करने के 
प्रयत्न होते गए त्यों-त्यों वे भारतीय जीवन से कटते गए और एक दूसरे को समभने 
की चेप्टा उत्तरोत्तर कम होती गई । थोड़े ही समय में एक दूसरे के संपर्क में 
आना असंभव हों गया | कॉनवालिस ओर उसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के शासन में भूमि-तंत्ंधी विभिन्‍न चंदोश्स्तों के कारण एक नवीन अभि- 
जात वर्ग की स्थापना दी नहीं हुई, वरन्‌ शासन, न्याय, वैदेशिक आदि विभागों! 
में ऊँचे-उँचे सरकारी पद अमगरेज़ों के लिए ही सुरक्षित कर अगरेज़ कम- 
चारियों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया यया जिसका जनता से कोई संबंध नहीं था ।' 
उस समय कंग्पनी ने अकबर के मनसवदारों की भाँति एक भारतीय राजकीय 
नौकरशाही बनाने की बात न सोची | यह भारतीय नौकरशाही कम्पनी के 
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प्रति उसी प्रकार राजभक्त और विश्वस्त होती जिस प्रकार मनसब्दा[र अपनी 
शिक्षा-दीक्षा, उचित वेतन, सद्-व्यवहार, गोरव-प्राप्ति और समुचित उन्नति 
मिलने थ्रादि कारणों से मुगूल-सम्राद्‌ के प्रति स्वामिभक्ति प्रकठ करते थे । 
शासन संबंधी विभिन्‍न विभागों से भारतवासियों को अलग करमे की यह प्रक्रियाँ 
अत्यन्त सूद्म और दुरूह रूप धारण करती जा रही थी। भारतीय जीवन से 
अनभिज्ञ श्रेंगरेज़ राज-कर्मचारियों के आने से परिस्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय 
ही होती गई । वास्तव में ईस्ट इंडिया कम्पनी को पुराने राज्य-कमचारियों पर 
विश्वास नहीं था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसे पराने भारतीय सेनिकों पर 
विश्वास न रह गया था | उनके स्थान पर वह अंगरेज्ञ कमेचारियों को नियुक्त 
करना द्वी अपने लिए श्रेयस्कर समझती थी। इस प्रकार पुराने राज्य-कर्मचारियों 
के स्थान पर कम्पनी के राजकीय ज्षेत्रों में क़के, साधारण बनिए ओर व्यापारी 
ही भारतीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रह गए थे | एक साधारण 
खँगरेज़ उन्हें ही भारतीय सम्यता ओर संस्कृति का प्रतीक समझता था। आए 
दिन कम्पनी की धमकियाँ मिलते रहने से भारतीय नवात्रों ओर राजाश्रों का 
मन उसकी और से फिर गया था। यहाँ तक कि देशी वकील भी अंगरेज़ 
कमचारियों की किडकियाँ सदन किया करते थे । अ्रगरेज़ों के भारतीय जीवन 
से अलग हो जाने में यरापीय स्लरियों का भी दाथ था । ज्यों-ज्यों भारत में यरोपीय 
स्त्रियों की वंस्या में वद्धि होने लगी, त्यॉन्यों अंगरेज़ लोग उन्ही की संगति में 
गहने लगे आर इस प्रकार सजातीयों के साथ रहते-रहते उनमें जातीय ओर रंग- 
भेद संत्रंथी भावना चढ़ने लगी। यूरोपीय स्रियों का तो मारतीय जीवन से 
सेपक एक प्रकार से नितान्त शत्य था। वे आपस में भारतवासियों को 
05005 //9९॥5, (9॥8600 09707705?, 792 एद्ाफांग8?, 779509 
पहछ पीला अाटाटीए2, शाधाए ८४८८घाए5?, आदि प्रणासचक 
पाह्दी से संबोधित करती थी ।* अ्रंगरेज़ बच्चों में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण 
उत्पन्न दो गया था। थे अयने का यद्दि पवत के उच्च शिखर पर बैठा हु 
पाते से तो भास्लबरासियों को कद्म-लिप्त कृमि-कीट की भाँति | उनन्‍नीसवी 
इताछदा मे डर्वानर्या समय बीतता गया ट्वालत यहाँ तक थिगढ़ी थि 
"दिक के गमय सनक आतेल्‍शआाते भारतवासियों को गवर्नर-जनरल के निम्मास- 
स्खाव हट महा पर अ2ठ यर आन का अधिकार प्राप्त नही था। साथ दी 
डे रपये हक शासरतार नवाब झोर गाया स्वर्च आगरतजां के साथ भाजन करना 
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था उनके साथ सामाजिक संबंध रखना आव्म-सम्मान और आत्मगोरव के 
विरुद्ध समभने लगे थे। समाज के लब्पप्रतिप्ठ व्यक्तियों के यहाँ अ्गरेज़ 
सरकारी प्रमेचारियों ने भी आना-जाना बन्द कर दिया था। अदालतों में 
भारतवासियों के साथ अपमानजनक व्यवद्यार किया जाता था| छोटे-से-छोटा 
अंगरेज़ कमचारी बड़े-से-बड़े भारतीय से सलाम की आशा रखता था। और 
इस प्रकार जातीय गय को रंग-मेद का रूप धारण करते देर न लगी | जीवन 
के इन वाह्य ज्षेत्रों के बाद फिर नौबत उच्च और अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक 
पहुँची । फिर तो भारतीय नैतिक जीवन पर ही नहीं वरन यहाँ की सभ्यता, 
संस्कृति, दिन्दू और मुसलमान धर्मों ओर उनके अंतर्गेत जीवन-संवंधी जो कुछ 
था सभी पर प्रहार होने लगे। भारतवाधसियों को गया-त्रीता और उनकी 
संस्थाओं को सारहीन समझा जाने लगा | अगरेज़ समझते थे कि सामूहिक 
ओर व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टियों से भारतवासी श्रति निम्न कोटि के प्राणी हैं |" 
देश में ज्यों-ज्यों रेल तथा यातायात के वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रचार बढ़ता 
गया त्यों-यों अंगरेज्ों को भारतवासियों से अपने को अलग रखने में सुविधा 
होने लगी। अ्रव उन्हें गर्मों लगती थी तो तुरत किसी पहाड़ी स्थान पर चले 
जाते ये | साथ ही इंगलेंड और मारतवर्प आने-जाने में कम समय लगते 
जाने के साथ-साथ उनका ध्यान सारत की अपेक्षा इंगलैंड पर ही अधिक 
केंद्रित रहने लगा | मुसलमान विजेताओं की भाँति उन्होंने न तो भारत को 
अपना घर बनाया और न वे यहाँ के लोगों में हो घुलमिल पाए। किन्तु 
भारतीय सम्यता ओर संस्कृति के प्रति निंदात्मक श्रौर संहारात्मक दृष्टिकोण 
ग्रहण करने पर भो एकाघ अंगरेज़ कभी-कभी ऐसा निकल आता था जो यहाँ 
के जीवन को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से समझने की चेष्टा करता था और 
यहाँ के रहने वालों के अधिकाधिक संपर्क में आने का इच्छुक रहता था | 
इसमें भी यह बात ध्यान रखने की है कि इस प्रकार के अपबाद, ज्ञासी के बाद 
सरकारी दंग से और कॉ्नबालिस के बाद व्यक्तिगत रूप में, मुसलमानों फे 
साथ सामाजिक संपक स्थापित करने की दृष्टि से मिलते हैं | हिन्दी प्रदेश में 
मुरादाघाद, मिर्जञावर, पटना, दरिध्वार, आगरा, आदि नगरों के अतिरिक्त 
सामाजिक संप्क और आदान-प्रदान के दो प्रधान केद्र थे---अ्वधघ (लखनऊ) 
ओर बनारस | शुजाउद्ौला के समय से कलकता और लखनऊ के बीच 


0 कि 


यूरोपियन यात्रियों, सेनिकों, रेज़ीडंटों-आदि का ताँता लगा रहता था | ईसाई 
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श्४ड४ . श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


मिशनरियों का आवागमन भी लगा रहता था। लखनऊ में इत छोटे से 
यरोपियन समाज का नेतृत्व रेज़ीडेट के हाथ में रहता था । अवध के नवात्रों 
से इन यरोपियनों की भेंट होती रहती थी ओर उन्होंने यरोपियन चीज़ों में 

अत्यधिक दिलचस्पी मी प्रकट की || लखनऊ साव्वेभीम नगर हो गया था। 
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अगरेज़ और उनका दिन्दो प्रदेश पर प्रभाव श्ड्प्‌ 


१७६७ से १७७० तक इलाहाबाद और ततश्चात्‌ दिल्‍ली में शाहआलम 
यरोपीय यात्रियों और सैनिकों का स्वागत करता और उनसे विविध विपय- 
सम्बन्धी बातचीत करता था। काँत द ब्वान ((707720 6८ 8087८), जनरल 
पेरी (छद्याटाब) एटाप07), जॉज टोमस (96०४० 07780) और 
कनल घ्किनर ((00॥7 छीप्तशाल) आदि कई सेना-नायक भारतीय नरेशों 
के साथ राज-इखारों में जीबन व्यतीत करते थे। बरोपियन ओर भारतीय दोनों 
पद्धतियों के अनुसार उनके याथ प्रीतिभोज दोते थे तथा उनका मनोरंजन किया 
जाता था। यहाँ तक कि पढे के पीछे से वेगमों के साथ उनकी भेंट भी हुआ 
करती थी। दखारा म॑ यरोवियन खियाँ भी आया-जाया करती थीं। व्वान अली- 
गठ में रहता-था और अ्रविवादित रहने पर मो अपना रनिवास रखता था । मार्थिन 
( लखनऊ ) श्र वेगम समर भी अद्ध -भारतोय जीवन व्यतीत करते थे | 
ओऑक्‍्टरलोनी ने दिल्‍ली, करनाल तथा अन्य स्थानों में मकान बनवाए श्र 
भारतीय जीवन की अनेक बातें ग्रहण की। उसकी पूर्वी जीवन-अणाली देख- 
कर विश हेगर को श्रत्यन्त आश्चर्य हुआ था । फ्रेज्ञर नामक व्यक्ति भी 
दिल्‍ली के कई भारतीय घरों म॑ आता-जाता था। यद्यपि अवध के नवाब 
यरोपियनों को दावतों में चलाते थे, तो भी उनका यरोपियन छ्लियों से अधिक 
संपक स्थापित न दी सका | यरोपियन स्रियों को अ्रवध के नवात्रों का व्यवहार 
अच्छा न लगता था, यद्यपि द्रबारों में बैठ कर वे तम्बाकू चचाती और हुक्‍्का 
पौती थीं | हेस्टिग्ज़, कोलब्रुक, विलियम जान्स, विल्किन्स तथा कम्पनी के अन्य 
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इंडिया विक्रोर दि सिर्पोय स्थूटिनी' से (५० ३६३---१६४ ) संक्षिप्त किया गया । 

रैंघ१४ में अवब के नवाब ने द्वेवर को नाश्ते के लिए निमंत्रित किया था । देवर ने 
एकतेंग ल'बे कमर में लॉड इृस्टिग्ज़ का चित्र लगा हुआ देखा । मेज़-कुर्सियां इंगलड की 
वनी हुई थीं भीर चीनी वर्दन इंगलड और ऋ्रांस के बने हुए थे। खाने की चीज़ें अँगरंज़ी 
ढंग से परोसी गई थीं । उनके खाने का ढंव भी यूरोपियनों जैसा था । नाइते के समय अवध 
के नवाव ने देवर से भाष के एऐंजिनों, एक अपर ज़दारा भ्राविष्कृत जहाज़ चलाने की शक 
नवीन वेशनिक विवि, शीराज्ष के भूकंप, अंगरज़ी में लिखे गंथों, दिन्दुस्तानी-अरवी 
कोप, फ़ोर विलियम कॉलेज के कैप्टेन लौकेट, हेवर की रचनाओं आदि के वार में बातें 
कीं | दरवार में कई यूरोवियन ० जीनियर, चित्रकार ( जैसे, श्री होम ), सर्जन आ्रादि थे ६ 
अवध का नवाव सआदत अली अँगर ज्ञो बोल लेता था और कभी.कभी श्रगर ज़ी पोशाक 
भी पद्िन लेता था।ल किन अपने पुत्र की वह अगर ली शित्ा और रुपक से अलग 
रखता था । 


१४६ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


उच्च पदाधिकारियों ने स्वयं फ़ारसी भाषा सीखी और इस बात का इंतज़ार 
न किया कि पहले भारतवासी अ्ंगरेज़ी सीखें। अग्रवध के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों में भी मुसलमान नवाबों और ज़मींदारों का अगरेज्ों के साथ सम्पक 
स्थापित हुआ । 
किंतु, कुछ अपवाद छोड़ कर, हिन्दुओं और अंगरेज़ों में व्यापक रूप 
में सामाजिक संपर्क के उल्लेख नहीं मिलते ।' हिन्ट्शों की वर्ण-व्यवस्था, खान- 
पान, छूआद्ृत आदि सम्बन्धी विचार संभवतः बाधक सिद्ध हुए हाँ। इन 
वेचारों के फलस्वरूप जिस प्रकार स्वयं हिन्द समाज अनेक टुकड़ियाँ मे॑ बंटा 
हुआ था उसी प्रकार विदेशियों के साथ घनिप्ठ सामाजिक संपर्क स्थापित 
हाने या न होने का निणंय भी उन्हीं के आधार पर हुआ | दूसरों से अलग 
रहना तो हिन्दू पद्ले से द्वी सोखे हुए थे | इसके अतिरिक्त हिन्दू नरेशों में से 
राजपृत नरेश - भारतीय-यूरोपीय संपक के केन्द्रों से ज़रा दूर पड़ते थे, और 
रहटों में, यद्यपि उनका दमारे विप्रय से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, स्व॒नंत्रता 
अर गये की मावना इतनी अ्रधिक तीत्र थी कि वे वरापियनों के साथ बराचरी 
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का व्यवद्यर करने के लिए प्रत्तुत नहीं थे | वे यरोवियनों के प्रति कुछ सर्शकित 
भी रहते थे। स्वयं अगरेज़ मुसलमान नवातों की हिन्द नरेशों की अपेक्ता 


0 


कहों अधिक नम्र तथा विनवशील ओर श्रातिथ्य-प्रिय समझते थे--वब्रपि 
मुसलमानों का जातीय गब भी उन्हें अंगरेज़ां के प्रति बहुत अधिक आक्ृष्ट 
होने से रोकता था ।* 


किन्तु जैसा कि उपय क्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि नरेश चाहे 
हिन्दू रहा हा या मुसलमान, अगरेज़ों का संपक समृद्ध राजाओं था नवात्ों 
था उच्च श्रेणी के लोगों से ह्वी स्थापित हो सका था, श्रीर जो ब्रहुत-कुछ 
स्वाभाविक भी था। अस्त, आलोच्य काल में वरोपीय प्रभाव हिन्दी समाज 
के केबल इसी उच्च स्तर तक सीमित मिलता है | और यद्द प्रभाव भी खान- 
पान, मनोरंजन की सामग्री, इमारतों, खानेन्वीने की चीज़ों, घड़ियों, छड़ियों, 
खिलीनों, वन्दृकों, कपड़ों, पुलों के निर्माण, कारीगरी, विलायती चित्रों, दवाइयों 
आदि ऊपरी और बादरी बातों तक दी सीमित था ।* हिन्दी प्रदेश के लगभग 
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श्ड्प आधनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


सभी बड़े-बड़े नगरों ओर छावनियों में यूरोपीय वास्तुकला का प्रभाव पड़ रहा 
था। अवध के नवातों द्वारा निर्मित विभिन्न अन्य इमारतों में यह'प्रभाव 
स्पष्ट रूप से लक्षित है। मिर्ज़ापुर के राजा ने गंगा के किनारे महल बनवाने 
के लिए यरोपियन लोग रखे थे। किन्तु राजा और यरोपियनों में कोई 
सामाजिक संपर्क न था। बालमगढ़ के जाट सामनन्‍्त ने भी अ्रपना महल 
यरोपियन वास्तुकला के अनुसार बनवाया था । इसी प्रकार विक्तर जाकमों 
का कथन है कि यद्यपि बनारस में उच्च श्रेणी के भारतवासी और अगरेज़ 
आपस में मिलते-जुलते रहते थे ओर अंगरेज़ उनसे भारतवर्ष के सम्बन्ध में 
अनेक बातें ज्ञात करते रहते थे, किन्तु उनमें सामाजिक सम्बन्ध लगभग शूल्य 
थे | शअंगरेज़ जब आपस में मिलते थे तो उनमें खाना-पीना चलता था। 
भारतवासियों से मिलने पर वे कम-से-कम शब्दों में बात कर चुप्पी साथ लेते 
थे | हिन्दू उनके साथ खान-पान में सम्मिलित न हो सकते थे । वास्तुकला के 
अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य वाह्य यरोपीय प्रभाव ओर यरोप की बनी चीज़ों 
का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रयोग मिलता है। राजदरबारों में चोब्दार इंगलंड 
की बनी पोशार्के पहनने लगे थे। भीतरी से भीतरी भाग में अगरेज़ो चीज़ों 
का प्रचार होने लगा था। दिल्‍ली, आगरा, लखनऊ, पटना आदि बड़े-बड़े 
नगरों म॑ विलायती चीज़ें खब विकती थीं। जयपुर के राजा ने अपने बाग मेँ 
अँगरेज़ी तरकारियाँ वो रखी थीं । महल के दरवाज़ों ओर खिड़कियों के शीशे 
उसने वेनिस से मेगाए थे | अजमेर के पास नसीराबाद में बम्बई के 
कुछ ग्रीक और पारसी केवल यूरोप की बनी हुई चीज़ें बेचते थे | विलायती 
कपड़ों के अत्यधिक प्रचार के अतिरिक्त लोहे की बनी चीज़ें, चीनी के बर्तन, 
लिखने-पदन का सामान आदि विलायती चीज़ मारवाड़ में पल्ली नामक 
भीतरी स्थान भें बहुत सस्ती विकती थीं। हिन्दी समाज का एक बहत बढ़ा 
भाग इस ऊपरी ओर बाहरी प्रभाव से भी अलग रह गया। जहाँ तक 


अनीयानग सनम 3-3 पड 


“९ €्पेटाड 6 घधीढ वापांबएण 50०ं०ए४-+०0०0 सांजवतप्र बारे 
3 छ88]]77--07 7९ ग्राध्ययुटाड 6 धार पऊुण' 802०४ 45502व6वें छापते 
प्राय प्रयधी पीट क्याहीजियाला गाव 5007906व, व] & 70080 7708507८ 
विटाीएफ छिक्ला]ठ7४)6 गरछा360 जावे टप्ृ४घ/075., एफैटए 47६7६607. हछ7 
हए:०6॥75 0 >ियी5 शाप इचछ205. 3॥09 जॉबटटर्प डिफ्ठफुटशा पिए्र।परा० 
॥ घाटा हठ0फपाटड, प्राए ज्पाठएऊुटदा एॉटॉप्राट5 दावे 20ग60व वे्पा0ए९७7 
डाटा१02घ5768- 
अत टयूठ मनिम्नन ; दि रट्र टिया', 5७० १, लंदन १८४३, ९० 


5%१5०-2 975 
तक है क्र ् के 


अगरेज़ और उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव १४६ 


साधारण जीवन ओर साहित्य एवं कला से सम्बन्ध है इस समय पाश्चात्य 
प्रभाव एक प्रकार से नगण्य है | 

साथ ही इस बात के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं कि जिंस ऊपरी और 
आहरी पाश्चात्य प्रभाव का ऊपर उल्लेख किया गया है उसमें मी एक दूसरे 
के साथ खान-पान, बैठना-उठना और एक दूसरे के यहाँ आना-जआना अठारहवीं 
शताछदी के समातप्त द्वोते-होते बन्द हो गया था ओर जिन कारणों का 
पीछे उल्लेख किया जा चुका है उनके अंतर्गत उन्‍्नीसवों शताव्दी में तो इस 
प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध की बात भी नहीं सोची जा सकती । १८१० ओर 
उसके बाद हिन्दुओं का तो अँगरेज़ों के साथ सामाजिक सम्पक बिल्कुल ही 
न रह गया था । मुसलमानों में भी, कुछ अपवादों को छोड़ कर, उनके साथ 
सामाजिक संपर्क ओर खान-पान का व्यवद्वार बन्द हो गया था "। हाँ, 
अगरेज़ों की आशिक नीति के अनुसार इँगलैंड की बनी हुईं चीज़ों का प्रचार 
बराबर जारी रहा । भारतत्रासियों को अँगरेज़ों की अ्रपेत्षा फ्रॉसीसी कहों 
अधिक अच्छे लगते थे। स्वयं अनेक फ्रांसीसियों ने भारतीय वेशभूषा और 
रीति-रस ग्रहण कर ली थीं। अँगरेज़ों की तरह उनमें ऐ'ठ भी नहीं थी और 
न वे मासतवासियों से घृणा कर अलग ही रहते थे । 
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वास्तव में ये सब्र बातें भारतवासियों ओर अंगरेज्ञों के पारस्परिक संबंधों 

में हो रहे परिवतेनों के प्रतीक-स्वरूप थों, न कि परिवतेनों के कारण-स्वरूप | स्वयं 
अपने में वे अधिक निश्चयात्मक ओर महत्त्वपूर्ण नहीं थीं। कम्पनी का राज्य 
ज्यों-ज्यों हद होता जाता था, त्यों-त्यों वह श्रपनी पुरानी बाते भूलती जाती थी 
ओर एक ओपनिवेशिक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ग्रहण करती जाती थी; 


? ; 'ईंडिया विफ़ोर दि सिपॉय स्यूटिनी), लन्दन, १८९१, पृ० ३८५ 

मेजर स्‍लीमैन : 'रेम्बरिलस एंड रिकलेक्शन्स', लंदन, १९१५, ए० ४७६ 

मेजर स्‍लीमैन : एजनी श्र, दि किंगडम आँव अवध १८४९-५०१, जि० २, लन्दन, 
श्रू५ण८, १० १५१, २५७, ३०८६ 

विलियम टेनॉट: इंडियन रिक्रिए्शन्स', जि० १, २, एटिनबरा, १८०३, ए० ४११, 
४२१, ४२३ हु 

विलियम दटेनेंट : धॉदस ऑन दि इफ़ेक्ट्स आव दि विटिश गवर्नमेंट ऑन दि स्टेट ऑँद 

इंथटिया', एटिनश्रा, १८०७, पू० ४, ५०-५१, १७०-२८१ 

विलियम हॉलजेज़: 'ट्रोविल स इन इंडिया, १७८०-८१?, लन्‍्दन, १७९३, पृ० १६ 

जेम्स केनेटी : 'लाइफ़ ऐंड वर्क इन बनारस एंड कुमार्म, लन्‍्दन, १८८०८, ० ३५- 
३२६, ३३९-३४०, ३५७-१६५४  भ्रादि के 
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अगरेज़ ओर उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव १५९ 


धीरे-चीरे उसका ध्यान सब और से हट कर देश से धन बटोरने पर केम्रित 
होने लगा ओर अन्त में उसकी सरकारी नीति का अंतिम ध्येय दी यह हो गया। 
आर फिर भारतीय ओर युरोत्रीय सभ्यता, संस्कृति ओर जीवन-क्रम तथा जीव्रन 
के प्रति दृष्टिकोण में किसी प्रकार का भी मीलिक साम्य नद्ोों था। कुछ-न-कुछ 
मोलिक साम्य होने पर ही दो सम्वताशरों शरीर संस्कृतियों में पारस्परिक आदान- 
प्रदान सरल हुआ करता दे । जदोँ यह मौलिक साम्य नहीं है, जहाँ एक दूसरे 
से बिल्कुल भिन्न होती ह वहाँ यातो एक में दूमरे के प्रति घृणा के भाव 
उतन्न दो जाते हैं, अथवा एक दूसरे को पूर्ण रूप से अपने में मिला कर 
आपत्मसात्‌ कर लेती है । 

आलोच्य काल में अंगरेज़ों का ब्रीद्धिक प्रभाव लगभग शून्य रद्द | इसका 
उत्तरदायित्व दोनों पत्षों पर है | मारतवासी श्पने सामाजिक और धार्मिक 
निवंत्रणों से मुक्त होकर.बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे और अंगरेज़ 
भी विजयी होने, जातीय गर्व और रंग-भेद से प्रेरित होने, और केवल आर्थिक- 
शोपण ओर साम्राज्यवादी नीति श्रहण करने के फलस्वरूप भारतवांसियों के 
साथ न तो समानता का व्यवहार कर उन्हें अपनी ओर आइृष्ट कर सके और 
न उनकी सम्यता ओर संस्कृति के विविध अंगों में दिलचस्पी दी ले सके । बहुत 
दिनों तक कम्पनी सरकार देशी शिक्षा प्रदान करने की नीति ही ग्रहण किए 
रही । नवीन पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के संबंध में सरकारी 
नीति तो मैकॉले के बाद पारम होती है । मैकॉले से पहले स्फुट रूप में या तो 
ईसाई मिशनरी या कुछ इनेगिने भारतवासी ही पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार 
करने में लगे हुए थे। इस प्रकार भारतवासियों और अ्रँगरेज़ों के बीच 
पारस्परिक आदान-प्रद्यय का कोई ऐसा माध्यम न था जिसका फल शीघ्र ह 
दृष्टिगोचर हो सकता । अधकचरे प्रयासों से यह उद्देश्य सिद्ध न हो सक्रता 
था | सच बात तो यह है कि अगरेज़ों ने इस देश को अपना घर कभी भी न 
समभा। वे मारतीय समाज से घृणा करते और उससे अलग रहते थे | वे केवल 
शासन-संबंधो ज्ञेत्र मे भारतवासियों से बातचीत करना पसन्द करते थे, और 
वह भी उच्च श्रेणी के भारतवासियों से | आलोच्य काल के प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखक सैयद गुलाम हसेन ख़ाँ ने अपमे 'सैसलम॒ताख़ रीनः नामक अन्य में कई 
चार इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अँगरेज़ और भारतवासी दोनों एक 
दूसरे की बातों के प्रति अनभिश्ञ हूँ ।* सैयद ग़लाम, हुसेन ख़ाँ के कथन का, 


नल मल 5० मो मे बा मम ग अवनत किन निकल ग सकल (हक ज न ले करन रकम हर 
१--जझि० ३, १० १५४-१५५ 


५१४२ । आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


दूसरे शब्दों में, यही तात्पर्य है कि दोनों में कोई सांस्कृतिक संपक न था। 
प्रारंभ में जेम्स फ़ोब्से, हेस्टिग्ल आदि ने प्राच्य विद्या का ज्ञान प्रात करने 
में जो अग्रिम भाग लिया था धीरे-धीरे उसके स्थान पर “४७८४पॉ७५८- 
300०? इृष्टिकोश का जन्म हुआ और भारतवासी जंगली, ब्नर और अतीत 
के भम्मावशेष समझे जाने लगे |! पंस्क्ृत भापा और साहित्य का श्रध्ययन 
पहले-पहल विलृूकिन्स, विलियम जोन्स और कोलब्रुक जैसे अगरेज़ों ने प्रारंभ 
किया था। शीघ्र ही जमनों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया । एक प्रकार से 
राजा शिवप्रसाद और भारतेंदु से पहले, कुछ अपवाद छोड़ कर, हिन्दी प्रदेश 
के जीवन पर यूरोपीय विचारों का प्रभाव नहीं के वरावर था। अ्रगरेज़ हिन्दी 
भाषियों से दूर रहे और हिन्दीभापी उनके समीप न पहुँच सके । सैयद ग़लाम 
हुसेन खाँ के अनुसार अँगरेज़ शासक भारतीय साहित्यों, कलाकारों और 
कारीगरों को आश्रय प्रदान न कर सके ।* इसी बात का संकेत हिन्दी के कवि 
धासीराम कृत पथ्यापथ्य” ( १८३५ ) नामक रचना से भी मिलता है--- 


छांडके फिरंगन को राज में सुधर्म काज जहाँ होत पुन्य आज 
चलो बह देश को। सुन्यो मग ही यह साचपुर लोगन ते फूल कुल 
कमल प्रकाश है. दिनेश को ॥कानन के आनेद सुनयन रिसपान लगे 
चरजे न माने नित्य ठानत कलेंश को । घासीराम दोऊन को ? घास सुख 
होय जबी देप जशवंत सिंह सुमति नरेश को ॥ 
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आ. साहित्यिक भ्रतिक्रिया 


हेन्‍्दी प्रदेश के जीवन-संत्रंधी जिन विविध प्रमुख-प्रमुख पत्षों पर अभी तक 
विचार किया गया हैं उससे यह बात बहत कुछ स्पष्ट हो जाती ६ कि 
आलोच्य काल फी बीद्धिक और कलात्मक प्रतिक्रियाश्रों के पीद्धे आपस से 
उलभी हुई तरद-तरद् को शक्तियाँ काम कर रद्दी थीं। जीवन की गति दुर्बल,, 
मंद, लड़खड़ाती हुई और अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं विन्न-व्राधाओं से 
परिपूर्ण थी | यद्यवि समाज में ऐसे ध्यक्तियों का अभाव नहीं था जिन्होंने 
प्रचलित दोषों से ऊपर उठने की चेप्ठा की, किन्तु जिस समाज में उन्हंति जन्म 
लिया था वह परमराविद्वित, रूढ़िग्रस्त, कट्दर एवं अ्परिचर्तेनशील, गति-दीन, 
पतित श्र।र जर्जरित था । उस समय एक मद्दान्‌ युग--सामंती बुग--का अंत 
हो रहा था और समाज एक नवीन युग की प्रसव-वेदना से पीड़ित था, अर्थात्‌, 
समाज एक भारी संक्रांति-काल से गुजर रहा था। ऐसी प्ररिस्थिति में नवन- 
वोन्मेपशालिनी साहित्यिक उदभावनाश्रों का जन्म होना असंभव था | साहित्य 
के प्रधान रूप, काब्य, में पुराने और घिसेघिसाए विपयों, रूपों और शेलियों के 
अतिरिक्त और कछ नहीं मिलता । हाँ, नवीन शक्तियों के आविभाव के कारण 
एक नई साहित्यिक भापा--खड़ीबोली--ओऔर गद्य के भावी उज्ज्वल जीवन 
के चिह्ठ अवश्य प्रकट द्वोने लगे ये | धीरे-धीरे, क्रिन्दु निश्चित रूप से, 
 अँगरेज़ों के माध्यम द्वारा हिन्दी-भापा-भाषियों का ज्यों-ज्यों पाश्चात्य साहित्य 

एवं संस्कृति से संपर्क बढ़ता गया और नवीन राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक 

वैज्ञानिक और आर्थिक शक्तियाँ समाज के जीवन में प्रवेश करने लगीं--ओऔर 
पिछले” विवरण से यह स्पष्ठ हो जाता है कि यह नवीन ऐतिहासिक प्रक्रिया 
उनन्‍्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्द के लगभग अंत में प्रारंभ हुई--त्यों-त्यों पुरानी 
दीवारें गिरने लगीं | वास्तव में आलोच्य काल के एक बहुत बड़े भाग 
में नवीन शक्तियों के प्रभाव का अभाव मिलता है | आलीच्य काल 
के इस बहुत बढ़े भाग के बाद हीं हिन्दी प्रदेश में नवीन *साहित्यिक भावों 
विचारों और रूपों का जन्म हो सका | उन्‍नीसवीं शताब्दी पूर्वांद्द के लगभग 
अंत में जिन नवीन शक्तियों का बींजारोपण हुआ, वे उन्‍नीसवीं शताब्दी 
उत्तरार्द्ध में अंकरित हुईं, और केवल ब्रीसवीं शताब्दी में पूर्णतः प्रस्कृटित 
हुए है । 

श्रत्र देखना यह है कि आलोच्यकालींन जीवन की परिस्थितियों के बीच: 
रददते हुए प्रतिक्रियात्मक रूप में समाज मे किस प्रकार आत्मामिव्यंजना की 
क्रिस प्रकार उसने जीवन का मूल्य निर्धारित किया | जिस प्रकार सुगंध से फूलः 


“१५६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


'पहिचाना जाता है, उसी प्रकार, सामाजिक या जातीय जीवन की चरम अभि- 
व्यक्ति होने के कारण, आलोच्यकालीन साहित्य और कला से समाज के 
जीवन के प्रति इष्टिकोश और उसकी प्रतिक्रिया का पता चलता है। लोगों 
में साहित्यिक रुचि थी और उनके पास शताब्दियों की साहित्यिक ओर कलात्मक 
परम्परा थी | साथ ही अपनी धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और कलात्मक 
परम्पराश्रों से संवेष्टित जीवन के अतिरिक्त उनके पास इस्लाम ओर पूर्व तथा 
पश्चिम से आने वाली जातियों की भापाओं, विचारधाराशों, काव्य- 
परम्पराओं, सामाजिक आचार-विचारों, ऐतिहासिक ओर धार्मिक परम्पराश्रों, 
जीवन-दर्शन तथा तजनित आशाओं और महत्वाकांज्ाओं, कला ओर 
दस्तकारियों आदि का अपने सामूहिक जीवन पर पड़े शताब्दियों के प्रभाव की 
संचित निधि थी | साहित्य के माध्यम द्वारा जीवन के इसी व्यापक रूप के 
सार अंश की श्रभिव्यक्ति हुई । 


भर 
कविता 


आलोच्य काल म॑ कविता ही प्रधान साहित्यिक संपत्ति के रूप में थी ।* 
साहित्य का लगमंग सारे का सारा रूप काव्यात्मक था । हिन्दी साहित्य के 
खोज-विद्यार्थियों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप उपलब्ध सामग्री के आधार 
पर हिन्दी का आदिक्रालीन साहित्य सिद्ध, नाथ ओर जेन धार्मिक संप्रदायों 
तथा राजस्थान के वीर जीवन से संबंध रखने वाली रचनाओं के रूप में मिलता 
हैं। प्राचीन भाटों और चारणों की रचनाएँ साहित्यिक हृष्टि से ही अनेक 
सीन्दर्यपू्ण स्थलों से परिपूर्ण नहीं है, वरन्‌ तत्कालीन भारतीय नरेशों के 
पारस्परिक युद्ध-विग्रह और विदेशी मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनकी 
जय-पराजय का लेखा प्रस्तुत करने के कारण उनका महान ऐतिहृसिक और 
राजनीतिक महत्व भी है। आदिकालीन साहित्य के बाद ईसा फी पदन्दहवों . 
शताब्दी के लगभग प्रारंभ में वेप्णव धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ जिसके 
अंतर्गत, चाद में चल कर, अनेक सम्प्रदाय उठ खड़े हुए | उत्तर मारत में, 
रामानंद और वल्लभावाय द्वारा प्रतिपादित धार्मिक मतों का सबसे अधिक 
प्रचार हुआ । उनके धार्मिक एवं दाशंनिक सिद्धांतों का चरमोत्कप॑ गोस्वामी 
चुलसीदास और सूरदास की रचनाओं में प्रात होता है। इन दोनों महान 
कवियों का संबंध अपने-अपने संप्रदायों से था अवश्य, किन्तु उनको रचनाश्रों 
में संकीर्ण सांप्रदायिकता की छाप नहों मिलती । इसी वैष्णव आंदोलन की एक 
प्रमुख शाखा का प्रतिनिधित्व कत्रीर ने किया । कबीर ने रामानंद से प्रेरणा 
ग्रहण कर अपने एक नवीन पंथ की स्थापना कर पहले से चली आ रही: 
अपभ्रंशकालीन विचारधारा को आगे बढ़ाया । इस्लाम धर्म के साथ-साथ 
भारतवर्ष में सूफ़ी मत का आगमन हुआ | सूक्रियों ने भारतीय भाषा और 
कथानक ग्रहण कर सूफ़ी आख्यानक काउच्यों की परम्परा प्रचलित की । इसी: 
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परम्परा में, अन्य अनेक कवियों के अतिरिक्त, मलिक मुहम्मद जायसों का 
प्रसिद्ध सूफ़ी मत-संबंधी प्रबंध काव्य 'प्माबतः विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
विधिध रूप धारण करने वाले इस धार्मिक आंदोलन के प्रधान केन्द्र काशी, 
अयोध्या और ब्रज थे | इस आंदोलन ने स्लरियों और निम्न जातियों को देश 
के धार्मिक ओर आध्यात्मिक जीवन में भाग दिया और अवधी तथा व्रजभापा 
को साहित्यिक गौरव प्रदान किया | हिन्दी साहित्य के इतिहास का यह युग 
स्वर्ण-यग कहा जाता है। हिन्दी के अनेक महाकवियों का आविर्भाव इसी युग 
हुआ । इसी यंग में काव्य-रचना-संबंधी सिद्धांतों और लक्षणों का प्रतिपादन 
भी हुआ । केशव तथा उनके परवर्ती आचारय-कवियों ने काव्यालोचन की दृष्टि 
से अनेक सुन्दर ग्रंथों का निर्माण किया । उनका आचार्यत्त शृंगारिक विप्रय 
लेकर चला था | इस परपरा में भी अनेक कर्वियों ने अपनी काव्य-प्रतिमा का 
परिचय दिया । इस युग के लगभग अंत में दावूपंधः और सिकक्‍्खपंथ जैसे कुछ 
बड़े-बड़े धार्मिक संप्रदायों की स्थापना ओर तत्त्ंबंधी साहित्य की रचना हुई । 
इस यग का अंत ईसा की सन्नहवीं शताब्दी का अंत था । 


आलोच्य काल की पीठिका पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं 
कि ईसा की अठारहवीं शताब्दी के लगभग प्रारंभ से, विशेषतः ओऔरंगज़ेत्र की 
मत्य के भाद, भुगल साम्राज्य का पतन तथा मरहठों का उत्थान और पतन 
हुआ | राजपतों की शक्ति छिन्न-मिन्‍्न हुई और उनका जीवन अ्रवनति के गरते 
में सदव के लिए ड्4 गया। भारतीय राजनीतिक शक्तियों के हास के समय 
ही भारतवप में एक विदेशी साम्राज्यवादी जाति ने अपने शासन की नींव 
स्थापित की | इस काल में देश का जीवन अराजकता ओर नाना उपद्रवों से 
पूण था। चारों ओर संद्ार दी संदार दिखाई पडता था । नवीन विदेशी साम्राज्य 
ने भी बहुत दिनों तक अपन शासन के रचनात्मक पक्ष की ओर ध्यान न दिया | 


इन्दीं अराजकतापुन परिस्थितियों के कारण इस काल का काव्य-साध्रित्य, 
झु्छ आय खाद का छोड़ कर, श्री और गीरख-विदीन मिलता ह£ैं। वास्तव में 
2 खाल एक संबाीन और शक्तिसपन्‍्तन काव्यघारा के जन्म के लिए उपयक्त 


जि 


नी था | इस समय ने सो कोई मह्खपरण नवीन साहित्यिक धारा ही मिलती 
४द्ाग्मई विरम॑वनबीन विचार्स की प्रस्क मालिक थतिमा ही। पिछली 
स्द़यों हे अनुसार साटित्य-गजन में कवियों ने अपनी प्रतिमा प्रदशित की | 


मं 


कक 
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२ 
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ग्यादित किए थे | किस्तु प्रास्म मेंतोेरडिन्दी के कवियों का 


नी 


कविता श्प् 


इस वैज्ञानिक आविष्कार से संपर्क ही स्थापित न हो सका और आलोच्य काल 
के लगभग अंत में जब हिन्दी प्रदेश में प्रेस स्थापित होने लगे तो बहुत दिनों 
तक अपने परम्पराविहित और रुद़िग्रस्त जीवन-क्रम के कारण हिन्दी के कवि 
उससे पूर्ण लाम न उठा सके | वे पतनकालीन छोटे-बड़े सामन्तों और सेठ- 
साहकारों के आश्रय में प्राचोन विपर्यों पर प्राचीन दंग से रचनाएँ प्रस्तुत करते 
रहे । वास्तव में यदि देखा जाय तो आलोच्य काल के अंतिम तीस-पेंतीस वर्षों 
में हिन्दी साहित्य के संक्रांतिकाल का बीजारोपण हुआ, और वह भी गद्म के 
माध्यम द्वारा यद्यपि घनश्याम शुक्ल ( १६८० ओर १७७८ के बीच 
आविर्भाव काल ) नामक एक कवि ने निम्नलिखित छुंद की रचना की : 


प्रबल पठांन तू दल्लेलखान बलवान, 
दच्छिन ते दलहि दबायो मनो हासी ते; 
बाँकुरो बहाहुर बल्लोन वीर बरछी ले, 
वापहि बचायो है विज्ञायत गिलासी ते | 
कहे घनस्याम युद्ध कीन्हों मेघताद जैसे, 
गरुड़ गोविंदहि छुड़ायो नागफासी ते; 
कुमेदान कम्पनी कुम्हेड़ा ककरी से काटि, 
काढ़ि लायो काकहि कृपान करि कासी ते! | 
जिसमें ओरगज़ब के राजत्व-काल में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना पर दलेल 
खाँ की विजय का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कवि सीतलदास ने 
आनंद चमन' में : 
... खन्री सी दौलत मिली तुमे पर तेरा दिल न जदार रहा, 
तू ईसा हुआ ज़माने का यह दरदसंद बीमार रहा ॥ १४ ॥! 
लिखते समय हिन्दी में (ईसा? का उल्लेख ओर काव्य में खड़ीमोली का प्रयोग 
किया, अथवा चंद्रशेखर वाजपेयी ने अपने 'नखशिख? ( १८५७ ) में नायिका 
के नूपुरों का वर्णन करते हुए कहा है 


“कंचन रचित राजे नूपुर अनूप कैधों वाजे बजे भूपर 

मनोज अंगरेज के ॥ ४ ॥? 
किन्तु ऐसे छुंद अपवाद-स्वरूप ही माने जाने चाहिए। ये पंक्तियाँ काव्य की 
आगे आने वाली गतिविधि का झाभमास अवश्य देती हैँ, किन्तु जहाँ तक 
आलोच्य काल से संबंध हे ये अपवाद-लवरूप ही मानी जायेँगी। सामान्यतः 


१६० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


कविंगण प्राचीन विषय और शैली ग्रहण कर काव्य-रचना करते रहे । आदि- 
कालीन वीर कवियों तथा मध्य युग के अनेक कवियों ने जीवन की अनेक 
सामयिक घटनाओं का उल्लेख किया । किन्तु, अमी तक जितनी सामग्री 
उपलब्ध हो सकी है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, आलोच्य- 
कालीन हिन्दी कवियों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारतीय नरेशों के संघ 
को अथवा अन्य किसी नवीन विषय को अपनी काव्य-रचनाओं का विपय नहीं 
बनाया | आलोच्य काल के बाद सेवक, भारतेंदु आदि अन्य कवियों ने 
जीवन की नवीन परिस्थितियों के बीच रह कर काव्य के अनेक नवीन उपादान 
चुने | आलोच्य काल में इस प्रवृत्ति का एक प्रकार से अभाव मिलता है। यहाँ 
तक कि आलोच्य काल के सर्वश्रेष्ठ कवि पद्माकर ने यद्यपि 'हिस्मत बहादुर 
विरदावली' जैसी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वहीन रचना का निर्माण तो किया, 
किन्तु अपने समय की अ्ंगरेज़ शासकों से संबंधित ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक 
मद्ित्वपूर्ण ओर युगांतरकारी घव्नाश्रों के प्रति वे भी उदासीन रहे । इससे 
स्पष्ट हैं कि आलोच्यकालीन हिन्दी कवि परम्परा और रूढ़ि के बंधनों में कहा 
तक ग्रस्त ये | वे काव्य-प्रधान हिन्दी साहित्य में कोई नवीन विपय या नवीन 
दृष्टिकोण उपस्थित कर ताज़गी न ला सके। आलोच्यकालीन काव्य का 
अध्ययन करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। आगे 
के पृष्ठों में काव्य के संबंध में जो. कुछ कहा गया है वह इसी दृष्टिकोण से 
कहा गया दे और इसी दृष्टिकोण से उसे पढ़ा भी जाना चाहिए | सच बात 
तो यह हे कि इस काल का मदत््व गद्य के विकास की दृष्टि से है न कि काब्य 
की दृष्टि से, जो प्रधानतः परम्पराविद्दवित था और जो अ्रपने जीवन 
संध्याक्ाल से गुज़र रहा था। अवस्था के भार से उसकी कमर भक गई 

थीं; केवल सवावस्था को स्मृतियां उसके जीवन का सहारा बनी हुई थीं | 

झ्रागे के पृष्ठों म॑ काव्य का अध्ययन करते समय उन बातों का उल्लेख 
नहीं किया गधा जा सामान्यतः अन्य इतिदास-्य्र्था मं उपलब्ध हैँ; उन बातों का 
खध्ययन करते समय कल उन्हों बारता का उल्लेख किया जाना समीचीन 
जान पड़ा जिनझा संभव आलोच्यकालीन जीवन से हू | 

झग्तु, इन संद्तिम प्रस्तावना और आलोच्यकालीम जीवन की पीठिका 
को ब्यान में सपने हुए ही आगे कात्य का श्रव्ययन किया जायगा। काव्य 


हे अधि. कपदुक-+--नटीक कान. 
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१ वीर काव्य 


ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का हर्षवर्धन (७वों शताब्दी) 
की मृत्यु के बाद का समय घोर अशांति श्र पिल्लव का युग था । भारतीय 
राजनीतिक जीवन अनेक छोटी-छोटी टुकड़ियों में बैंट गया था ओर उसे 
एक सूत्र में गंथने वाली कोई शक्ति न रद्द गई थी | उत्तर भारत में दिल्‍ली, 
कन्नौज, अजमेर आदि नगर राजनीतिक केन्र थे और तोमर, रादौर, 
चीहान आदि राजपूत-बेश राज्य करते थे । इन राजपूत-वंशों में 
पारस्परिक ईर्प्या ओर कलह का प्रानल्य हो गया था। धर्म श्लीर समाज 
में भी अनेक दोप उत्तन्‍न हो यए थे | इन सभी कारणों से भारतीय राज- 
नीतिक शक्तियाँ निश्रेल हो चली थीं। इस दुर्वस्था से लाभ उठा कर 
मुसलमान आक्रमणकारी भारत की उत्तरयश्चिम सीमा पर आक्रमण करने 
लगे । राजपू्तो में व्यक्तिगत बीरता ओर शीर्य का अभाव न था; श्रभाव था 
एक संगठित शक्ति का अनेक राजपूत वीरों ने हँसते-दँसते अपने प्राणों की 
बलि दी। किन्तु व्यक्तिगत रूप में बढ़ते द्ुए शत्रु को रोक रखना असंभव था । 
फलतः थोड़े ही समय में समस्त उत्तर भारत मुसलमान आक्रमणकारियों: 
से पादाक्रांत होने लगा। भारत को इस दीन-दीन राजनीतिक अवस्था की 
ओर न तो शासकों का ही ध्यान गया और उनके आश्रित रहने वाले तथा, 
उनका यशगान करने वाले कवियों का ही | कविगण आझाधथिक लोभ के वशी- 
भूत हो अपने आश्रयद्ाताशं के व्यक्तिगत पराक्रम का ग़रुणगान करते रहे-- 
इस प्रकार की रचनाश्रों में व्यक्ति पर आधारित वीर-पूजा की भावना को, 
अभय मिला हैं | साथ ही कवियों ने अ्रतिशयोक्ति और अतिरजना से कार्य: 
किया है| हिन्दी साहित्य के थ्रादि काल में इसी प्रकार के बीरूकाब्यों 
का प्राचुय रह। उनमें या तो विदेशी श्राक्रमणकारियों का सामना 
करने अथवा किसी राजकुमारी के अपहरण आदि के आधार पर 
छिड़े युद्ध में आश्रयदाता द्वार प्रदर्शित वीर कृत्यों का उल्लेख है। बीर-प्र॑थों. 
में साहित्यिक सौंदर्य का अभाव नहीं है | इन ग्रंथों में कछ तो मुक्तक वीर-गीत 
के रूप में उपलब्ध हैं और कुछ प्रबन्ध-काव्य के रूप में | ये रचनाएँ अत्यधिक 
राजनीतिक तथा साहित्यिक महत्व की है' । भाषा के अध्ययन की दृष्टि से भी 
उनका किसी अकार भी कप मूल्य नहीं है । 
यद्यनि कविगण अपने आश्रयदाताओं के वीर कृत्यों का अतिशयोक्ति 
आर अतिरंजना के साथ वर्णन करते रहे, किन्तु भारतीय ऐतिहासिक घटनाचक्र. 
फू 3-३ ९ 
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में पड़कर उनके आश्रयदाताओं की राजनीतिक परिस्थितियों में श्रधोमुखी 
परिवर्तन होने के साथ-साथ वीर-काव्यों के आंतरिक स्वरूप में भी परिवर्तन 
हुए बिना न रह सका । अठारहवीं शताब्दी में राजपूत्तों की राजनीतिक शक्ति 
'पूर्णतः छिन्न-मिन्न हो गई थी। पारस्परिक युद्ध-विग्रह तथा अप्रगतिशील 
प्रवृत्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न चौमुखी विनाश के कारण वे कला ओर 
साहित्य को अधिक आश्रय प्रदान.न कर सके | कल्ला और साहित्य के लिए 
सख-शांति तथा घनधान्यपर्ण वातावरण तथा सामाजिक स्थायित्व की आवश्य- 
कता होती है। किन्तु विनाश ओर अधघःपतन के वातावरण में भी झवि अपनी 
परंपरागत साहित्यिक शेलियों का अनुसरण करते रहे | इस सम्बन्ध में यह्‌ 
तथ्य भी स्मरण रखने योग्य है कि आलोच्यकालीन वीर काव्य के प्रसिद्ध 
रचयिताओं म॑ कोई भी कवि परंपरागत चारण वर्ग से सम्बन्ध रखने 
वाला नहीं था | 
आलोच्य काल में हिन्दी की वीर शेली का पालन करने वाले कवियों में 
सूदन ओर उनकी रचना 'सुजान चरित्र? का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। सदन के जीवन के सम्बन्ध में अभी हिन्दी संसार को विशेष ज्ञान नहीं 
हूं | स॒ुजान चरित्र! के अतिरिक्त उनके अन्य किसी ग्रंथ का भी अ्रभी तक 
पता नहीं लग सका | 'सुज़ान चरित्र” के फेवल एक सोरठे से कवि के सम्बन्ध 
में थोड़ा-ता परिचय प्राप्त होता है: 
मथुरापुर सुम धाम, मथुरा कुल उत्पत्ति बर | 
पिता वसंत सुनाम, सदन जानहु सकत्ष कवि ॥? 
इससे ज्ञात द्ोता दे कि सदन मथरा के रहने वाले माथर चौोबे थे और उनके 
पिता का नाम असंत था | सदन के सम्बन्ध में जानने का दसरा साधन उनके 
द्वाय दी गई एक सो पचदत्तर कवियों की सची ह। किन्तु सची में दिए गए 
कत्रियाँ ऋ काल के सम्बन्ध म॑ निश्चित रुप से कुछ शात न होने के कारण 
यद दूसरा साथन भी अधिक सद्दायक सिद्ध नहीं दोता। अधिक से अधिक हम 
यदी कद सकते हे कि इन कवियों में से ऋछ कवि सुदन के समकालीन कवि 
टेंगि | कत्रि ने अपने अंथ की रचना-तिथि भी नहीं दी। किन्तु 
नमल जाद के १७४५ आर १७०३ तक के यद्धों का वर्णन हैं। 
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यदि यह अनुमान छिया जाय कि सदन ने श्रोंखों दखी बठनाओं का बणन किया 
ढ, तद तो उनझा ग्चना काल १७४४ ओर १७५३ के बीच में सिद्ध होता 
4 । शिन्तु प॑० गमचन्द शुक्र का कहना दे कि द्समें संबत १८०२ से लेकर 
८८१० नऊझ का सदनाओ। का बगान हें झतः इसकी समाधि १८१० के दस- 
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पद्रद वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसात्र से इनका कविता-काल संवत्‌ १८२० 
के आसयास माना जा सकता है । मिश्रव॑घुओं के विचारानुसार भी छुजान चरित्र! 
की रचना सं० १८१० के बाद हुई | वास्तव में इस संत्रंध में अंतिम निर्णय अभी 
होने को € | इसप्रंथ में सूश्लमल के सात जंगों का चर्णन है। अंतिम जंग का 
वर्णन अ्रपूर्ण प्रतीत होता ६) इसलिए जब्र तक अँथ की यकायक समा के कारण 
के संबंध में भी अंतिम मिर्णय न हो जाय तब तक ग्रन्थ की रचना-तिथि के 
सम्नन्ध में भी कोई अंतिम नि्ंय नहीं दिया जा सकता | संभव है अ्रंत में कवि ने 
ग्रंथ की समाति के सम्बन्ध में कोई तिथि दी हो । सदन मरतपुर के महाराज 
बदनसिंद के पुत्र सुजानसिंद उपनाम सूरजमल जाट के आश्रय में रहते थे । 


पुजान चरित्र! एक प्रथन्‍्ध काव्य हैं। इतिहास-लेखकों का मत है कि 
आलोच्यकालीन हिन्दी ग्रदेश में अवध के नवाब शुजाउद्देला और भरतपुर 
के सूरजमल जाट, ये दो व्यक्ति ही अ्रत्यन्त घनाव्य श्रीर शक्तिशाली नरेश 
थे । सूरजमल जाट के संबंध में तो कह जाता हैं कि वह अत्यन्त सरल और 
साधारण जीवन व्यतीत करता था ओर इस प्रकार उसने अ्रतुल घन-संपत्ति 
जमा कर ली थी। उसकी वीरता के सम्बन्ध में तो सभी इतिदहास-लेखक एक 
स्वर हैं । उसके विरोधी तक उसकी वबीस्ता की घाक मानते थे। इस प्रकार 
सूदन को एक आदश चरित-नायक मिल गया था । उन्होंने जिन घटनाश्रों 
का उल्लेख अपने बुद्त्‌ मंथ में किया है उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता 
ओर महत्त्व में कोई संदेह नहीं है । 
मसुजान चरित्र? में सात जंग हैं | एक सर में लगभग एक जंग का वर्णन 
'है। सर्व अंकों में विभाजित हैं | अंकों की संख्या दो से सात तक है। पहले 
जंग में मंगलाचरण, संस्कृत तथा १७५ भापा-कवियों का उल्लेख, आत्म- 
परिचय ओर भरतपुर के राजवंश का वर्णन, तथा सं० १८०२ में सूरजमल और 
असदखाँ के बीच हुए युद्ध और असदरखाँ के मारे जाने का वर्सन है| इस 
जंग में चार अंक हैँ । दूसरे जंग में आमेर ओर महाराज ईश्वरीसिंह पर मर- 
-हठों की चढ़ाई और सूरजमल की सहायता द्वारा मरहठों की पराजय का उल्लेख 
है। इस जंग में तीन अंक हैं। तीसरे जंग में सूरजमल ओर सलावत ख़ाँ के 
-बुड़; संग़ल सरदारों के वध और अंत में सलावत खाँ की पराजय का विशद्‌ 
वर्णन है। इस जंग में पांच अंक हैं। चौथे जंग भें नवलराम का पढानों के 
हाथ से मारा जाना, वज़ीर मन्सूर ख़ोँ का अद्मदशाह की आज्ञा से पठानों 
पर आक्रमण करने ओर सूरजमल .को सहायताथे बुलाने, रुस्तम खाँ और 
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सूरजमल के घोर युद्ध, रुस्तम ख़ोँ के मारे जाने ओर उसकी सेना के भाग 
जाने का उल्लेख है। इस जंग में सात अ्रैक हैं | पाँचवें जंग में बड़गूजर सिंह 
के साथ युद्ध और उसके परास्त होने की घटना का वर्णन है। यह कथा चार 
अंकों में समाप्त हुईं है | छठे जंग में अहमदशाह तक दिल्ली के बादशाहों, शांतनु 
से लेकर पृथ्वीरन और शहाबुद्दीन मोरी के युद्ध, पठान-राज्य, ओर 
चग़ताई वंश के तैमूरलंग से लेकर अहमदशाह तक बादशाहों तथा उनके 
राजल-कालों की गणना, मनसूर द्वारा अकबरशाह को दिली का सम्राद 
घोषित करने ओर मनसूर का पक्ष लेकर सरजमल द्वारा दिल्ली पर आक्रमण 
ओर शहर को लूटने तथा लूट की नाना वस्त॒श्नों, जातियों, पुरुषों ओर ख्रियों, 
कपड़ों, बर्तनों, हथियारों की श्रत्यन्त विस्तृत गणना, कोटरा-युद्ध और मनसुर- 
जंग को अवध की नवाती मिलने का अत्यन्त रोचक ओर विशद्‌ उल्लेख है । 
इस जंग का वर्णन छः अंकों में समाप्त हुआ है । सातवें जंग में मल्हारराव के 
साथ द्वोने वाले युद्ध में युरजमल की विजय के लिए ईश्वर-प्रार्थना है । अंथ यहीं 
समाप्त हो जाता है | सूरजमल के विविध युद्धों की प्रधान कथा के अतिरिक्त 
सुजान चरित्र? में ब्रज-शोभा, कृष्ण-लीला, मुचकुंद की कथा आदि कुछ प्रासंगिक 
कथाश्रों का समावेश भी है। इन सत्र बातों की दृष्टि से यह अन्थ उत्तर-मुग़ल- 
कालीन उत्तर भारत के इतिहास के लिए इतिह्ास-लेखकों के बड़े काम का है। 
परंपरानुसार कवि ने आश्रयदाता के पूर्वजों का उल्लेख करते हुए बहुत-कुछ 
कह्यना और अतिशयोक्ति से काम लिया है | इसके अतिरिक्त सुजान चरित्र 
म॑ उछिखित तिथियों तथा घटनाओं झोर तत्कालीन इतिहास से संबंधित 
टवतिशाम ग्रंथों में उछिखित तिथियों तथा घटनाश्रों में काफ़ी समानता होते हुए भी 
कऊछ विभिन्‍ता मिलती हं। यदि सदन ने श्रोंखोंदेखी घटनाशं का वर्णन 
किया था ता यद वपम्य क्या ? श्रथवा यही माना जाय कि 'सुजान चरित्र? 
में उ्ेलित तिथियाँ और घढटनाएँद्दी ठीक हैं ओर इतिदहास-लेखकों को 
उन्हें ज्योंकान्यों स्वीकार कर लेना चादिए |अंथ की यह संदेहात्मकता दूर 
८ जाने के बाद निश्चय ही उसका मद्धत्व और भी बढ जायगा | 

पग्रथ का श्रवलोकन करने पर पदली बात जो पाठकों का ध्यान आक्षप्ट 
सूग्ती है बड़ कब्र की विस्तार-प्रियता हैं । वर्धों, घटनाओं और विविध प्रकार 
के बरइुओ का उसने स्थान-स्थान पर आवश्यकता से अधिक विस्तृत वर्णन 
दिए ह | 

महल सराय से रवाने बुझा यू बू करो 
मुझ श्रफ्सास बड़ा बी बीवी जानी का; 


कविता श्ध्र्प, 


आलम में मालुम चकत्ता का घराना यारो, 
जिसका हवाल है तनेया जैसा तानी का ! 


खने खाने बीच से अमाने लोग जाने लगे, 
आफ़त ही जानो हुआ ओज देहकानी का; 


रत की रज़ा है हमें सहना बज्ञा है, 
वक्त हिंदू का गजा दे आया छोर तुरकानी का ! 
लुटे द्यॉंस दिल्‍ली निसां ज्वाल जारे। 
सना सूर को तेज पापे पत्नार॥ 
जरे रत्न रंगे घने काठ खम्भा। 
हले ब्वाल की माल ज्यों पातरंभा ॥ 
ढुंटे गोल मर्गोल्न टोड़ा छुद्दाटी। 
मनो स्वण की खानतें सोठ काटी ॥ 
जर बद्धला वद्गशली चित्रसाला। 
मनी पेपने की रुच्यी ख्याल आला ॥ 
जरे' दास की पुत्रिका यों दतीसी। 
मनो धाम की बाम ठाढ़ी सती सी ।...! 


इस प्रकार के वर्णनों में यदि उसने स्त्रियों के विलाप करने का उल्लेख किया है तो वहाँ 
एक मापा में नहीं, कई मापाओं में विलाप-वर्णन है। यदि जातियों का उल्लेख किया 
है तो अमेकानेक जांतियों के नाम गिना दिए गए हैं | इन सब बातों से कवि की 
चहुशता का पता अवश्य चलता है, किन्ठु साहित्यिक शैली की दृष्टि से वस्तुओं 
की विस्तृत सूची रख देने की प्रवृत्ति अधिक श्लाबनीय नहीं कहो जा सकतो। 
कहीं-कह्दों तो यूदन ने वास्तव में खिलवाड़ किया है। घोड़ों की विभिन्न जातियों 
के नाम गिनाते समय “उन्होंने सफ़ेद कानवाले, काले कानवाले, शरीर पर 
तरह-तरह के दाग वाले घोड़ों में भेद उपस्थित किया है| इसी प्रकार श्रन्य 
वस्तुओं के भेदों-उपभेदों के संबंध में कद्दा जा सकता है। हाँ, सांस्कृतिक 
इतिहास का अध्ययन करने वालों फे लिए कवि की यह प्रद्ृत्ति सहायक सिद्ध 
हो सकती दै। वे इस ग्रंथ से आलोच्य काल में व्यवह्तत नाना प्रकार की 
वेशभूषा, आभूपणों, अख्न-शजरों, घोड़ों, खानेन्यीने की चीज़ों, तरह-तरह के 
मकानों और इमारतों, ओर आचार-विचार तथा रीतिं-रस्मों का ज्ञान आस 
कर सकते हैं । भापा के १७५४ कवियों की सूची से हम कवि के शअ्भेक् 
समकालीन कवियों का परिचय प्राप्त कर सकते हैं | श्रीपति,. उदय, करन, 
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सुरति मिश्र आदि कवियों से तो हिन्दी साहित्य का विद्यार्थी परिचित ही -है। 
कुछ कवियों की रचनाएं अभी श्ञात नहीं हो सकी । इस संबंध में एक 
कठिनाई भी हो सकती है। और वह यह है कि कौन-कौन सी वस्तुएँ वास्तव 
में कवि के समय में प्रचलित और व्यवहत होती थीं और कौन-कौन सी वस्तुएँ 
पहले से चली आ रही साहित्यिक परम्परा के रूप में गिनाई गईं हैं | किन्तु 
यह कठिनाई होने पर भी हम इतना तो कह ही सकते हैं कि अमुक-अमुक 
वस्तुएँ कत्रि के समय तक ज्ञात थीं और इस प्रकार उन बस्तुओ्रों का समय 
निर्धारित करने में सुजान चरिन्नः से सहायता मिलती है। दिल्‍ली तथा उसके 
आसपास की ब्ोलियों के उदाहरण भी भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उपादेय हैं । 
तत्कालीन खड़ीबोली, पंजाबी, मारवाड़ी आदि के रूप सुजान चरित्र! से 
जाने जा सकते हैं। अ्रस्तु, विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से कवि की अ्रद्वत्ति 
दोपपूर्ण भले ही मानी जाय, किन्तु अ्रन्य दृष्टिकोणों से वह उपयोगी सामग्री 
भी प्रदान करती है | 
इसके अतिरिक्त 'सुजान चरित्र” का एक और महत्त्वपूर्ण पक्षु है । इससे 
पता चलता दे कि आलोच्य काल में किस प्रकार छोटी-छोटीं व्यक्तिगत बातों 
पर युद्ध छिड़ जाते थे और किस प्रकार पक्त-प्रदण करते समय प्रायः हिन्दू और 
मुसलमान का प्रश्न नहीं उठता था। हिन्दू नरेशों ने मुसलमानों का पक्त 
ग्रहण किया ओर मुसलमानों ने हिन्दुओं का । नगरों पर आक्रमण करते और 
लूडते समय भी हिन्दू जनता और मुसलमान जनता में भेद नहीं किया जाता 
था| स्वयं सूरजमल ने दिल्‍ली के वज़ीर की ओर से युद्ध किया और दिल्‍ली 
जलाते और लूठते समय उसने दिन्दू-मुतलमान का भेद नहीं किया था। यही 
ब्रात उसके अन्य दुद्धों के बारे में कह्दी जा सकती है| 'सुजान चरित्र” से यह 
भी शञात दोता है कि श्रालोच्य काल के सामन्‍्त क्रिस प्रकार छोटी छोटी बातों 
पर युद्ध में निरंतर संलग्न रहते, ओर देश-द्वित का ख्याल न रख निरपरांध 
जनता पर नाना प्रकार के अत्याचार करते और लूट्मार, वध आदि दारा 
देश के सांस्कृतिक और आधिक जीवन को अस्थिर चना कर उसे आमात 
चचाते ये । श्र यह शअकाण्ड तास्डव उस समय हो रहा था जब कि 
ग्रंगरज्ों की विदेशी जाति देश के राजनीतिक जीवन में भाग लेने लगी थी 
शोर शीघ्र हो यहाँ की स्वतंत्रता का अपहरण करने वाली थी। सूरजमल ने 
लजिय समय दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय नगर की जनता को अत्यन्त 
दवनीय आर शोचनीय दशा हो गई थी। एक ही समाज के अंग होने के 
कारय कवियों ने भी अपने श्राश्रयदाताओ्ोों के भीपण और क्र.र कृत्यों का 


कविता * १६७: 


विशद्‌ वर्णन किया । देश के व्यापक हित ओर मानवता का ध्यान तो जैसे ' 
किसी को था द्वी नहीं । सत्र लोग विचार, कर्म श्लोर दृष्टिकोण की संकीरण 
ओर सीमित परिधि में रह रहे थे । विनाशोन्मुख भारतीय-इस्लामी संस्कृति 
के घातक चिह हिन्दू-मुसलमानों सब में दृष्टिगोचर हो रहे थे। देश-हित 
आर प्रेम के उदाहरण मिल अ्रवश्य जाते हैं, किन्तु वे स्थानीय उदाहरण मात्र 
हैँ । तत्कालीन राजनीति में यद्यपि सूरजमल का श्रत्यन्त उच्च स्थान था और 
वह इस काल के प्रमुख व्यक्तियों मं था, किन्तु वह भी छोटी-छोटी बातों से 
ऊपर न उठ सका, उसमें भी व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण का पूर्ण अमाव 
रहा । अस्त, सदन कृत सुजान चरित्र? से यद्यपि तत्कालीन अराजकतापूर्ण 
राजनीतिक परिस्थिति पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है ओर अनेक छोटे-छोटे 
स्थानीय राजनीतिक नेताओं के नाम ज्ञात होते हैं, तो भी उसमें किसी 
युगांतरकारी राजनीतिक और ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता । 
आलोच्यकालीन वीर-काव्य-संचंधी अध्ययन की दृष्टि से सदन के बाद 
प्माकर ( १७४३-१८३३ ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है--इ्सलिए 
नहीं कि उन्होंने किसी महत्वपूर्ण वीर-काव्य को रचना की, वरन्‌ इसलिए कि 
रीति-परपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि ने भी एक वीर-क्राव्य को रचना को | पद्मा- 
कर मोहइनलाल भट्ट के पुन्न और तैलंग ब्राह्मण थे | उनका जन्म मध्यप्रान्तान्तर्गंत 
सागर में हुआ था। पद्माकर कई दरवारों में रहे और जिस सामन्त ने उन्हें 
आश्रय प्रदान किया उसी का उन्होंने यश-गान किया । वे सागर-न रेश रघुनाथ 
राव आपा सुगरा निवासी नोने अजन सिंह, रजधान के गुसाईं अनूपगिरि 
उपनाम हिम्मत बहाढर, जयपुर के महाराज प्रतापसिंह और जगतसिंह, और 
गालियर-नरेश दौलतराव सिंधिया के राज-दरबारों में रहे और, कहा जाता 
है, कि वे उदयपुर ओर चरखारी के राज-दरवारों में भी रहें थे। अपने सबसे 
अधिक प्रसिद्ध ग्रंथों, 'जगद्धिनोद! और “पद्माभरण”, की रचना उन्होंने महाराज 
जगतर्सिह के आश्रय में रह कर की थी | पद्माकर कृत रुफुट बवीररस-सम्बन्धी 
छंदों के अतिरिक्त (हिम्मत बहादुर त्रिरतावली” उनका स्वतंत्र वीर-मंथ है । 
(हिंग्सत बहादुर निरदावली” की रचना १७६२ के लगभग हुई | इस 
ग्रंथ में हिम्मत बहादुर के अनेक युद्धों तथा सुगरा निवासी नोने अजुनसिंह के 
साथ बनगाँव में हुए युद्ध का वर्णन है| प्माकर ने बनगाँव के युद्ध की तिथि 
वेशाख बदी द्वादशी, बुधवार सं० श्य४६ वि० ( १७६२ ई० ) दी है। बुन्देल- 
खण्ड गज़दियर में इस युद्ध की तिथि १७६६ दी है। वैसे पद्माकर स्वयूं १७६२ 
से १७६६ तक हिम्मत बहादुर के साथ थे | इसलिए इस पथ की रचना इसी 
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ब्रीच हुई होगी | हिम्मत बहादुर कुल पहाड़ में रहने वाला ब्राह्मण-पुत्र श्रोर 
राजेन्द्र गिरि नामक गोसाईं का शिष्य था । गोसाईं जी से हिम्मत बहादुर (अनूप 
गिरि ) ने युद्ध-विद्या सीखी थी | हिम्मत बहादुर का बड़ा भाई उमरावगिरि भो 
गोसाईं जी का शिष्ष्य था | गोसाईं जी की मृत्यु के पश्चात्‌ अनूपगिरि अवध के 
नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ सेना में नौकर हो गया । शुजाउद्दौला ने द्वी उसे 
“हिम्मत बहादु? की पदवी दी । नवात्र ने जब उसे बंदेलखंड जीतने के लिए 
भेजा तो वह बुरी तरह पराणित हुआ और बाँदा के सेनापति अजनसिह से मुंह 
की खाई । हिम्मत बहादुर ने थोड़े दिनों बाद बनगाँव में अज॑नर्सिह का बड़ी 
कायरतापूर्वक वध करवाया । पद्माकर ने अपने ग्रंथ में इसी लड़ाई का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है | इसके बाद हिम्मत बहादुर अधिक दिनों तक जीवित 
'न रह सका ओर उसकी जागीर भी अन्त में अ्रगरेज़ों के हाथ में चली गई । 
हिम्मत बहादुर विरदावली' में मंगलाचरण के बाद बुन्देलखंड की चढ़ाई, 
हिम्मत बहादुर की अतिरजनापूर्ण प्रशंशा और उसके आतंक और हिम्मत 
चहादुर तथा अज़नसिंद के युद्ध का वर्णन और अन्त में हिम्मत बहादुर को 
आशीर्वाद ६ | इस ग्रंथ के पात्र तो सनी ऐतिहासिक हैं, यद्यपि उत्तर भारत 
के इतिहास में उनका कोई मद्त््व नहीं है किन्तु प्राकर का यह कथन कि 
आजनसिंद हिम्मत बहादुर के द्ाथ से ही मारे गया, इतिद्यास द्वारा प्रमाणित 
52| तिहास-अं्थों में अजनसिंद की मृत्यु उसी के वंशजों द्वारा बताई 
गई हूं | यह एक आश्चयंजनक ब्रात है कि पद्माकर जैसे उच्चकोटि के कवि ने 
ऐतिहासिक दृष्टि से एक नगण्य व्यक्ति का यशगान करने में शअ्रपनी प्रतिभा 
का टुरुपयोग किया ओर वर्णन करते समय उन्हंनि भी परम्परागत अतिरंजना- 
पूर्ण शैली का श्रवलंत्रन अददण किया | सूदन की अपेक्षा पद्माकर में काव्यत्व 
ओर भापानसीन्दर्य अधिक मिलता है; सूदन में तो यथातथ्य वर्णनों की भरमार 
है। उदाहरण के लिए युर-लेत्र मे चल रही गुजराती तलवार का वन 
करते हुए प्रशाकर कहते ई: 


“उमड़ि भ्रमित गति करि करि ताछुन, 

जीतत जनु॒ कुलटान कटाछन | 
थिर्कत थधिरक्रि चलति श अंग अ्ंगनि, 

जीनन ज्ुमकि पान मग संगनि !॥”" 
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थ्रथवा आगे चलकर युद्ध का वर्शन करते हुए कहते हैं : 
तहें रन उतद्ग मतदहृः्माते 
उमड़ि बदल से रहे । 
चहूँ ओर धुरवा से घुमड़ि 
घर धूरि घारन के थहदे ॥ 
झूम मम भलासे वान वर 
सपला चमक वरछीन की। 
भननात गोलिन की भनक 
जनु घुन घुकार मिलीन की ॥ ८० || 
दिसि दिसन दादुर से उमग्रि 
सुन कवि दूदि मचावहीं। 
कलकीर कोकिल से तहाँ 
ढाढ़ी महाधुनि छावदीं॥ 
रन रंग तुंग तुरंग गण 
सत्वर डद़्तत मयूर से। 
तहँ. जगमगाँनी जामगी 
चुगनूनहू के पूर से ।॥| ८१ ॥? 


चास्तव भें पद्माकर प्रतिभाशाली कवि थे । किन्ठु अपनी समकालीन परिस्थि- 
तियों के प्रभाव से वे भी ने बच सके । इसीलिए हिम्मत वहाटर जेंसे ऐतिहासिक 
दृष्टि से नगण्य ब्यक्ति को अपना चरित-नायक बनाते हुए मी उनको काव्य- 
अतिभा ग्रस्कुटित हुए बिना, न रह सकी | अ्रतएव उपयुक्त उदाहरण व अतिरिक्त 
अन्य अनेक सुन्दर उदाहरण “दिम्मत तरह्मादुर त्रिरदावली? में मिल जाते हैं । 
निस प्रकार सूदन की कृति से अनेक वस्तुओं और जीवन-सम्बन्धी तथ्यों का 
परिचय प्रात्त होता है, उतना ओर चैसा परिचय पश्माकर की कृति से प्राप्त 
'नहीं होता । किन्तु पद्माकर की कृति में एक दूसरी विशेषता है । सूदन ने यदि 
भिन्न-भिन्न प्रकार के अख्र-शर्तरों के नाम गिनाए हैं तो पद्माकर ने एक हथियार 
'के विभिन्‍न प्रकारों के नामों का विस्तार सहित उल्लेख किया है, जैसे, तोप का 
उल्लेख करते समय वे अनेक प्रकार की तो पें गिना देते हैँ---'रामचंगी?, 'ऊँटनाल?, 
गनाल?, 'मुंगरी', “चहर?, 'सिप्पा), दमानक! आदि जिनमें छोटी बढ़ी सभी 
प्रकार की तोपें शामिल हैं । इसी तरह उन्होंने 'मग़रबीर, जुनब्बी, बन्द्री', 
“सूरतीः 'लीलम?', लिहरदार, खुरासानी', 'निवाजखानीः, 'दलेलखानी? 
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जहाजी?, 'मानासाहीः 'मिलखीः, 'ुप्ती', इलब्बी' आदि तलवार के अनेक 
प्रकारों का उल्लेख किया है। श्रत्न-शत्रों के ये नाम किसी वीर पुरुष, स्थान 
या शक्ल के आधार पर रखे गए थे | सेना-सम्बन्धी 'अराबो? ( तेज़ी के साथ 
लगातार तोप का चलना ), 'जामगी? ( तोप छोड़ने के लिए पलीता ), 
(किलाया? ( हाथी के सिर में बँधी हुई रस्सी जिस में महावत अपने पैरों का 
सहारा देता है ) आदि अन्य अनेक शब्दों का पता भी उससे चलता है। 
सदन तथा अन्य कवियों की रचनाश्रों से इस प्रकार की बातें मालूम नहीं होतीं॥ 
इस दृष्टि से पद्माकर कृत हिम्मत बहादर बिरदावली? एक उपयोगी ग्रंथ है । 
सदन की रचना की भाँति इस रचना से भी तत्कालीन सामंतों के छोटी-- 
छोटी बातों पर आधारित पारस्परिक विध्वंसकारी युद्धों, हिन्दू-मुसलमानों के 
भेदभात्र और व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण तथा अपनी दुनिया की सीमित 
परिधि से बाहर होने वाली बातों के ज्ञान के अभाव का परिचिय प्रात होता' 
हैं । इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि आलोच्य काल के सामंतों को 
अपनी शक्ति की श्रपेत्षा ज्योतिप में अधिक विश्वास हो गया था। यह एक 
पतनोन्मुख सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक था । हिम्मत बहादुर बिरदावली? 
के प्रारंभिक अंश में हमें इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। यद्ध-्षेत्र में 
जाने के लिए ज्योतिषियों से शुभ दिन निकलवाया जाता है, और उस शुम 
दिन के आने तक युद्ध-यात्रा स्थगित कर दी जाती है, ' यद्यपि ज्योतिषियों की 
भविष्य वाणी शायद द्वी कमी सच निकलती थी | सैयद ग़लाम हुसेन ख़ाँ के 
कथनानुसार बक्सर की लड़ाई में जाते समय शजाउद्दौला ने भी ज्योतिवियों 
से शुभ दिन निकलवाया था। किन्तु उस युद्ध का परिणाम सवविदित है | 
इसी प्रकार द्विग्मत बद्रादर विरदावली' में अ्जनसिंद ने अपने असुयायियों' 
की जो उपदेश दिया £, वद्र साहित्यिक दृष्टि से भले ही नीरस और शरुचि- 
फर ह], किन्तु उससे यह ज्ञात होता दे कि आलोच्य काल में ज्षत्रिय जाति 
अपन उत्साद और बल की अपेक्षा जंत्र-मंत्र-गुटिका और कवचादि में अधिक 
विश्वास करने लगी थी। गजाश्रों के लिए दर त-कीड़ा के आवश्यक गुण” 
का भी पिरदावली! में उल्लेस ६ | झालोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश के सांस्कृतिक 
गीवन-म्तस्खी शनक संकेतों के श्तिरिक्त उसमें अनेक स्थानीय सामंतों 
झोर इनको दश्ावलियों का उल्लेख मिलता है, किन्तु जिनका ऐतिद्वासिक 


न 

सके 
तक खा _अन्युहवाल, तर्ज सं का 
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साहित्यिक इृष्टि से विचार करने पर हिम्मत बहादर तिरदावलीः एक 
सफल रचना नहीं कही जा सकती। पद्माकर जैसे प्रतिभोा-संपन्न कवि को 
इस असफलता के कई कारण थे | वास्तव में वे प्रधानतः श्ंगारी कवि थे। 
वीर-काव्य की रचना तो, ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने अपने आभ्रयदाता को 
प्रसन्‍न करने के लिए की । इसके अतिरिक्त प्रबंध-काव्य-रचना की ओर उनकी 
“प्रवृत्ति नहीं थी । जो चमत्कार ओर रस की निष्पत्ति मुक्तक काव्य में संभव 
है बह प्रबंध-काव्य में सहसा संभव नहीं है। कथा के पूर्वापर सम्बन्ध पर ध्यान 
रखते हुए उसमें रसात्मकता उत्पन्न की जा सकती है । पद्माकर को अभ्यास न 
होने के कारण ऐसा करने में सफलता नहीं मिली, यद्यपि बीच-बीच में अनेक 
काव्यत्वपूर्ण स्थल अवश्य मिल जाते हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली? का 
महत्व कम करने वाले कारणों में से एक कारण चरित-नायक की छुद्गता भी 
है। चरित-नायक का इतना महान व्यक्तित्व नहीं कि वह पाठकों भें वीरोल्लास 
उत्तन्‍न्न कर सके | साथ ही, सूदन के 'छुजान चरित? की भाँति, नाना वस्तुओं 
की विस्तृत की सूचियाँ मी अंथ का साहित्यिक सींदर्य नष्ट करने में सहायक 
सिद्ध हुई हैं, यद्यपि पूर्वोल्लिखित दृष्टिकोण से उनका महत्व भी है । 


'सुजान चरितः और (हिम्मत बहादुर विरदावली? के अतिरिक्त आलोच्य- 
काल में एक ही चरित-नायक को लेकर तीन रचनाएँ हुईं और जोघराज,, 
चन्द्रशेलर वाजपेयी और ग्वाल उनके रचयिता हैं। इने तीनों कवियों ने 
रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव ( ईसा की १४वीं शताब्दी के 
लगभग प्रारंभ में ) का यश-बर्णन किया है। भारतवर्ष की वीर-परम्परा 
में यद्यपि हम्मीरदेव का उच्च स्थान है, किन्तु उनका आलोच्य काल से 
सम्बन्ध नहीं था | सूदन और पद्माकर ने अपने समकालीन महत्वपूर्ण अथवा 
महत््वहीन चरित-नायकों का वर्णन किया । 


जोधराज की रचना का नाम म्मीर रासो? है | इस अन्य के निर्माण- 

काल के सम्बन्ध में मत-भेद है। गाता द्‌ तासी और ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने. 
तो जोघराज का उल्लेख ही नहीं किया | सेंगर ने एक जोध कवि ( ४६ ) 
का उल्लेख किया है जो अकबर बादशाह के यहाँ था और जिसका उत्कर्प 
काल सं० १५६० माना गया है। स्पष्टतः यह जोघ कवि प्रस्तुत जोधराज 

' महों है। ग्रियर्तन ने भो इस कवि ( ११८ ) का उल्लेख किया है। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने नीमराणा ( अलवर ) के जोधराज कवि ( ८६ ) का भी 
उल्लेख किया है | जयपुर के बाबू बजनाथ वंद्योपाध्याय द्वारा जनेल ओऑंक 


१७२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


दि एशियाटिक सोसायटी आ्रॉव बंगाल? ( १८७६ ) में प्रकाशित हम्मीर रासो! 
के अनुवाद के आधार पर उन्होंने जोधराज को पृथ्वीराज के वंश में चंद्रभान 
नामक चौहान राजा के आश्रित और बिजावर ( बीजबनार ) में उत्पन्न गोड़ 
आह्यण चताया है। हम्मीर रासो? में कवि ने आत्म-परिचिय के रूप में जो 
थोड़ी सी पंक्तियाँ लिखी हैँ उनमें भी इन बातों का उल्लेख है। आत्म-परिचय 
में कवि ने अपने को बालक्ृष्ण-सुत” भी कहा है। किन्तु शाड्र घर ( ७) कृत 
हम्मीर रायसा? और हम्मीर काव्य” का उल्लेख करते हुए संभवतः ग्रन्थों के 
शीषकों में साम्य ओर एक द्वी चरित-नायक से संबंधित कथा-वस्तु होने के 
कारण जोधराज का श्राविर्भाव-काल भी १३६३ (१) ई० माना है, अर्थात्‌ 
उन्होंने जोधराज को हम्मीर का लगभग समकालीन माना है। बाब श्याम- 
सुंदरदास ने अंथ का निर्माण-काल १७२५८ ( १७८५ वि० ) माना है | इस 
संबंध में मिश्रवन्धु का कथन है ; उक्त बाबू साहब को खवा ( जयपुर ) के 
महाराज कुमार ने एक पत्र में लिखा कि नीमराणा[ ( नीवागढ़ ) के वर्तमान 
महाराज श्री १०८ जनकसिंह राजा चंद्रभान की दसवीं या ग्यारहवीं पीढ़ी में 
हैँ | एक पीढ़ी लगभग बीस वर्ष की पड़ती है, सो इस हिसाव से भी १७८५ 
संवत्‌ अंथ-निर्माण का ठीक जान पड़ता है। स्वयं जोधराज ने ग्रंथ समाप्ति 
का समय यों लिखा है--- 

चंद्र नाग बसु पंच गिनि संबत माधव सास; 

शुक्त सु तऋतिया जीव जुत ता दिन अंथ प्रकास | 

भूपति नीवागढ़ प्रगट चद्रभान घहुवान; 

साम दाम अरु भेद जुत दंडहि करत खलान। 

यहों नाग की गिनती से सात का अर्थ लेने से संबत्‌ १७८५ आता है, 

पर नागों की संख्या साथारणतया श्राठ की &ैँ | यथा[-- 

अनंतोी वासुकिः पर्मो महापप्मश्थ तलक्षकः: 

कूतार: ककट: शंखाश्थाष्टा नागा: प्रकीतिता: | 
नाग के अय झ्ाद के लेने से संबत्‌ श्८प्प, हुआ जाता है, जो उपयंक्त - 
टरगत झुमार के लेख के प्रतिकूल पढ़ता ६ | जान पढ़ता दे कि अनंत को 
बर समझ खझर इसका नागा की गणना से निकालकर जोधराज ने सात का 
। | जो हो, यथार्थ संबत १७८५ ही जँंचता है।! जोधराज ने 
गे झभेदझाद ऊ म्यान पर सात का बीच करगया हं, एसा मानना मिश्नत्रन्थश्रा 
की कट्मना मात्र | हसको पृष्टि के लिए प्रमाग की श्रावश्यकता है| 
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वालव में जब तक खवा के मद्दाराज कुमार के कथन की परीक्षा न करली 
जाय तब तक उनके कथन से साम्य उपस्थित करने के लिए जोधराज द्वारा 
दी गईं तिथि को तोढ़ने-मरोड़ने की कोई श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती | पं० 
रामचंद्र शुक्त के कथनानुसार जोधराज ने अपना प्रत्र॑ंघ-काव्य श्८श्८ ( श८- 
७५ वि० )' में लिखा। यदि प्रेस की भूल * न मान इसे टीक छुग माना जाय 
तो इसमें शोर कवि द्वारा दी गई तिथि में दस वर्ष का अन्तर निकलता है। 
किन्तु ऐसी दशा में पुराणोक्त अ्रपष्ट वसु के स्थान पर सात मानने का कोई 
प्रत्यन्ञ कारण नहों दिखाई देता | अस्तु, अंथ के निर्माण-काल के सम्बन्ध में 
विविध अनुमानों का आश्रय ग्रहण न कर स्वयं कवि द्वारा दी गई तिथि संवत्‌ 
श्८८० वि० मानना द्वी उचित द्वोगा | “ 


अभी तक जोधघराज का केवल दहम्मीर रासो? नामक ग्रन्थ ही उपलब्ध हो 
सका है | प्रारंभ में मंगलाचरण के पश्चातू कवि ने चंद्रभान का परिचय देते 
हुए आत्म-परिचय दिया है| परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने आश्रयदाता 
का आदि पूर्वज सृष्टि-रचना के ग्रारंभ में माना द। कमल से उत्नन्‍न हुए 
* ब्रह्मा, मरीबि, कश्यप, धम, अत्रि, परूरवा, मगु, परशुराम आदि पोराणिक 
व्यक्तियों का तथा आय पर्वत पर ज्॒त्रियों की उत्तत्ति के लिए ऋषियों द्वारा 
किए गए यज्ञ का उल्लेख करते हुए यश-कुएड से क्रमशः चालुक्य, परमार 
और प्रतिद्वार ज्षत्रियों की उत्तत्ति का वर्णन किया दै। देत्यों का नाश न 
होने पर उन्होंने दुबारा यज्ञ कर चौहान उत्पन्न किया जिंसने देत्यों का समूल 
नाश किया | इसी चौहान-वंश में आगे चल कर हम्मीर का जन्म हुआ | 
अ्लाउद्दीन द्वारा अपनी सुंदरी बेयम रूपविचित्रा के कारण निकाले गए महिमा 
को हम्मीर ने शरण दी | बादशाह ने कई बार उसे रणथंमभोर से निकाल देने 
को लिखा, किन्तु दम्मीर ने बार-बार अस्वीकृत किया और दोनों पक्षों में घोर 
युद्ध छिड़ गया | अंत में अलाउद्दीन बंदी के रूप में हम्मीर के सामने उपस्थित 
किया गया । भूल से अलाउद्दीन के कंडे आगे रखने से रानियों ने समझा 
कि हम्मीर पराजित हुए और राजपूत रमणियाँ जौहर कर अग्नि में भस्म हो. 
>..........-न्‍त-त+त+त++>त+_+++_ ्7+3+3+++<_-++++__त२2६_ल4६ल६.क्‍क्‍__ह२8त2.त8_2.क्‍8क्‍2क्‍._ठबत00३ट0क्‍ल्‍ट0क्‍0९ी_€0ै३ी३क्‍क्‍क्‍ु..ुल्‍. 
१--दे० उनके इतिहास का सं० १९९९ का संशोधित और प्रवद्धित संस्करण, पू० ३८४ 
२---प्रेस की भूल १८८५ के स्थान पर १८७५ छप थाने में ही नहीं, वरन्‌ १७८५ 
के स्थान पर १८७५ छप जाने में भी मानी जा सकती दे । किंतु श्सी समय के लगभग 
लल्लूलाल कृत 'समा विलास” की तिथि “ख ऋषि बसु चन् में बसु? का श्र्थ “आठ दी है।, 


4७२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की 


दि एशियाटिक सोसायटी आ्रॉव बंगाल” ( १८७६ ) में प्रकाशित हर्म्म 
के अनुवाद के आधार पर उन्होंने जोधराज को पृथ्वीराज के वंश में 
नामक चौद्यान राजा के आश्रित ओर बविजावर ( बीजबार ) में उत् 
बाहक्षणु बताया है। ६म्मीर रासो? में कवि ने आत्म-परिचय के रू 
थोड़ी सी पंक्तियाँ लिखी हैँ उनमें भी इन बातों का उल्लेख है। आग. 
में कवि ने अपने को श्ालकृष्ण-सुत” भी कहा है। किन्तु शाड़ घर । 
'हस्मीर रायसा? और हम्मीर काव्य” का उल्लेख करते हुए संभवतः 
शीर्षकों में साम्य ओर एक ही चरित-नायक से संबंधित कथा-वरु 
कारण जोधराज का श्राविर्भाव-काल भी १३६३ (१ ) ई० माना 
उन्होंने जोधराज को हम्मीर का लगभग समकालीन माना है।'ः 
सुंदरदास ने ग्रंथ का निर्माण-काल १७२८ ( १७८५ वि० ) मार 
संत्रंध में मिश्रवन्धु का कथन है: उक्त बाबू साहब को खबा ( 
महाराज कुमार ने एक पत्र में लिख कि नीमराणा ( नीवागढ़ ) 
महाराज श्री १०८ जनकसिंद राजा चंद्रभान की दसवीं या ग्यारः 
हैँ । एक पीढ़ी लगभग ब्रीस वर्ष की पड़ती हैं, सो इस दिसाब से 
संवत्‌ ग्रंथ-निर्माण का टीक जान पढ़ता दै। स्वय॑ जोधराज ने 
का समय यो लिखा ६ं-- 
चंद्र नाग बसु पंच गिनि संबत माधव मास; 
शुक्त स॒ चतिया जीव जुत ता दिन अंथ प्रकास 
भूपति नीयागढ़ प्रगट चंद्रभान चहुब# 
साम दाम पर भेद जुत दंडहि करत खलान 
यहाँ नाग की गिनती से सात का श्र लेने से संबत्‌ १७: 
पर नागों ही संठया साथारणतया श्राठ की है | यथा--- 
अनंतोी बासुक्रिः पद्मो महापद्श्थध॒ तक्तकः 
कूरीर: ककट: शांंखाश्वाप्टी नागा: प्रकीर्तिताः 


न 


१७४ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


- गईं | हम्मीर को यह जान कर अत्यन्त शोक हुआ | वे अपना सिर काट कर 
शिवजी को अपित करना ही चाहते थे कि अलाउद्दीन भी वहाँ पहुँच गया । 
हम्मीर के कहने से उसने रामेश्वर जाकर समुद्र में प्राण त्याग दिए ओर स्वयं 
हम्मीर ने अपना सिर शिवजी को मैट चढ़ा दिया । 


जोधराज के चरित-नायक का उत्तर-भारत की वीरूपरम्परा में उच्च स्थान 
होने के कारण उसका वर्णन भी उसके चरित्र ओर उसकी ख्याति के अनुसार 
.किया गया है। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से 'हम्मीर रासो? बहुत अधिक प्रामा- 
.शिक अंथ नहीं है | काव्यन्यंथ होने के कारण कुछ तो कवि ने ही कल्पना से 
काम लिया है ओर कुछ इतिहास के अपूण ज्ञान के कारण भ्रम उत्नन्‍न हो गए 
हैं इतना होने पर भी वीर तथा «ंगार रस की निष्पत्ति, ऋतु-वर्णन, रचना 
सोप्ठव, चरित्र-चित्रण थश्रादि की दृष्टि से जोधराज कृत 'हम्मीर रासो? एक 
सफल रचना है | कहीं-कहीं पर वर्णन-विस्तार, जैसे, महिमा मंगोल ओर रूप- 
विचित्रा का प्रेमन्प्रसंग, अलाउद्दीन का चूहे से भयभीत होना ओर हिंदू 
देवताओं की स्तुति करना श्रादि कुछ बातें खटकने वाली भी हूँ | वस्तुतः कवि 
में काव्य-प्रतिभा तो है, किन्तु वह प्रबंध-निर्वाह अधिक सुंदर ढंग से नहीं कर पाया । 
ऐतिदासिकता और पीराशिकता का सम्मिश्रण हो जाने से भी कथा में अव्य- 
वसस्‍्था और अदभुत तथा अनहोनी बातों का समावेश हो गया है | साथ ही 
कवि के आविभाव-काल शरीर उस समय प्रचलित अनेक रीतियों और बस्टुश्रों 
फे ज्ञान के सम्बन्ध में भी दिम्मीर रासो! से बहुत अधिक सहायता प्राप्त नहीं 
होती । इस दृष्टि से सदन ओर पद्माकर के ग्रन्थ अधिक सहायक है | 


हद 


मीर की वीर-गाथा के आधार पर चन्द्रशेंखर वाजपेयी (१७६८-१८७५४) 
ने टम्मीर इठा की रचना की | चदन्रशेखर वाजपेयी के जीवन-चृत्त के संत्रंध में 
शअहते अधिक जात नहीं हैं | तासी, शिवर्सिद सेंगर ओर ग्रियसन ने तो उनका 
उल्लेल ही नं किया | जगन्नाथदास र्लाकर! द्वारा संपादित चन्द्रशेखर कृत 
हेग्मीर हठ!ः और नख्शिख? में दी गई जीवनी के आधार पर मिश्रत्र॑धुओं 
ने थोटा-सा रीवल-विवरग दे दिया €। रलाकर! जी ने कवि के पत्र पटियाला 
नियाटी प० गोरिीशकिर बाजपयों से भंद कर उनके पिता के जीवन के संबंध में 
सप खाते मसाहूमस का। उ्क विवरण के अनुमार चन्दर्शेत्र वाजपेयी का जन्म 
शटट्थ ( मिदी पाप झुक्के १०, संबतू (पप्प ) में मौजवाबाद, जिला 
पट पुए से श्िसनी के विरद्र) हुझा था| कवि के पिसा ४० मनीसम बाज- 
प्रा | पखठ मवि थे। भायाबदात्य में चन्रशखर असनी निवासी करनेस 
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महापात्र के शिष्य थे | विद्याध्ययन समाप्त करने के बाद बाईस वर्ष की 
अवस्था से उन्होंने देशाटन प्रारंभ किया और सात वर्ष तक दरभंगा में रहने 
के बाद उन्तीस वर्ष की अवस्था में जोधपुर गए और वबॉकीराम दानचारण 
के द्वारा दरबार में पहुँचे । उस समय महाराज मानसिंह सिंहासन पर विराजमान 
थे। “द्वादत कला सों मारतरड ये उर्वेंगे चण्ड,..” आदि कवित्त से प्रसन्न 
होकर महाराज ने सौ रुपया मासिक वेतन पर चम्द्रशंखर को रख लिया | 
महाराज मानसिंह की मृत्यु के बाद जत्र महाराज तझ,तसिंह सिंहासन पर बैठे तो 
उन्होंने किफ़ा यत करनी शुरू की | आधे वेतन पर रहना स्वीकृत न होने के 
कारण छू: वप्र तक महाराज मानसिंह के यहाँ प्रतिप्ठापूर्वक रहने के चाद 
चन्द्रशेसर लाहौर की ओर महाराज रणजीत सिंह के पास चले | किन्तु संयोग 
से पटियालाधिपति महाराज कर्मसिंह ( १८१३ में सिंहासन पर ) के दरबार में 
पहुँचे | वहाँ कवि को यथेष्ठ धन और मान प्राप्त हुआ | बाद में जोधपुर- 
नरेश तख्तसिंह द्वारा बुलाए जाने पर भी वे वहाँ न गए और जीवन के अंत 
काल तक पटियाले में ही रहे | कमी-कभी छुट्टी लेकर बूंदाचन जाया करते थे 
क्योंकि उनको वहीं का इष्ट था। कवि ने इंन्दावन शतक?! की रचना 
चंदावन में ही की थी। महाराज कमसिंह को आज्ञानुसार उन्होंने नीति का 
एक बइहतू ग्रंथ पस्तुत किया था। महाराज को मट्यु के बाद चन्द्रशेखर अत्यन्त 
उदास और दुःखी हुए । किन्तु उत्तराधिकारी महाराज नरेन्द्र सिंह (मु० १८६२ 
में) ने उनकी मलीन दशा देख उनको थैवे बँधाया और उनका पूर्ववत्‌ू आदर-मान 
करने का वचन दिया। उस समय महाराज नरेन्द्रसिंह हम्मीर हठ की एक 
चित्रावली देख रहे थे | उन्होंने कवि को आज्ञा दी कि तुम इन्हें काव्य में बाँध 
लाओं | चबन्रशेखर ने उसी चित्रावली के आधार पर हम्मीर हठ? की रचना 
की | श्एछ३५ ( १६३२ सं० ) में उनका खर्गवास हुआ। उनके बनाए 
हुए ग्रंथों में “हम्मीर हुठः, 'नखशिखः? और 'रसिकविनोदः अधिक प्रसिद्ध हैँ तथा 
प्रकाशित हो चुके हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से चन्द्रशेखर वाजपेयी का उपय॑क्त जीवन-बत कुछ असंगत 
प्रतीत होता है। उन्हें उन्‍्तीस वर्ष की अवस्था में अ्रर्थातू १८२७ में जोधपुर 
गया बाताया गया है। वहाँ वे छुः वर्ष तक रहे । महाराज मानसिंह की म॒त्यु . 
के बाद ही वे जोधपरर छोड़ गए । किन्तु गज़टियर (राजपूताना) और सुखसंपत- 
राय भंडारी कृत भारतीय राज्यों का इतिहास? में महाराज मानसिद्द की मृत्यु 
तिथि १८४३ दी गई है | अस्तु, चन्द्रशेखर या तो सोलह वर्ष जोधपर दरवार 
मे रहे, अन्यथा वे १८२७ मे नहों वरन १८३७ में जोधपर आए होंगे | १८३७ 
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में उनका जोधपुर आना मानने पर १८४३ में वे पटियाला गए। उस समय 
महाराज कर्मसिंह विद्यमान थे। पंजाब स्टेट्स गज़टियर, सरकार द्वारा प्रकाशित 
भेमोरंडा ऑन दि इंडियन स्टेट्स” ( १६३४ ) ओर सुखसंपतराय भंडारी कृत 
(रतीय राज्यों का इतिहास! के अनुसार महाराज की मुत्यु २३ दिसम्बर, 
१८४५ को हुई। १८४५ में महाराज नरेन्द्रसिंह सिंहासन पर बैठे और इसी 
वर्ष कवि ने महाराज की आशानुसार हम्मीर हठ? की रचना की। संमवतः कवि 
ने महाराज कर्मसिंह के आश्रय में कोई गन्थ-रचना न की | ऐसा होना असंभव 
प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि एक तो वे उनके आश्रय में केवल दो वर्ष रहे, दूसरे 
उस समय पटियाला आसन्यास को रियासतों के साथ युद्ध में सलस्न 
था ओर प्रथम सिक्‍्ख-युद्ध (१८४५) भी निकट ही था | इसी वष के अंत में 
महाराज का देहावसान हो गया । 
चन्द्रशेखर ने जोधपुर में अवश्य रचनाएँ प्रस्तुत की होंगी, क्योंकि महाराज 
मानसिंद् स्वय॑ इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान, संगीतश और कवि थे। वहाँ वे 
बहुत दिनों तक रहे भी । नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज रिपोर्ट? 
(१६०३) में कवि कृत द्वरिभक्त विलास! ओर विवेक विलास? के सम्बन्ध में 
१८४० तिथि का उल्लेख और पटियाला से उनका सम्बन्ध बताया गया है । 
किन्तु श्८४० में तो कवि का पटियाले में होना संभव प्रतीत नहीं होता । साथ 
ही इन ग्रंथों की रचना उससमय हुई प्रतीत होती हे जिस समय महाराज 
नरेख्रतिंद के पुत्र महद्धसिंद भी विद्यमान थे, क्योंकि दोनों ग्रन्थों की पुष्पिकाश्रों 
में कहा गया ह--ति श्री मन्मद्ाराजे राज गान महाराजाधिराज श्री महाराज 
नरेन्द्रसिंद महँन्द्र बद्वाट्र आग्यानुगामी कवि चद्धसेपर!। महेद्धसिंह अपने 
पिता की मृलु के समय दस वष के थे ओर महेन्द्र सिंह की मृत्यु (२६ वर्ष की 
खवस्या में ) से दो वष पृथ चन्द्रशेखर क्री मत्य 
हग्मीर हट? नामक बीर काव्य की रचना श्ए४५४ में हुई : 
कर नभ रस अर आत्मा, संचत्‌ फागुन मास | 
कर्ण पच्छ निधि चौथ रवि, जेहि दिन अन्थ प्रकास ॥! 


गाणनीतिक दृष्टि से इस समय बिडिश सरकार श्र लादौर दरबार मे॑ पारस्थरिक 


मे कया का बगन किया £। शक बार बसत कान में अ्लाउद्रीन 


कविता १७७ 
झपनी रानियों के साथ शिकार खलने गया । उत्तकी रानियों में मरहृठी वेगम 
सर्वाधिक सुन्दर थी | पुरुष-वर्ग में मोर मदिमा मंगोल सम्रसे अ्रधिक सुंदर था | 
मरहटी वेगम मीर महिमा की ओर आक्ृप्ड होती: | प्रेम प्रसंग के समय 
मंगोल एक दी ब्राग में शेर का वध कर. श्रपने शार्य का परिचय देता हैं | 
एक बार अलाउद्दीन मरहठी बेगम के साथ रनिवास में बैठा हुआ था | संयोग 
से वहाँ एक चूदा निकल थ्ाता इजिसे शाह अपने बाण का लक्ष्य बनाता है । 
इस पर बेगम दस देती है। शाद् कारण पृद्धता है | वह दूसरे दिन कारण 
वता देने का वचन देकर पहले मंगोल के पास शाद्द के राज्य से भाग जाने वा 
संदेश भेज देती हैं। मंगोल रग॒थंभोर के हम्मीर देव की शरण में चला जाता 
हैं | दूसरे दिन वेगम ने अपना अपराध स्वीकार किया। अलाउद्दीन उससे तो 
कुछ नहीं कहता । क्रोध से आग बबूला हो उसने मंगोल को चुलवाया | 
उसके भाग जाने का समाचार पाकर वह हम्मीर से उसे वापिस माँगता है, 
किन्तु राजपूत शरगणागत को छोड़ना नद्ों चाहता ओर घोर युद्ध आरंभ हो 
जाता है| जिस समय दग से बाहर घोर यद्ध छिड़ा हुआा था उस समय दर्ग 
ग्मीर देव एक नतको का इत्य देख रहें थे।| यह राग रंग देख कर अला- 
उद्दीन कट कर रद गया | उसके कद्दने से उद्दान मंगोल ने नर्तकी को अपने 
बाण से वेघ दिया । दूसरे दिन फिर नृत्य हुआ | मीर महिमा ,ने हम्मीर से 
पूछा कि उद्यान को मारा जाय या सुल्तान, को । हम्मीर.ने कहा' सुल्तान को 
सहों किसी ओर को | मीर महिमा ने सुल्तान का छत्र काट कर. घराशायी कर 
दिया | अलाउद्दीन भयभीत होकर भागने की सोचता है कि हम्मीर का एक 
भाई; नरमल, उससे जा मिलता ह। रणथंभार के दुर्ग के चारों ओर फिर 
घमासान युद्ध. होने लगा। इस बार गंगा-जल से सिंचन तथा,.अन्य घर्म- 
' कृत्य कर हम्मीर अपनी पुत्री, देवल कुमारी, से मिलने गए | देवल कुमारी 
अपने को अलाउद्दीन को दे देने की बात कह पिता के दीघकाल तक शासन 
करते रहने की इच्छा प्रकट करती है । हंम्मीर डसे सांत्वना दे तथा बड़गूजर 
से मिल शोर अंत म॑ माता का आशंवाद ले यद्भ-क्षेत्र मं पंदापण करते हैं। 
अंत में 'हम्मीर की विजय होती है। किन्तु जब वें रानियों के जीहर का 


समाचार पाते हूं तो अत्यंत द:खी होते हूं ओर अपना सिर काट करं शिव को 
अपित कर देते, हैं | 0 कि ऑ 


दम्मीर को चरित-तायक बनाकर शांडू धर, , नयनचंद सरि, जोधराज 
र्वाल आदि ने समय-समय परःअपनी-झ्पनी , रचनाएं प्रस्तुत की ॥ इन अन्य 
ग्रंथों ओर. चंद्रशेखर -कृत हम्मीर-हठ? में वर्शित कथा की व्याप्रक रूपरेखा 
फा्‌०--९२ 


रा 
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में बहुत कुछ साम्य है, अन्तर फेचल नामों या त्रटना-विस्तार की दृष्टि से 
मिलता है । जोघराज और चंद्रशेखर की रचनाश्रों में तो बहुत-सो बातें अ[पस 
में मिलती-जुलती हैँ । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से, जोधराज के ग्रंथ की भाँति, 
चन्द्रशेतर वाजपेयी की रचना में अनेक भ्रांतियाँ मिलतीं हैं। कवि ने 
'ऐतिहासिक तिथियाँ नहीं दीं। इतिहास में हम्मीर श्रोर अलाउद्दीन के युद्ध का 
'कारण कोई स्त्री नहीं मानी गई | उसमें तो अ्रलाउद्दीन के मीर मुहम्मद मंगोल 
से रुष्ट हो जाने का उल्लेख मिलता है| सुल्तान ने ११८० में रणथंभोर के 
दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और उसने जब मीर को युद्ध्षेत्र में 
बायल अवस्था में पढ़ा देखा तो उससे पूछा कि अच्छे हो जाने पर तुम क्‍या 
करोगे | उसने उत्तर दिया कक्‍्लि तुम्हारा सिर काट कर हम्मीर के पृन्न को दिल्ली 
के सिंहातन पर विठाऊँगा | इस बात पर अलाउद्दीन ने उसे हाथी के पैरों 
'तलले कुचलवा दिया। चन्द्रशंशधर ओर जोघराज दोनों कवियों ने तमाम 
'आपत्तियों के मूल में एक र्री मानी है श्रोर उनके अनुसार हम्मीर देव 
अलाउद्दीन से पराजित भी नहीं हुए। छरी का ब्रीच में ले आना तो संभवतः 
वीर-का्व्यों की परम्परानुसार है। लगभग प्रत्येक वीर-काव्य में वर्णित युद्धों के 
'मूल में कोई न कोई स्री मानी गई हैं। संभवत्तः कवियों को इससे अपना 
काव्यत्व प्रदर्शित करने का अवसर मिला हैँ | अलाउद्दीन की पराजय चरित- 
नायक का उत्कर्ष दिखाने के लिए ही रक्‍्खी गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं । 
काव्य-्यंथ दोने के कारण ज्ियों का ले आना तो श्रधिक अ्संगत प्रतीत नहीं 
होता, किन्तु अन्य ऐतिहासिक घटनाओं में मद्दत्वपूर्ण परिवर्तन करना कवियों 
के ग्रधिकार से बाहर की बात हं। किन्तु चन्द्रशेखर कृत हम्मीर हृठ! पर 
विचार करते समय उसकी ऐतिदासिकता या प्रत्रन्ध-कल्पना के गुण-दोपों का प्रश्न 
उठाना तो एक प्रकार से व्यथ है, क्योंकि स्वयं कवि का कथन है : 


महाराज के हुकुम दें, जिधि विधि चित्र चरित्र | 
सा संखर भाषा करी, दृूपन करहु न मित्र ।/ 


साटित्य की दृष्टि से चन्द्रशंखर कृत दम्मीर दृठ? एक सुन्दर रचंना दे | 
श्म अंथ में श्रन्य अंथों की अ्रपन्ना वीर रस का कहीं अधिक सुन्दर परिपराक 
“झा ८ | वीर रस संबंधी बर्णनों का सच्चे शरीर स्वाभाविक तथा प्रभावोत्यादक 
गष में टाना इस अंथ की प्रधान विशेषता £ | कत्रि ने केवल द्वित्व वर्ण वाले 
द्ाश्ट दाग वीर रस का आभास मात्र दे देने की परमगरा का पालन नहीं 


ल्‍ छः ्य यमन कर दिय्त ६4 ग्थान-स्थान जे धि ०7 
जिया। वि के वीरचगनों में एक सजीबता £ै। स्थान-स्थान पर हमें कब के 


शभे 


कं 
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सौंदर्य-बोध के दर्शन होते हैँ | मार्मिछ स्थल पद्दियानने की उसमें शक्ति है। 
साथ ही उसने झथानक में भी फोई शिथिलता नहीं आने दी। जोधराज की 
भांति चन्द्रशेवर वाजपेयी में भी विस्तार-प्रियता नहीं मिलती। उन्होंने घटनाश्रों 
के आवश्यकता से भ्रधिक वर्णन और वलुझो फो लंग्री-लंबी सूचियाँ नहीं दीं । 
सेना, यद्ध-लेत्र, अ्रश्वारोदियों, श्रस्न-शर्त्नों फ्रे वर्णन में उन्हंनि संतुलन से 
काम लिया ई । सदन अपनी बर्णन-विस्तार-प्रियता के फारण मुख्य बर्य विपय 
भूल जाते हू | चन्द्रशेखर में बह प्रवृत्ति नहों पाई जाती। थे किसी एक पक्ष 
पर जोर न देकर काव्य की सुबढ़ता पर अपना ध्यान केन्द्रित रखते हूँ । 
साहित्यिक दृष्टि से श्रभावश्यक शान-प्रदशन करना उनका स्वभाव नहीं है। 
उनके वीर रस के वर्शानों में हृदय की सरल एवं सच्ची उमंग मिलती है । युद्ध, 
सगया शादि के वर्णानों के अ्रतिरिक्त श्रंथ में श्रमेक मार्मिक सथादों का समावेश 
भी है। उदाहरण स्वरूप ग्रंथ से कुछ छंद यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। 
अलाठद्दीन की भागती हुई सेना का वर्णन करते हुए फवि कद्दता ई : 


'मार गठट चक्‍के हमीर चद्॒वान चक्र डारे गोल गरद मिलाय 
मद मानी के | लोटै' रेत खेत एव पोट' लेत देत एके चेटन समेत 
लड़े लांड़िले पठानी फे ॥ द्वारे डर मारे राह वसन दृथ्यार डारे वाहन 
संभारे कोन भरे परेसानी के | भाजे जात दिल्‍ली के अलाडदीन वारे 
दल जैसे मौन जाल तें परत दिस पानी के ॥ २१२ ॥? 


इसमें 'मीन जाल ते परत दिस पानी के? शब्द ध्यान देने योग्य हैं। इसी प्रकार 
एक ओर वर्णान इस प्रकार है : 


(धूम धार धुँधरित धूरि धंंधरत धाम घुव | 

डिगत कोट डयमगत कूट डोलन्त भूरि भव ॥ 

भयो सोर परचरड घोर चहूँ ओर दण्ड इक । 

खंड खंड गि रवर विहण्डि डारयो अखंड दिक | 

जिमि चंड वात वदल बिहद उठे घुमरिड उमरणिडि रे। 

तिमि डड़त कोट पव्चे सहित दल दव्बे तल छिति परे॥२३१॥ 
रण-प्रयाण के समय हम्मीर की माता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए 
कहती है : | 

'तीरां ऊपर तीर सहि, सेलां ऊपर सेल | 

खरगां ऊपरि खग्ग सहि, इन सन्मुख सुत खेल || २७६॥ 
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भुज मुख छाती सामुद्दे, घावाँ ऊपर घाव । 
पत्चक न मंपे पूत की, चढ़े चौगुनो चाव ॥ २८० ॥ 


ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनका एक-एक शब्द प्रभावो- 
पादक ओर रोमांचित कर देने वाला है। चन्द्रशेखर वाजपेयी की कविता में 
काव्यगत तीनों गुणों का सुन्दर समन्वय मिल जाता # । वीर रस के वणनों में 
क्रवि ने ओज शेली के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं | 
वीर रस के अतिरिक्त कवि ने श्रपनी रचना में अन्य रसों को स्थान देकर 

अपनी काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया है । वीर रस के साथ-साथ रोद्र, भयानक 
आर वीभत्स रसों का उद्र के प्रायः स्वमेव हो जाता हैं। साहित्य में ऐसी परंपरा 
भी मिलती है| युद्ध-क्षेत्र में रक्ततात, मृत सैनिकों आदि का उल्लेख करते हुए 
कवि वीमत्स रस के अंतर्गत महेश, जोगिनी, महेश के गण आदि को साहित्यिक 
परंपरा के अनुसार द्वी ले आता है : 

'चत्बन चत्थ गृद्ध मांस जंबुक मितल्रि भच्छ । 

चाट चरवि पिसाच प्रत गहि हाड़ प्रतच्छ- |। 

भप मोद भरि भूत रुए्ड भेरव ले भज्जे 

गहि क्रपाल रन पान करत चंडी गल गज्जे ॥ 

नाच' निहारि जरि जोगिनि सभट जच्छ कन्या व२' | 

रन भुम्मि भचे कायर विमुख सर समर साका करे ॥३३१॥ 


के अंत में कवि. ने शान्त रस का नी सुन्दर चित्रण किया दूं । किन्तु वीर 
| अन्य रसों का उद्र के करने म॑ कवि की काव्य-प्रतिभा का जितना 
श्रथ्िक परिचय शथ्ूृंगार-र्स-बणन या ग्रेम-पृर्णु स्थलों के वर्णन में मिलता हू 
उतना अन्य किसी में नहीं मिलता | भाव आर भसापा दोनों दृश्टिकोणों से थे 
एक उच्च कार्टि के नीतिकालीन कब सिद्ध होते हैं : 

थारी थारी चैसवारी नवक्ञ क्रिशारी सबे भोरी भोरी वातनि 
विधसि मं से सारती | बसन बिभपन विराजत बिमल तन सदन 
मरागनिताफित्रिन नोरती ॥ प्यारे पातलसाह के परम अनुराग 
रंग) साथ भरी चायल चप्ल हृग जाोरती। काम अबला सी 
फकलावर की कला मी ज्ञाम चंपक लना सी चपला सी चित 
चारती ।१2॥7 


टू 


याझाय। भें हिम्मीर डा से ऑटरशेगयर बाजपेयी की अगली प्रतिभा का परिचय 
डने ब्न्‍्य से छालोच्यकालीन सांस्कृतिक जीवन के सम्बन्ध 


का ही हा 
मे इक्‍लननभनजुि रै ₹ फभत हे 
॥। हि ही +, ॒ 7 73 4 


कविता श्परर 


में अधिक दातें शात नहीं होतीं, किन्तु उन्दंति अपनी रचना शारा हिन्दी की 
बीर और रीति दोनों परम्पराश्नों का सुंदर निर्वाद किया दे । साहित्य के रीति- 
कालीन युग में तो वे पालित-पोषित दी थे और आलोच्यकालीन कवियों में 
निश्चिय दी उनका उच्च स्थान माना जा सकता हे । उनकी रचना से अ्रन्य 
प्रसिद्ध वीर और रीति कवियों की स्मति सजग हो उठती है । 


हम्मीर देव की वीरगाथा के सम्बन्ध में ग्वाल कवि (रचनाकाल १८२२- 
६१) कृत दिम्मीर दृठ? भी उल्लेखनीय ६ । ग्वाल कवि मथुरा के रहने वाले 
ब्रंदीजन सेवाराम के पत्र थे और मजमापा काव्य-्साद्दित्य में उनका श्रादरणीय 
स्थान हू । उन्दोंने श्यश्४ मे 'हम्मीर दृठ! की रचना को। सवाल ने 'हम्मीर 
दृठ! की रचना क्यों कर की, यह अभी शात नहीं हू | ध्यापक रूप में कथानक 
चंद्रशेखर वाजपेयी के कथानक से साग्य रखता दूँ, यद्यपि थोड़ा अ्रन्तर भी मिलता 
है। इस ग्रन्थ से भी आलोच्य कालीन जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त नदीं 
दोता । जिस समय रवालने शअ्रपने ग्रन्थ की रचना की उस समय समस्त हिन्दी 
प्रदेश पर अगरेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। किन्तु दृम्मीर दहृठ? की 
रचना करते समय उन्होंने परम्परा का पालन ही विशेष रूप से किया है | 


आलोच्य काल के कवियों में सृव्वमल्ठ मिश्रण भी उन कवियों में से थे जो ” 
प्राचीन साहित्य-धारा की अश्रतिम रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। जिस समय उनका 
उदय हुआ उस समय न तो राजपूर्तों के वीर कार्य दी रद्द गए थे और न वीरों का 
यशगा[न करने वाले कवियां की परम्परा ही रह गई थी । किन्तु उनकी रचनाश्रों 
से प्रतीत होता दे क्वि वे मध्य काल और आधुनिक काल के संधि-समय हिन्दी 
की वीर-परम्परा को अन्तिम बार अ्रमरत्व प्रदान करने वाले एक प्रतिभ[सग्पन्न 
प्रकृत कवि थे ) उस पतित समय में भी उनमें राजस्थान महान का स्वाभिमान 
भरा हुथ्रा था । सस्यैमल भी श्रालोच्य काल के प्रमुल॒ वीर कवियों में से माने 
जा सकते हूँ | वे पिंगल और डिंगल के प्रसिद्ध विद्वान चण्डीदान जी के पत्र 
ओर चारण जाति को एक प्रसिद्ध शाखा मिश्रण से संबंधित थे। उनके पूर्वज 
इंश्बर कवि १४८३ ( सं० १६४० ) में राजा सूर्वमल के शासन-काल में बेदी 
आए थे। सर््यमल का जन्म श्यश४ ( श्८७२ विं० ) श्र मृत्यु श्यक्ष् 
( १६२४ वि० ) में हुई । वे दादूपंथी साधु श्री स्वरूपदास के शिष्य थे। अपने 
बाल्यकाल में दी उन्होंने श्रद्धितीय प्रतिभा का परिचय देना प्रारंभ कर दिया 
था । बीस/पचीस बप की अवस्था में वे पूरे आंशु कवि हो गए थे | बढ़े होने 
पर रुय्यमल बढ़े विलासी और मग्रप; संवेदनशील, कवि, पंडित, शुणी, और 
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उग्र एवं स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति हुए | उन्होंने छः विवाद किए,किन्तु सन्‍्तान एक 
भी न हुई | इसलिए उन्होंने मुरारिदान (१८३८-१६०७, सं० श्य ५-१६६४) 
को, जो आगे चल कर एक प्रसिद्ध कवि हुए, गोद ले लिया था | अ्रनेक फुटकर 
छुंदों के अतिरिक्त वंशभास्करः और वीरसतसई” उनके दों प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 
कहा जाता हैं उन्होंने बलवंत विलास! (श्८५८) और छुंदों मयूख?, 'राम- 
रंजाद! ( १८२५ ), सती रासो?, घाठ रूपावलि! नामक अन्य अन्थों की भी 
रचना की | विशभास्कर' एक दइृद्दतू ग्रन्थ है ओर उसकी रचना बेदी-नरेश 
राजा रामसिंद ( श्य२१-१८८८ ) की आज्ञा से श्य४० में हुई। वंशभास्कर' 
में दिए हुए चोहानों तथा हाड़ों के इतिहास का गद्यात्मक सारांश वंशप्रकाश? 
के नाम से पं॑० गंगासहाय ने प्रसिद्ध किया है। वास्तव में “वंशभास्कर” एक 
वृहत्‌ इतिहास-अन्य है जिसमें प्रधानतः बेंदी तथा प्रसंगवश राजस्थान की 
अन्य रियासतों के इतिदास पर प्रकाश डाला गया है | ग्रंथ के लिखने में प्राचीन 
भाटों की ख्यातों, पुराणों, नाटकों, काब्यों श्रादि से सहायता ली गई है । उसमें 
कवि का काव्यत्व की ओर जितना लक्ष्य रहा है उतना ऐतिहासिक सत्य की ओर 
नहीं । ऐतिहासिक दृष्टि से उसमें वैज्ञानिकता का अभाव और च्रुटियाँ तथा 
कृत्रिमता पाई जाती हैं । कवि ने परम्परागत चारण-शैली में अपने आशभ्रयदाता 
ओर उसके पूर्वजों का गुणगान किया हैं । इसीलिए उनके वर्णनों में काव्यात्मक 
सीन्दर्य तो स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है, किन्तु अतिर॑ंजना भी उनमें 
बराबर पाई जाती है। अन्य में वीर रस का अत्यन्त प्रभावपूर्ण और सजीव 
एवं चित्रायम वर्णन हैं जिससे कवि के हृदय की सच्ची उमंग का परिचय प्राप्त 
होता दे | राजपूत रमणियों और वीरों का नैतिक और मनोवेजश्ञानिक चित्रण 
करने में कवि सिद्धदस्त दे | यद्धों के अत्यन्त सांगोपांग और रोमांचकारी बर्णनों 
के माथन्साथ उसमें नामावली का बाहल्य भी है। सब्यमल कई भाषाओं 
आर अनेक विपया के पंडित थे उनके अत्यन्त विस्तृत ज्ञान का परिचय ग्रंथ 
में स्थाननसखान पर मिलता द। नामावली के बराहलय ओर पडित्य-्प्रद्शम के 
कारण काव्य की सरसता को आबात अवश्य पहुँचा ह। काव्य-सीन्द्य भी 
त्र स्थानों पर समान रुप से नहीं पाया जाता | ग्रन्थ ओजगण से पूर्ण और 
अनेक प्रकार के छुन्‍्दों तथा प्रासंगिक कथाओं से प्र्ण है। उसमें सुगम और 
सुबाब माया के जरा कम डी दशन | भाया की क्लिप्टता के साथ 
उसमे श्य-काटिन्य भी बदत पाया जाता है| सह इतिहास की वेश्ञानिक 
नि से भले टी श्रपरिचित रह हों, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता ८ 
क्िय सत्ववका थे। उन्दाने अपने आश्रयदाता और उनके पृर्वजों तक के 


कविता शै८३ 


अवगणों का बर्गुन करने म॑ संकोच नहों किया | सस्यमछ-सादित्य के विद्यार्थियों 
का मत ६ कि जब उन्हेंने राजा गमसिह के दोपों का वर्णन प्रारम्भ किया तो 
यह राजा का श्रच्छा न लगा शोर इस प्रकार १८०६ म॑ वरशभास्कर का 
निमाण बंद हो गया, यदि तीन व श्रागे तक वह थोड़ा-बहुत लिखा जाता 
रहा । कहा जाता ईं बाद को मुरारिदान ने उसे पूर्ण किया | सूव्यमछ के बिश- 
भात्करा का हिन्दी की चारण-परगपरा में लिखे गए ग्रन्थों में अश्रत्यन्त उच्च 
ओर आदरणीय स्थान रहेगा | उसे राजस्थान का महाभारत कहा 
जाता ६ | 


सब्यमल्ठ का दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वीरसतसई” है। उनका यह ग्रन्थ भी 
पूर्ण है ओर उसके केबल २८८ दोहे मिलते हूँ | अ्रपश्रंश से चली आग रही 
वीर-डोदहों की तथा हिन्दी की सतसई परम्परा में बीरसतमई” अमर रहेगी। 
स्वयं कवि के अनुसार उसकी रचना १८४७ ( १६१४ वि० ) में हुई । राज- 
नीतिक दृष्टि से यह बंप सन्‌ ५७ के विद्रोह का वर्ष था। सर््यमल् देशभक्त 
ओर रजपृती स्वाभिमान से भरे हुए कवि थे | राजपूतों की और सामान्यतः 
देश की दुदशा देख कर उर्न्हें मर्मान्तक पीड़ा होती थी, यद्यपि अ्रपने जीवन 
की परिस्थितियों के कारण वे ग्पनी देशमक्ति-सम्ब्र्धी भावनाओं का स्पष्ट 
प्कटीकरण नद्ीीं कर सके । विद्रोह् के समय वे चाहते थे कि राजपूत शक्ति 
फिर से संगठित और जाग्रत्‌ दो । किन्तु राजपूत नरेशों की विलासिता, पारस्परिक 
कलह तथा दव प, ओर उनकी देश को दोनहीन दशा तथा राजस्थान की 
शीर्य-परम्परा और क्ञात्र धर्म के प्रति उदासीनता देखकर कवि को अत्यन्त ज्ञोभ 
हुआ | 'वीरसतसई” को रचना द्वारा अ्रप्रत्यक्ष रूप से उन्हें उन्होंने जगाना 
चाद्दा, किन्तु उनकी आशा पूण न हुई। 'बीरसतसई? विद्रोह-सम्त्रन्धी परिस्थिति 
से प्रभावित होकर लिखी गई थी, इस सम्बन्ध में स्वयं 'सतसई” में अ्रस्पष्ट 
आर बहुत क्षीण संकेत मिलते हैं, किन्तु इस बात की पुष्टि उनके कुछ पत्रों 
से हो जाती हद | अपने उद्देश्य की पूर्ति न होते देख कर उन्होंने ज्ञोभ और 
ग्लानिवश सतसई” की रचना ही बन्द कर दी : 


'डोहे गिड़ बन बाड़ियां, द्रह ऊंडा गज दीह | 
सीहण नेद् सकेक तो, सहल भुलाणी सीह॥रफ८॥ 
मंगलाचरण के बाद सय्यमल्त ने 'वीरसतसई'में एक ऐसे वीर समाज की कल्पना 
को है जिसमें नारी वीरता और स्वतैत्रता की प्रतीक है, जिसमें वद केवल प्रेम करना 
ही नहीं जानती बरन्‌ जो युद्धन्त्ेत्र की विभीषिकाओों से भी नहीं घवराती, जो 
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कायर पति की पत्नी बनने या बने रहने या कायर पृत्र की माता होने की अपेक्षा 
मृत्यु का आलिंगन करना कहीं ग्रधिक अच्छा ओर गौरवपर्ण समभती हैः 
'सहणी सबरी हूं सलब्ी दो डर उल्नटी दाह | 
दूध लजाणु पूत सम, बलय लजाण नाह ॥१४॥' 
पत्नी अपने पति के लिए युद्ध-कर्म को ही उसके मनोविनोंद का साधन 
सममभती है। स्वय॑ कवि के शब्दों में वीरसतसई' वीर-मक्तिणी ओर कायरों 
के लिए शल्य समान है। उसके सुनते ही वीर परुष उबल पड़ते हैँ | 'बीरसतसई! 
के समाज में रानियाँ &ंखलाओं को तोड़ फेंकने वाले सिंहों के समान प्रथ्वी के 
वीर पतियों को जन्म देती हैं, जहाँ के वीरों के लिए देश और विदेश में कोई 
अन्तर नहीं, जहाँ कायर पति घर में वीरांगना से तिरस्कृत होता है, और 
जहाँ माता का स्तनपान करने वाले के लिए प्राणोत्सगं करमा अनिवार्य 
हू | कवि ने ऐसे बीरों की कल्पना की है जो सिर हथेली पर लिए फिरते हैं | 
समाज की इन वीर नारियों का यह वही रूप है जो हमें गजरात के सोलकी 
राजा सिद्धराज जयसिंद ( १०६३-११४२ ) ओर उनके भतीजे कुमारपाल 
( ११४२-११७३ ) के आश्रय में रहने वाले प्रसिद्ध जैनाचाय दहेमचन्द्र के 
निम्नलिखित जैसे उदादहरणों में मिलता है : । 
'भल्ला हुआ ज्ु मारिया बहि्णि महारा कंतु । ' 
लल्लेज तु बयंसिअहु जइ भग्गा घरू एंतु ॥ 
इसके अतिरिक्त वीरसतसई में सल्यमल्व ने अपने देश-प्रेम का भी परण परिचय 
दिया है। बीर जदों जन्म लेता 5 वहाँ का कण-कण उसे प्राणों से भी अधिक 
प्रिय होता है । वभव ओर ऐश्वव से प्र नरेशों के महलों की अ्पेक्ना वीर का 
अऑपडा कहीं अधिक अच्छा । इस प्रकार अग्रत्यज्ष रूप में जननी जन्मभूमि का 
कष्द-नियारगा करने वाले के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धाललि अर्पित की है और 
विलासप्रगः जीवन ब्यतीत करने बाले सतपृत नरेशों पर व्यंग्य क्रिया दे | वास्तव 
में जिस समय उम्हेंनि 'बीरसतसई? की रचना की उस समय समाज में युद्धोन्‍्माद 
दन्पह्न करना इसका संग्यय ध्येय थाा। नम का यह अथ राजन्थान क्रेः वीरों 
खार वीगंगनाओं की शताद्ियों से संचित सभी प्रक्कार की उदान परम्परश्रों में 
एग “शा £। उससे हमें राजप्रत समाज में प्रचलित अनेक रीति-रस्मों और 


खासार्नचार्स छा पता चलता £ | राजपूर्तो म॑ प्रचलिस स्ीचयप्रथा के स्थान- 
50322 72302“ 


भूल न दीज ठाकुरां, पावक साथ पांच | 
राख रहीज दामियां, तियां धरीऊ चाव ॥ ३३॥ शादि 


का. 


इसी प्रकार राजपूतों में युद्ध के समय अथवा व्यसन के रूप में अ्रफ़ीम का प्रचार: 


'ऊटे जिम दूसा अमल, लीले भाज अठेल । 

मरज़ाणी रा खेल में, घरजाणी रा खत ॥ १६० ॥' 
सती होते समय स्‍त्री के छंगार ओ.्रीर उसकी विधि, स्ियों के आभूषण, 
यो के पति श्रद्धा, चारणों का युद्धन्त्रेत्न में जाकर वीरों को प्रोत्साद्तित करने 
की प्रथा, विवाद के अवसर पर नहर में ही एक दिन सुद्ागरात मनाने की प्रथा, 
गजपतों में प्रचलित मद्य-पान आदि अ्रनेक बातों का ग्रंथ से पता चलता है । 
वोरसतमई? म॑ सेनाशों की मुठभेड़, तलवारों की खनखनाहइट, बीरों का जयघोप, 
यद्धनत्षेत्र के वीभमत्स ओर करुणाजनक - दृश्य, कायरों का प्राण-मोह आदि बाते 
नहीं है | इन बातों का व्णशन तो हम॑ कवि छृत वंशभास्कर” में मिलता हे | 
प्रस्तुत ग्रंथ में युद्ध-बीर के अतिरिक्त दानवीर, सत्यवीर आदि का उल्लेग़ भी नहीं 
किया गया | कहीं कहीं जहाँ थोड़े बहत संकेत है भी वहाँ कवि ने गागर म॑ सागर भरने 
को कुशलता प्रकट की ६ । उसमे युद्ध-संबंधी वीर रस का प्रकत रूप मिलता है। उसमे 
उत्साह दी उत्साह दै | पाठक का द्ृदय वीर रस में अवगाहन कर निकलता है। 

| कायरों का मज़ाक बनाया गया हैं वहाँ हास्य और व्यंग्य की अवतारणा 

भी हुई हूँ + वीरसतसई” की शैली में ओज होते हुए सरलता ओर स्वाभाविकता 
है। भाषा, अ्रलंकार श्रादि किसी भी दृष्टि से उसमें क्लिष्टता और कृत्िमता नहीं 
हैं [साथ ही दोहे जैसे छोटे-स छुंद्र में कवि ने राजस्थान के वीर-जीवन के क्तंव्य- 
पालन-संभंधी विविध प्रकार के चित्र उपस्थित किए हैं | चित्र प्रग्तुत-करने की 
शेली भी अलग-अलग हद और ध्वनि उत्की प्रमुख विशपता दे | 


बास्तव में आलोच्यकालीन वचीर-साहित्य में सब्येमक्ल कुत बवीरसतसई” एक 
महत्वपूर्ण ग्रन्य है | राजस्थान के अन्य कई कवियों ने वीर-रस-संबंधी दोहों 
की रचना की, किन्तु सय्यमल्ठ की रचना ही अधिक लोकप्रिय हो सकी | 
सदन, प्माकर आदि ने वीरू-प्रश्रंधघों की रचना की | स्वय सय्येमल्न ने “वंश- 
भास्कर जंसे प्रशंध काव्य की रचना की | वीरसतसई? एक भाव-प्रधान मुक्तक 
रचना हैं| इस दृष्टि से भी आलोच्य काल में उसका महस्व है। भाव, 


भाषा आदि की दृष्टि से बोर्सतसई? एक उच्च कोटि की रचना है। 'वंश- 
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भास्कर? यदि राज-पुस्तकालयों में सुरक्षित रखने योग्य है, तो वीरसतसई?! कंठहार 
बनने योग्य दे : 
'भागी कंत लुकाय घण, ले खग आतां धाड़ । 
पहर धणी चा पंगरण, जीती खोल किंवाड़ ॥ १०६ ॥ 
बंच सुणायो बींद नं, पेसंतां घर आय | 
चंचल साम्हे चालियो, अंचल बंध छुडाय ॥ १३३ ॥ 
सुणतां हाका धव सखी ! मंछ्ठ भुद्दारां छूय । 
एकर लाखां आंगमे, मेटी कर-कंडूथ ॥ १५४२ ॥ 
नहें पड़ीस कायर नरो, हेली बास सुदाय ! 
बलिहारी जिण देसडू, माथा मोल विकाय ।। १६७ ॥! 


उपयुक्त प्रसिद्ध एवं प्रमुख कवियों के श्रतिरिक्त आलोच्य काल में अन्य 
पति भी हुए जिनकी रसनाँ वबीर-काव्य के अ्रतगंत मानी जाती है, जैसे, 
विशान जी श्रादा कृत भीम विलास? ( १८२२ ), भिखारी बाबू कृत गढ़ 
मगट ता के राजबंश का बगनां ( श्य३० ), अजवेश भाट ( द्वितीय ) कृत 
कफ गना( १८३५, ), मोजाराम ( १७६०-१८१२३१३ ) कृत गढ़ राजवंश” 
(व टिस प्रति), सरदार कवि कूत काशियज प्रकाशिका! (१८६४, में प्रकाशित) 
प्राटि। सारतव मे झालोब्यवालीन जीवन की पत्तित परिस्वितियों मे उच्चकोटि के 
पड साहित्य सो प्रमर मात्रा में ग्लसा होना संभव नहीं था। सत्यमाद कत 'बीर- 
गनमरी न ग्रस्कनिर्माण मे लिए प्रतिभा की श्रावश्यकता थी। अ्स्तु, झुस 
एंदा के वाद राय की विजियाँ खीर क्षीयनन्य्नों का की चाधात्य £ 


हो 


कविता १८७० 


आदि के रूप में छोटे-छोटे वीर रसात्मक ग्रंथों की रचना की | वास्तव 

उन्होंने वीररस को ही नहीं वरन्‌ अन्य रसों को भी अपनी अनेक रचनाओं 
का आधार वनाया । इसके अतिरिक्त अनेक वीरस्स-संबंधी रचनाएँ 
तो ऐसी मिलती हैं जिनके या तो कवियों या निर्माण-काल या दोनों के 
संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। संभव है आगे की खोज से इन 
कवियों ओर ग्रंथों पर कुछ प्रकाश पढ़े । 


जिन प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है वे 
आलोच्यकालीन सौ वर्षों की लंबी अवधि को देखते हुए बहुत नहीं है। 'सुजान-- 
चरितः और हिम्मत बहादुर बिरदावली” के चरित-नायकों में से पहले के 
चरित-नायक का ही हिन्दों प्रदेश के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। हृम्मीर 
से संबंध रखने वाली रचनाएँ एक प्राचीन वीर-कथा का उल्लेख करती हैं, 
यद्रपि भारतीय इतिहास में यह कथा अत्यन्त प्रसिद्ध रही है | विशुद्ध वीर रस 
की दृष्टि से सूय्यैमल्ल कृत 'वीरसतसई” सर्वोपरि है । सच बात तो यह है कि 
हिन्दी की वीर-परम्परा भक्ति काल के बाद शिथिल हो चली थी | अँगरेज़ी 
शासन के अंतर्गत पुराने शौय-प्रदर्शन के लिए कोई स्थान न रह गया था | 
राजनीतिक व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवततेन हो रहे थे | ऐसी परिस्थिति में राज- 
दरबारों में रहने वाले कवियों की रचनाश्रों में आश्रयदाताश्रों की केवल 
तारीफ़ के पुल बाँघे गए हों ओर सच्चे वीर रस के दर्शन न होते हों, तो कोई 
आश्चय को वात नहीं। उस पमय आहल्हा-शैली तो अवश्य प्रचलित थी,, 
परन्तु आल्हा को वीर-गाथा का नितान्त अभाव था | 


२, भक्ति काव्य ! 
शव. राम-कावग्य 


रामानंद ( ज० १३०० ) ऐसे पहले धर्माचारय्य थे जिन्होंने सत्रस पहले” 
उत्तर भारत में वेष्णव घर्स का प्रचार किया । उन्होंने धार्मिक और दाशंनिक- 
सिद्धान्त रामानुजाचाय ( ज० १०१६-१०१७ ) से लिए थे। रामानुजाचार्य 
ने नारायण नाम पर ज़ोर दिया था। किन्तु रामानन्द ने नारायण के स्थान 
पर राम के साथ संबंध स्थापित कर उत्तर भारत में वेश्शव मत को नवीन रूप 
प्रदान किया | रामानन्द और उनके शिषप्यों ने धर्मापदेश जनसाधारण की 
भाषा में दिए, न कि संस्कृत मं। और यद्यपि वैष्णव मत के अंतर्गत निम्न- 
श्रेणियों और वर्गों के लिए हिन्दू समाज में सदैव सहानुभूति रही है, तो भी 
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प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य सच्चे वेदान्तियों की भाँति व्यवहार,न कर सके | 
रामानन्द ने वैष्णव मत के व्यावहारिक रूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित 
किए ओर ब्राह्मणों तथा निम्न श्रेणियों के बीच का भेद-भाव मिटा दिया | 
चेष्णुव हो जाने पर सब्र लोग एक साथ बैठ कर भोजन तक कर सकते थे | 
शमानन्द ने राम और सीता की पवित्र और मर्यादापूर्ण भक्ति का प्रचार 
किया | काशी में अपनी शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद वे स्वामी राघवानन्द 
के शिष्य अवश्य हो गए थे, किन्तु उन्होंने अपने संप्रदाय के अनेक नियमों 
की जटिलता कम कर विविध सुधार प्रचलित किए और अपने गुरु के मांग से 
भिन्‍न एक नवीन प्रशस्त मार्ग का निर्माण किया। उन्हंने अपना एक अलग 
संप्रदाय स्थापित किया ओर विशिष्टाह्रेतवाद के प्रति अपने निजी दृष्टिकोण 
का अपने शिष्यों में प्रचार किया। स्वय॑ उनके कई शिष्य अलग-अलग 
संप्रदायों के संस्थापक बने और उनके माध्यम द्वारा आधुनिक उत्तर और मध्य 
भारत में रामभक्ति विविध रूप धारण कर फीली ओर गोपाल-क्ष्ण वाली भक्ति 
की प्रतिद्वन्द्रिनी बनी । रामानन्द ने अपने मत का प्रचार ईसा की चौदहवीं 
शताब्दी में किया | कबीर भी उनके शिष्य थे | ओर यशज्यपि कबीर ने राम-नाम 
ग्रहण किया, किन्तु उनके राम रामानन्द के राम से भिन्न थे। कबीर ने एक्रेश्वरवाद 
का प्रतियादन और मृर्तिपूजा का घोर खंडन कर अपने अलग पंथ को 
स्थापना की | मलूक, रदास, सेना आदि रामानन्द के अनुयायी होने पर भी 
आध्यात्मिक शरीर दाशनिक सिद्धान्तों को दृष्टि से कबीर के अधिक समीप थे | 
राम-नक्ति का सबसे अधिक प्रचार सोलहवी शताद्दी में गोस्वामी तुललसोदास 
ने किया | उनकी रचनाओं में भी, यद्यपि वे रामानन्द की शिष्यन्परम्परा में 
ये, विशिष्टाद्रेत का सांप्रदायिक रूप नहीं मिलता। वास्तव में उस समय 
गासबामा जा भाकि-माग के सभस बतबड़ प्रवततक थ | 

गोस्वामी तुलसीदास ने राम को एक आदेश ओर आशजाकारी पृत्र, एक 
बाद भाई और पति, एक आदर्श शासक ओर, अंत में, परत्रत्म के रूप में 
चिद्ित किया ८ | सोता जी भी एक आदेश, पत्रित्रता ओर स्नह्दमयी पत्नी के 
शप मे हे | गोस्वामी जा के वात्रों की विशेषता यदि किसी एक शब्द द्वारा 
स्यका की ता सकती सो बड़ शब्द ई--मिर्वादा?। थे जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र 
आर स्थगज जग येक् बग के लिए मादा पालन अन्यस्त आवश्यक समभतने 
# | धयम, विषम, प्रेत, 74दव की शुद्धता और पवित्रता, विनय) आत्म-ममपरग, 
द्वशईएए, दहय छर उगदाधार सम के चरणों में ध्रीति उनकी सक्ि के 


खा वदिारमा मिरान्स £ स्स आलीज्यटालीन राम-करथि गोस्वामी तुलसीदास 
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द्वारा प्रतिपादित मर्यादा-मार्ग का अनुसरण करते हुए नहों पाए जाते |: 
ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रधान विचारुणोय तथ्य है वह यह है कि गोस्वामी 
तुलसीदास द्वारा प्रतिष्ठापित राम-रूप के प्रति दइृष्टिकोण परिवतित हो गया, 
था। आलोचक्ष्कालीन कवि राम, सीता, लक्ष्मण, उर्भिला तथा श्रन्य पात्रों 
की अ्रयोध्या की गलियों में घुमाने लगे; ये पात्र सरय नदी के किनारे विहर और 
क्रोड़ा करने लगे | राम होली”, ,.रास? आदि प्रेमपू्ण क्रीड़ाओं में तललीन हो 
जाते हैं। वे अयोध्या की उसुन्दरियों से प्रेंप करते ओर रसिक बने श्रयोध्या की 
गलियों में चक्कर लगाते फिरते हैं| राम ओर सीता का यह रूप बहुत कुछ 
कृष्ण, राधा और गोवियों से प्रभावित हुआ! प्रतीत ,होता .है। सखो-संप्रदाय 
वाले. तो अपने नाम तक स्त्रियों जैसे रख कर तदनुकूल राम के प्रति अपना, 
दृष्ण्कोण भी रखते ओर सीता को सपत्नी या अपने को उनकी सखियोँ समभतते 
थे। राम के संबंध से उनको पूरी विचारधारा पाठक को ग्लानि से भर देती 
हैं। कवियों ने सीता को आज्ञाकारिणी और पतित्रता नारी के रूप में न देख 
कर राम की प्रेमिका के रूप में देखा है ।, इस संबंध में सी क्ृप्ण-भक्ति का 
प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है क्‍योंकि उसमेंराधा को प्रधान शक्ति मान कर कृष्ण 
से भी अधिक उच्च स्थान . दिया गया | इससे वेष्णुव मत में ग्रश्लीलता का 
प्रचार हुए बिना न रह सका; उसका रूपकात्मक अर्थ चाहे जो कुछ रहा हो ।. 
कृप्ण-भक्त कवियों के अनुकरण पर राम-भक्त कवियों ने भी राम के अष्ट्यामः 
लिखे और उनके 'नखशिख' का वर्णन किया | इस संबंध भें कृष्णु-मक्ति के 
अतिरिक्त मन्द्रों के कमे-कार्ड,का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से. दृष्टिगोचर 
होता है। . 7 
आलोच्यकालीन कवियों ने या तो राम के रूप में पच्वितेन उपस्थित 
किया है और यदि ऐसा नहीं किया तो उन्होंने या तो स्वयं राम के सम्बन्ध में 
आगथवा राम-कथा के किसी एक या कई प्रमुख पात्रों के संबंध म॑ विनय-संब्रंधी 
रचना४ या स्व॒तियों प्रस्तुत की हैं | कुछ कवि ऐसे भी द्ुए ,ईं जिन्होंने केवल 
अपनी भक्ति-भावना को तुष्टि के लिए वाल्मीकि कूते रामायण अश्रवा ्रध्यात्मः 
रामायण? अथवा ठुलसी कृत 'रामचरितमानस? की कथाओं में से किसी एक 
का संक्षेप में अथवा विस्तार सहित अपनी “भाषा में उल्लेख किया है| बीच- 
बीच में वे या तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, शुरुन्महिमा, सत्य, दया, दान आदि 
के संबंध में अपने विचार प्रकट करते चलते हैं श्रथवा राम से ,संबंधित सरयृ, 
चित्रकूट, अयोध्या आदि पविन्न स्थानों का गुगगान कर अपनी भक्ति का 
परिचय देते हूँ । सेरयू, चित्रकूंट, अयोध्या आदि पर स्वतंत्र रूप से भी विनय या 


:१६० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


-स्तुतियाँ लिखी गई | इस प्रकार की रचनाश्रों के अ्रतिरिक्त अनेक रचनाएँ 
ऐसी भी मिलती है जिनमें केवल सांप्रदायिक सिद्धान्तों और कर्म-कांड का 
उल्लेख मात्र रे | साहित्यिक दृष्टि से ऐसी रचनाओं का कोई विशेष मद्दतत्व 
नहीं है । किसी नरेश द्वारा राम-कथा-सम्बन्धी गन्य की रचना द्ोने पर राम 
की मृगया का श्रत्यन्त विस्तृत वर्णन मिलता दै। वे अपने अ्रमोद-प्रमोद तथा 
श्रृंगारी जीवन की प्रतिच्छाया राम के जीवन में देखते हैँ | कथा का वर्णन 
करते समय राम के जन्म, विवाह, दरबार, मगया तथा अन्य रीति-रस्मों के संत्रंध 
में तत्कालीन स्थानीय प्रभाव लगभग सभी कवियों की रचनाओं मं दृष्टिगोचर 
होते है | उदाहरण के लिए, जत्र कवि राम या सीता के जन्म का बगेन करने 
लगते हैं तो वे नामकरण, कणमेद, अन्नप्राशन, छुठी, टोटका, दान मुत्तों 
द्वारा किए विविध कार्य आदि अनेक बातें ले आते हैं। इसी प्रकार विवाह 
"का वर्णन करते समय शअ्रतिथि गृह में किए गए सभी प्रवन्धों, जेसे, दरवानों, 
“दरखानों के अख्-रखत्रों, कलशों ओर उनकी सजावट, सुर्गंधित द्रव्यों शादि, 
-तथा|थ्रनेक रीति-रस्मों, जैसे, आगमन, द्वार-पूजा, पुरोहित द्वारा किए गए 
“कृत्य, दीन-दःखियों को दान, ज्नियों द्वारा किए गए अनेक आचार, मए्डप और 
उसकी सजावट, भाँवर, कुँवर कलेऊ, जीनार, पान, इन्न, गालियों आदि के 
अत्यन्त विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। यहाँ तक कि कवि राम, सीता आदि के 
कपड़ों ओर उनके मुख की सजावट तक का उल्लेख करना नहीं भूले | राम 
फी राज्य-सभा का वर्णन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है मानों हम किसी 
्यलोच्यकालीन सामन्त के दरबार का वर्शन पढ़ रहे हैं | गद्दे, तकिए, फर्श- 
- कालीन, पद, शमादान, जुहार करने की प्रथा आदि सब बातें राम के दरबार 
में मिल जाती हैं | राम और सीता के शयन-णह में भी शमादान जलता है, 
“फूलों से सुसज्जित शब्या पर मसहरी है, मोटे-मोटे गह। और चिकने तथा 
“मुलायम तकिए, मसनद आदि सभी कुछ है। राम और सीता के समय में ये 
रीति-रस्म और श्राचार प्रचलित थे अथवा नहीं, इस संबंध में तो निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कह जा सकता, किन्तु इन सब्न प्रकार के वर्णनों में आलोच्यकालीन 
(हिन्द जीवन अवश्य प्रतिविंधित होता हैं । इस दृष्टि से भक्ति-काव्य वीर-कावध्य 
की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किन्तु अत्यधिक विस्तृत और असम 
“बरणुनों ने रचनाओं का साहित्यिक सौन्दर्य बहुत-कुछ नप्ट कर दिया है। अनेक 


ग्रन्थ तो केवल वर्णनात्मक हूँ | वास्तव में आलोच्य काल में हमें कोई उच्च कोटि 
“का भक्त कवि नहीं मिलता । 


जिन बातों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनके संबंध में कुछ कवियों 
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की रचनाओं से उदाहरण दे देना असंगत न होगा। इस काल के अनेक 
महत्त्वपूर्ण कवियों में से रूव सल्ली नामक कवि ने अपनी 'काग) ( १७६७ के 
लगभग) नामक रचना में राम शरीर तीता को होली खेलते हुए. प्रदर्शित किया है 


'लाल जठाय भुजा दसि टेरे सपा सचे | 

आये सियाजू के सौध्दे सपि निकरि पथ ॥१०८॥ 
राम कद्दी हूसि बात सखा सुन लीजिये || 

फगुवा देड मगाइ सुपी इन्हे कीजिये ॥१०-॥ 

नाना बसन अभूपन भेवा सगाई के।॥ 

पहिरइ सब सखी बहुत सुख पाइ के ॥११०॥ 
सोई करों सुख सिंध महारस'मानि के ॥| 

वेठे सिघासन साथ सिया रुप जानि के ॥११श॥ 
को बरने छवि राज क्रिसोर किसोरी की ॥ है 

जोरी अनूप बनी रतनायेक होरी की ॥११२॥ 
नाचन लागी अलीगन वाजे मसदंग है ॥ 

कोई न घाचे जितने दहोरी रंग है॥११३॥ 
अंस भरे भ्ुज् देपत प्यारयों आओ प्यारी है ॥ 

रूप सपी ये ही औसर की वलिहारी है ॥११४॥”* 


राम सीता की सख्ियों के वार सेँवारते हैं, जो सीता को ब्रुय लगता 
है, उनके शरीर के विभिन्‍न श्रंगों की प्रशंसा करते हैँ और अपने सखाओओों से 
फाग खेलने के लिए कद्ट सत्र सखा-सम्ियों के साथ शथ्वंगोरपूण मुद्रा में नृत्य 
करने लगते हैं | स्वयं कवि ने अपना नाम स्नियों-जैसा रखा है| सांस्कृतिक 
यातों की दृष्टि से इस ग्रंथ में परपरानुगत और सर्वबिदित विपयों का ही उल्लेख 
है| द्विज कुशाल ने अपनी 'रामचन्द्र जी की पत्तल” (१७७१) में राम के विवाह 
ओर तत्स॑बंधी आचार-विचारों ओर रीति-रस्मों का सविस्तार वर्णन किया है | 





१५--ए० १५-१६, एक अन्य कवि राम सखी ने 'रास के पद! में लिखा है : 


४7 हो भ्राजु बैठे रास म॑ंढिल में राम रस्िक रंग भीने॥ 
सोहत सपिन मध्य उड ससि ज्यों नटन वेप तन कीनहें ॥ 
गावत इसत अजड़ जड़ सोदत प्यारी नल भुज दीन्हें ॥ 
सम रूपे लपि यद्द सोभा स॒ुप भये रतिदद्वी दीन्हें ॥ ४ ॥! 


१६२ ग्राभुनिक टिन्दी सादित की भूमिक 


वियाद के समय पत्तल खालन का जा स्वि[ञज डिन्टुश्रों मभ॑ प्रचलित टृ उमका 
ज्यों-कान्यों वर्शन शट्स अन्य में मिलता £ | कवि न अनेक प्रकार के भोजनों 
की गणना कराने के साथ-साथ पायल,कंक्रण, दुलरी, चीलरी, मीसफ़ूल आदि 
अनेक आभूषणों के नाम भी दिए हैं । रामचरण दास ने. कवितावली! (१ 0) 
खरोर राम रूसस्‍्य! थथवा पक्ोशलेनस्र रहस्य! ( १७८३-१०८० के लगभग) मे 
राम और सीता को कृष्ण और राधा की भाँति डंगारपूर्ण क्रीड़ाओों और 
लीलाओं में संलग्न होते हुए चित्रित किया है । यह बात स्मरण रखनी चाहिए 
कि रोमचरण दास अयोध्या के महन्त थे और भोजन, विवाह, आदृप्रणों, 
वेशभूषा, रीति-रस्मो आदि के वर्णनों में सामान्य जीवन में प्रचलित वस्लुओं 
तथा व्यागरों के प्रभाव के साथ-साथ मंदिर के कमकाएडह का भी प्रभाव 
मिलता है। भोजन ओर आभूपषणों का वर्णन तो मंदिरों म॑ प्रचलित प्रथाओं 
के अनुसार है। ऐसी पथा७ आज भी मन्दिरों में चरती जाती है । किन्तु फूल 
छड़ी, सीता का राम की अंगूठी छीनना, राम का सीता के कंकण छीनना, 
विवाद्द के समय बूत-कीड़ा में प्रद्दत होना तथा अन्य पवित्र कर्मों में संलग्न 
होना आदि बातें हिन्दी जनता के सामान्य जीवन का प्रभाव प्रदर्शित करती 
हैं| स्थानीय प्रभाव भी अलग नहीं रह-सके । सांस्कृतिक दृष्टि से इस कवि की 
शत पंचाशिका? ( १७८५ ) नामक दूसरी रचना अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
बनारस के जानकीप्रसाद कृत 'युक्ति रामायण? (१८१५ के लगभग) में राम के 
जन्म से लंका-बुद्ध तक की कथा है | यद्यपि यह अन्य प्रधानतः वर्णनात्मक है और 
उससें साहित्यिक सौन्दय का भी अभाव है, किन्तु यह उन थोड़ी-सी रचनाओं 
में से है जिसमें _ विस्तार-प्रियता के दर्शन नहीं होते | कवि ने साधारण रूप में 
नामकरण, विवाहोत्सव आदि रीति-रस्मो की ओर. संकेत मात्र कर दिए हैं। त्ली- 
पुरुषों की प्रसन्नता का वर्णन करने की ओर कवि को विशेष रुचि प्रतीत होती है | 


झालोच्य काल में राम-काव्य संबंधी एक विशालकाय ग्रन्थ रुद्र प्रतापसिह 
( माण्डव्य ) कृत सुसिद्धान्तोत्तम'' ( १८२० के लगभग ) है। उसमें वाल्मीकि 
के आधार पर आदि से अंत तक राम-कथा है। कबि ने यद्यपि अवधी भाषा 
का प्रयोग किया है ओर संस्कृत के अनेक तत्सम और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग 
से उसकी स्वामाविकता और सरसता बहुत-कुछ जाती रही है, किन्तु उसमें 
प्रौदता है : 
की मामा मम 0 रा मत कह 27 लक मन मम अर मर दर मन कलकत 
१--१९०१-१९११ में नी जिल्दों मे बनारस से प्रकाशित और सुधाकर द्विवेदी द्वारा 
संपादित और संशोधित ह 


कविता श्र 


'सीय अधर मकरंद छवि फेसर गौर सरीर | 
रद्‌ पंकल भुक्ता सरिस ख्र्‌ ति किजल्क सुधीर ॥ ४५६ ॥ 


पद्मपत्र सम नयन सोहाये। अंकुर नील भौंह छवि छाये ॥ 
पद्म म्ंथि सम ग्रीव सोहाचन | भुजा मनहु म्रिनाल किलपावन ॥ 
पीत पद्म सम बच्छ सुभीता । राजहिं मनहूँ भ्रमर अनभीता ॥ 
नाभी जनु सर के गंभीरा | उर वडाग स्तंभ सधीरा॥ 
थिरतर चाल मराल सधीरा । वल्ष मनहेूँ सुवारि गंभीरा ॥ 
भूखन सकल कनक सोपाना । तेद्दि सर छवि पनिद्दारिन जाना ॥। 
निसिपति-निंदक सियमुख सोहे । ससि मेचकता अलकद्दि जोहे॥ 
नयन मनहूँ प्रिय ससि उर घारी | अधर पत्र सोइ सुधा बिचारी ॥?' 


आलोच्य काल में ऐसी प्रीद् भाषा के ज़रा कम ही दशन दोते है। ग्रन्थ 
में दार्शनिकता शरीर नीति की भ्रधानता दे । अवसर मिलते ही कवि राम 
की मृगया या श्राखेट का सविस्तार वर्णन करने लगता दँ। साथ ही इस 
काल फे मंथों में सामान्यतः मिलने बाली विस्तार-प्रियता भी मिलती है । 
नामकरण, छठी, चूड़ाकरण, यशोपबीत-संस्कार, शिक्षारंभ, विवाददीत्सव को 
तैयारियों और रीति-रस्मों, विविध वस्तुओं ( जैसे, पाग, दुपद्या, सारी, मोती- 
माल आदि ), दान तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के अत्यधिक, कहीं-कह 
अनावश्यक, विस्तार के साथ वर्णन मिलते हैँ । इसके अतिरिक्त भारतवप 
की अनेक नदियों, जनपदों, नर्तकियों, नठों, व्यायामशालाओं, श्रल्वाड़ों में 
कुश्ती लड़ने की प्रथा. तानपुरा, त्रिसन्न, एकतारा, मृदंग, सारंगी आदि अनेक 
प्रकार के वाद्यंत्रों, सती-प्रथा, दाढ़ी बढ़ाए हुए समासदों, पर्दा, गद्दों, तकियों 
आदि के संबंध में भी अत्यन्त रोचक और जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश 
डालने वाले अनेक तथ्यों का पता चलता दे । पुराणों पर आधारित ज्योतिष 
ओर भूगोल-संबंधी संकेत कवि के पांडित्य के परिचायक हूँ | कथा पढ़ते समय 
ऐसा प्रतीत होता दै मानों राम अ्रठारदहरवी या उन्‍नीसवीं शतादी में रहते थे | 
राम-कथा के संबंध में रूप सहाय नामक प्रसिद्ध कवि ने रामचन्द्र का नखशिख? 
( श्य२६ ) नामक महत्वद्ीन रचना की | इस काल के राम-कवियों में स्वामी 
भगवतदास रामानुजी का प्रमुख स्थान है। उनका रचना-काल १८शे२ के 
लगभग माना जा सकता है। उनके 'श्री राम रहस्य” नामक अन्य में राम-कथा 
के, जिसका संक्षेप में वर्णन किया गया है, स्थान पर पौराणिक पक्ष अर 





ज़ड्ठ ७ ५५० ठ् प्‌ पद 


१६४ श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


रामभक्ति के महत्त्व पर श्रधिक ज़ोर दिया गया हैँ । कवि ने राम के एकान्त गुप्त 
चरित्र! का उल्लेख करते हुए राम के सामने एक सख्री द्वारा रति-दान की 
याचना कराई है, यद्यपि राम अपने मांग पर हृद रहते हैं श्रीर सखी को 
भक्ति ओर ज्ञान का उपदेश देते हैं 


'येक सपी रामहि भरि अंका । लेगे जहाँ भवन निहसंका | 
कफहिसि करहु दासी पर दाया। मदन सोहि सारत रघुराया ॥ 
जथा मत्त गज केदल्ति उपारे | इस मनसथमम जघन विदारे ॥ 
लपि तव छवि त्रभ्रुवन न्रिय मोह । दूरिद्ि तें व्याकुल जिय जोहे ॥ 
में वसि विरह विकल तव सरनी । पालहु नाथ मेघ जिमि धरनी ॥| 
सुत्ति रघुनाथ कद्दा तजि कोहू । मृग लोचनी 'अधीर न होहू ॥। 
तव मम साता भरिती दोऊ | तुम सम भगिनि अपर ना कोऊ ॥?! 
इस कवि की दूसरी प्रसिद्ध रचना 'रामकंठामरण! ( १८३२ ) दे जिसमें पढों 
ओर कवितों की मुक्तक शैली में राम-कथा का संक्षेप में वर्णन है| कवि ने 
राम तथा सीता और राप-पंचायतन के रूप में लक्ष्मण के रूप-सौंदर्य के साथ- 
साथ अवध, सरयू, दशरथ, हनुमान आदि का गुण-कीर्तन कर अपनी भक्ति 
प्रकट की है | राम, सीता तथा अन्य पात्रों को सखा-सखियों के साथ होली 
तथा अन्य अंगारपूर्ण क्रीड़ाओं में प्रदत्त होते हुए चित्रित किया गया है। 
राम दक्षिण नायक हैं जो सरयू तीर के कुंजों में सीता के साथ रति करते हैँ 
ओर साथ ही सीता के बराबर ही अन्य ख्ियों से भी प्रेम करते हैं। साथ ही 
सखी ( कवि ) में अरूया के भाव भी पाए जाते है ; 
“कित जागे र॒ति राम रघुनंदन ॥ भोर भये आये भेरे मंदिर 
बिन शुन साल भाल गे चंदन ॥ सिथल अभूपन पाग ज्टपदी 
उर कजल कुमकुम अरु चंदन ॥ नेयसल उनीदे. चाल 
डगमगी परे सिया प्यारी के फेर के फंदन || दृग समुट्टे कि 
करत न प्यारे अगठत हो अपने क्षत् क्ुदून | जन भगवत श्री 
सपी चतुर चर पाच॑ दावि क्रत पवन सुमन्दन | ४८॥१९ 
- वास्तव में भगवतदास की रचनाओं में श्गार तत्व प्रधान है-। भोजन, वेशभूपा, 
आशभूपणों आदि के वर्णन की दृष्टि से उन्होंने परंपरागत शैली का ही अनुसरण 
किया है । 
१--“राम रहस्य”, २० २५ 
२--रामकंटाभरण', पू० १८ 


कविता ह श्र 


राम के सम्बन्ध में ऐसी शंगारपूर्ण भावनाएँ आलोच्य काल में सामान्यतः 
मिलती हैं| छोटे-बढ़े लगभग सभी कवियों ने इस प्रकार की भावनाएँ श्रभिव्यक्त 
की हैं| झृष्णु-्सग्बन्धी झंगार-भावनाशों की भाँति राम-्सम्बन्धी इस प्रकार 
को भावनाओं का भी आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिपादन किया जा सकता है, 
ओर कुछ कवियों ने उसे गुप्त चरित्र” कह कर पुकारा भी है, किन्तु इतना 
सब कुछ दोते हुए मो राम के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावनाश्रों से उनके 
मर्यादाशील रूप को जबरदस्त श्राघात पहुँचता है। आलोच्यकालीन राम 
यूंदावन के कृष्ण प्रतीत द्वोते हैँ | कृष्ण-भक्ति से प्रभावित होने के साथ-साथ 
थे भारतीय-इस्लामी सभ्यता में पोषित कोई विलास-प्रिय एवं वैभवशाली सामंत 
की भाँति दिखाई देते है । रीवाँ फे महाराज विश्वनाथसिंद ( शासन-काल 
श८३३-१प५४ ) कृत रामायणु' (१८२१ के लगभग ) में भी राम का यददी 
रूप मिलता है। उनकी विनयमाल”, '“अ्रयोध्याजी के भजनः?, अयोध्या 
महारुृ्य' ६ १८३३ ), चित्रकूट मद्यात्य'*, हनुमानजी की स्तुति”, ओऔर 
गीतावली”' नामक रचनाओं में उन्होंने विनय ओर स्तुति संबंधी स्फुट 
रखनाएँ प्रस्तुत की हैं ओर राम ओर छृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं माना । 
किन्तु रामायण? में राम-कथा और राम से संत्रंधित पविन्न दार्शनिक ओर 
नैतिक सिद्धान्तों का उल्लेख कर उन्होंने राम को महल भें चने बंगले” में 
रहने वाले, श्रनेक प्रकार की <ंगारपूण क्रीड़ाओं में संलग्न होने वाले, अयोध्या 
की अ्रशोक-वाटिका में सीता और उनकी सखियों के साथ गायन, घादन और 
नृत्य में प्रवृत्त दोने वाले, सीता की सस््ियों के साथ हास-परिहस करने और 
फिर एकदम अदृश्य हो जाने वाले नायक के रुप में चित्रित किया है। कृप्ण 
यदि रासलीला करते थे तो राम जल-विदार करते हैं | कृष्ण यदि रूठी हुई 
राधा को मनाते थे तो 'रामायण”? में राम सीता के विभिन्‍न अंगों को स्पर्श 
'कर उनका मान-भंगर करना चाहते हैँ | इसी प्रकार की अनेक क्रीड़ाशं और 
लीलाओं के पश्चात्‌ सीता को हम खण्डिता नायिका के रुप में देखते हैं | किन्तु 
आंत में कवि कहता है--यह विहार अ्रति गोप भवानी? । तत्पर्चात राम का 
चरित्र गोप' क्‍यों है, राम-लीला, राम-चरित्र आदि का क्‍या महत्व है, इन 
बातों के संबंध में वह अपने विचार प्रकट करता है। शिवजी पार्वती को कथा 
सुनाते समय राम के कृष्णा[वतार की ओर भी संकेत करते हैँ | कवि ने राम- 
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नाम की महिमा भी गाई दे और प्रसंगानुसार, स्थान-स्थान पर, आभूषणों, 
वबस्तरों, भोजन-सामग्री, अ्स्त-शत्तों ग्रादि का उल्लेख किया ६। किन्तु इस 
प्रकार के उल्लेखों म॑ कोई नवीनता नहीं मिलती । 


अलोच्य काल के अन्य राम-कवियों में से विद्यारएय तीथं और रामनाथ 
प्रधान के नाम भी उल्लेखनीय हैँ । विद्यासण्य तीय ने संक्षेप रामायण” 
( श्य४१ ) ओर 'रामरंग' ( श्८४१ ) में राम-जन्म के उपलक्ष्य में विविध 
आचार-विचारों शोर रीति-रस्मों का उल्लेख किया है। किन्तु उन्होंने अधिक 
तूल नहीं बाँधी | किसी कथात्मक अंश का वर्णन कर उसका दाशंनिक रीति 
से प्रतिपादन करना कवि की सामान्य प्रणाली हं। विद्यारण्य तीर्थ ने सगुण 
ओर निगुण दोनों प्रकार की भक्तियों पर लिखा है| निर्गंण भक्ति संतों की 
मक्ति के अनुरूप हे: 

“वही चतुर वही पक्का है॥ जिसने रामचंद्र पद ही में 

पृव लगाया तक्का है ॥ दोहिन ज्ञान पंथ पर चुढि के यो ही 

मूरप वक्‍का है॥ राम भजन विन तो अजगैबवी लागत 

हुकुमी धक्का है ॥१॥ जगत नहीं यह अमृत ही का 

दही जमाया चकक्‍का है। संत्तन मापन लिया जगत तो 

छाछ वाद से जक्का है ॥२॥ अंदर का जब राम लपा 

तब क्‍या काशी क्‍या मक्का है ॥ दीदारू बाहर का 

सौदा मसल कबूतर लक्का है॥३॥ राम भजन की 

वेलि लगाई सत जन साली सकक्‍का है। राम देवाना 

रामरंग में हर दम छ॒कि छुकि छुक्‍्का है ॥?' 
ओर स्थान-स्थान पर अजपा-जाप, नाम, अलख आदि का उल्लेख मिलता 
है। रामनाथ प्रधान कृत धनुष यज्ञ रहस्य” ( १८३४ ) में राम को श्रंगारी 
रूप प्रदान नहीं किया गया और तुलसी कृत 'रामचरितमानस! उसका प्रधान 
आधार है : 

पायल ठमकनि विदिया कपकति नू प्र की घुनि भारी 

छाय रही चहु ओर वाग में फ्नक सनक मनकारी १७४ 

सुनि रघुनाथ चकित अति बोले चिते लखन की बोरा 

क्रितते तात होत इत अनुपम तिय भूपन के तोरा १७४ 


लत... | | 
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राम-भक्ति के इतिहास में आलोच्यकालीन राम-सम्बन्धी भावना उसका 
एक मद्ित््वपूर्ण पक्त है। देश, काल श्रीर परिस्यितियों का उस पर प्णु अभाव 
है। उसमें यद्रपि साहित्यिक और कलात्मक सौंदर्य का चहुत-कुछ श्रभाव ई ,* 
कुछ अ्पवाद छोड़ कर, तो भी उसमें तत्कालीन सामान्त्र जीत्रन प्रतिविश्रित 
है। इृध दृष्टि से भी उसका श्रध्ययन शान-्वर्द्धक्ष और उपयोगी हैं। राम- 
भक्ति-सम्बनन्धी कतिपय ग्रन्थों में सनिहित राम-भक्ति करे जिस खरूप की संलित्त 
रुपरेखा ऊपर दी गई हूँ उससे इस कथन छी यथेष्ट पुष्टि दोती है । 


बयां, कृष्णु-काठ्य ६; 


राम-काव्य के अध्ययन के पश्चात्‌ कृष्ण और राधा की ठपासना और 
भक्ति से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना दे। राम-भक्ति की अपेक्षा कृष्ण 
ओर राधा की भक्ति का कहीं अधिक प्रचार हुआ । आलोच्य काल में राम- 
काव्य से कहीं अ्रधिक प्रचुर मात्रा में कृष्ण-काव्य की रचना हुई । 


कुष्ण-भक्ति के प्रधान प्रवर्तक वल्‍लभाचार्य ( ज० १४७६ ) थे। सैद्धान्तिक 
दृष्टि से वे विष्णु स्वामी के अ्रनुयायी थे, तो भी उन्होंने निव्रार्क-मत का 
अवलंबन ग्रहण किया | उन्होंने कृष्ण को परब्रह्म, राधा को उनकी छी और 
वेकुग्ठ को उनका ऋ्रीड़ा-स्थल मान कर दार्शनिक दृष्टि से शुद्धाह्षैत की 
स्थापना की और माया का खंडन किया | उन्होंने अपने विधान भें भक्ति को 
ज्ञान से श्रेष्ठ स्थिर कर तीन रूपात्मक ( सत्‌, चिंत्‌, आनंद ) ब्रह्म को अपने 
गुणों के आविभ्भाव-तिरीभाव द्वारा संसार में प्रकट हुआ बताया है । ब्रह्म से 
प्रकृति और जीब उसी प्रकार उत्तन्‍न हुए जिस प्रकार अ्रम्नि से चिनगारी | यह 
ब्रह्म माया का उपयोग न कर शक्ति एवं गुणों का उपयोग करता है। जिस 
भक्ति से कृष्ण या ब्रह्म की अनुभूति होती है वह स्वयं कृष्ण के अनुग्रह-स्वरूप 
है। इस अनुअह का नाम वल्लभाचाये ने पुष्टि रखा | व्लमाचार्य मे शद्ध पृष्टि 
को ही अपने संप्रदाय का चरम उद्देश्य माना है। राधाकृष्ण के गोलोक में 
निवास करना ही जीव की सार्थकता है। वल्भाचार्य की भक्ति-परमसर में 
पोषित पुष्टि-भक्त चार प्रकार की मुक्तियों में से एक भी प्रकार की मुक्ति नहीं 
चाहता । वह तो पांचरात्र के अनुसार हरि की सेवा में निरन्तर दतचित्त रहने 
की प्रबल इच्छा रखता है । उसकी भक्ति का अन्तिम उद्देश्य कृष्ण की अनन्त 
लीलाओं का आनन्द उठाना और गउओं, पशु-पत्तियों, वृह्नों, नदियों आदि 
के रुप में उनकी लीलाओं में भाग लेना है। वह पुरुषोत्तम के संग का अपार 
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आनन्द-लाभ करता है। ये अनन्त लीलाएँ वे ही हूँ जो कृष्ण ने ब्रज में 


अवतार लेने पर की थीं | कुछ भक्त दिव्य बंदावन में गोप और गोपियों के 
रूप में अवतरित होते हैं । 


संक्षेप में वल्लभमाचार्य के ये ही दार्शनिक सिद्धान्त हैँ | वल्लभ संप्रदाय की 
धार्मिक पद्धति में यमुना, वंशी, गोप-गोपियों, गुरु शोर संप्रदायगत मन्दिरों में 
प्रातः से संध्या तक होने वाली विभिन्न रीति-रूमों ओर कर्मकाणड का प्रमुख 
स्थान है बाल कृष्ण और राधा की लीलाशओों के प्रति भक्तों को अग्ाध श्रद्धा 
रहती है | 


वल्लभाचाय के सबसे अधिक प्रसिद्ध शिष्य सूरदास हुए। आचार्य के पुत्र 
विद्ुुलनाथ ने चार अपने पिता के ओर चार अपने शिष्य लेकर अ्रष्टछाप की 
स्थापना की । अ्रष्टछाप के कवियों ने राधाकृष्ण के संबंध में अनेक सुन्दर छन्दों 
की रचना की | किन्तु आगे चल कर कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं में वाह्म 
धार्मिक आडंबर की प्रधानता रहने लगी। वे मन्दिरों के कमकारएड के अंतर्गत 
कुछ निश्चित बातों का बार-बार वर्शन करने लगे । 


यद्यपि निंत्राक और वल्लभाचार्य को वैष्ण॒व प्रणालियाँ गोपाल-कृष्ण पर 
आधारित थीं, किन्तु आगे चल कर उनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित हुए | 
पहले तो कृष्ण ही गोपियों के साथ क्रीड़ाएँ करते थे | कालान्तर में लीलाथ 
दो हो रहे राधा और कृष्ण में से राधा ओर उनकी सखियों को प्रधानता 
मिलने लगी । ब्रह्मवेवत्त पुराण में राधा को कृष्ण के आदि शरीर के वामांग 
से जन्मा माना गया है और वे इस संसार तथा गोलोक में सदैव उनके साथ 
हार करतों ओर लीलाझों में भाग लेती हैं। राधा को प्रधानता मिल जाने 
का परिणाम यह हुआ कि भक्त लोग राधा की सखियाँ या दासियाँ बनने की 
इच्छा रखने लगे । उन्होंने तत्र सखी-भाव ग्रहण किया | 


राधा को प्रधान स्थान मिल जाने से कई संप्रदायों का जन्म हुआ | उनमें 
राधावलभी संप्रदाय का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। इस संप्रदाय के 
अनुयायी कृष्ण की भक्ति कृष्ण के रूप में नहीं, वरन्‌ राधावल्लभ” के रूप में 
करते थे | उनके विचारानुसार अपने ऐंदिक जीवन-काल की अ्रवधि तक राधा 
और ऋष्ण का एक दूसरे से गोलोक. में विरह हो जाता है| ऐहिक जीवन के बाद 
वे दिव्य गोलोक में कृष्ण से मिल जाती हैं। वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि 
स॒ष्टि की रचना राधा से द्वी हुई मानते हैं। यहाँ तक कि आदि प्रकृति कीः 
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उत्पत्ति भी उन्हीं से मानी जाती है| | परमात्मा हरि से तो गुद का स्थान उच्च 
है ही, किन्तु राधा का रुथान गे से भी अधिक उच्च दू। दस संप्रदाय वाले 
संप्रदाय के संस्थापक, द्वित दरिवंश ( ज० १५०२ , के अनुयायी ई। उन्हंनि 
राधा सुधानिधि! की रचना संस्कृत में श्रोर (हित चीरासी? की हिन्दी में 
की । आलोच्यकालीन कवि हित हरिवंश, उनके प्रारंभिक अनुयायियों 
आ्जौर उनकी रचनाओ्रों से ही प्रोत्साहन ग्रहण करते रहे | संस्थापक द्वारा 
निर्धारित मार्ग से वे ज़रा भी विचलित नहीं होते । 


वेष्णव आंदोलन के अन्तर्गत कृष्ण-भक्ति-संप्रदाय-संत्ंधी बल्लभी ओर 
राधावल्लभी संप्रदायों के अतिरिक्त ठट्टी संप्रदाय का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। उसकी स्थापना निंबाक के सिद्धांतों के अनुसार हुई थी। इस 
संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदुस (१४४३ से १५६० आविम्गंव काल) ने 
को थी । नित्रांक के अनुयायी दो प्रकार के थे--विरक्त ओर शहस्थ । यह भेद 
उनके केशव भट्ट और हरि व्यास नामक शिष्यों के कारण हुआ | किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि आलोच्यकालीन हिन्दी-प्रदेश में उसे अधिक 
लोकप्रिय रूप न मिल सका, यद्यपि बंगाल में वह अनेक बड़े-बड़े वेष्णुव संप्रदायों 
में से था | संस्थापक के नाम के प्रति श्रद्धा, तिलक-छापे आदि को छोड़ कर 
इ्ट्टी संप्रदाय भें कोई विशेष दाशशनिक या धार्मिक प्रणाली का निवांह नहीं 
होता | संप्रदाय का प्रधान आधार भागवत है ओर उसके अनुयायी कृष्ण 
आर राधा की साथ-साथ अथवा बिहारी जी या निकुज-बिहारी जी के रूप में 
आराधना करते हैं। 


बम 


वल्लभ संप्रदाय के अनेक कब्ियों में से ब्रजवासीदास ओर गिरिधरदास 
(१८३२३-१८६०) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हूँ | व्रजवासीदास कृत 
'ब्रज विलास”! (१७७०) कृष्ण-भक्ति-सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण रचना है। वह 
एक प्रबंध काव्य है ओर उसमें दोहा-चौपाइयों में राधा-कृष्ण की विविध 
लीलाओं का वर्णन है। कवि ने कृष्ण जन्मोत्सव से प्रारंभ कर छुठी 
कुरता-टोपी, कागासुर, पूतना, शकट आदि लीलाशओों का वर्णन करते 
हुए भक्ति और प्रेम तत्व पर अधिक ज़ोर दिया है।अन्थ के उत्तरार््ध में 
गोपियों के प्रेम ओर विरह के अत्यन्त भावुकता और प्रभावपूर्ण वर्णन मिलते 
हैँ। यद्यपि कहीं-कहीं “ंगार रस के अतिपूर्ण वर्णन भी मिल जाते हैं, तो भी 
राधा-कृष्ण की विविध लीलाश्ों के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक तत्व की ओर 


रूविता न 


फवि का ध्यान बराबर रहा है | '्रज विलास? में वर्शित लीलाओों के सम्बन्ध 
में त्रजवासीदास का कथन है ; ! 


“श्री शुकदेव कही हरि लीला । सुनी परीक्षित सब गुणशीला | 
सूरदास सोइ हरि रससागर । गायो चहुविधि परम उजागर ॥ 
फेल रहो सो त्रिुवन माही | गावत सुनत सुयश हरपाहीं ॥ 
विविध प्रकार चरित हरि केरे | तामहि वरणे सूर घनेरे ॥ 
सो बह प्रीति रीति सुखदाई | मेरे सन अतिशय करि भाई || 
सो तो कथा अमित विस्तारा। मोपै पायो जात न पारा ॥ 
तासें त्रजबिज्ञास सुखदाई | सो कछु कहिहों कर चोपाई ॥ ...? 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने अजविलास” की रचना सूरदास 
कृत 'सूरसागर' के आधार पर को। किन्तु एक ही लीला का विविध प्रकार 
से वर्णन कर कवि ने अपनी मौलिकता प्रदर्शित की है। उदाहरण के लिए, रास- 
लोला का भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में और भिन्‍न-मिन्‍न पीठिकाशओ्रों के साथ 
'वर्णुन किया गया है। ग्रंथ की समातति उद्धव जी की मथुरागमन-लीला से होती 
है। कवि ने सरल किन्तु मधुर ओर प्रवाहयुक्त शुद्ध ब्जमापा का प्रयोग किया 
है | गिरिधरदास कृत श्री कृष्ण बलदेव जी की बारहखड़ी”, 'मलारावलीः' 
ओर “प्रेम तरंगिणी”* में बर्णनात्मकता की अपेक्षा भक्ति-पक्ष की प्रचलता है। 
उन्होंने अधिकांश में सच्चे भक्त की भाँति अपनी दीनता प्रकट की है और 
भगवान्‌ के अनुग्रह की याचना की है। उनके कुछ छन्दों में भावनाओं की 
अत्यधिक तीत्रता और व्यक्तित्व की छाप मिलती है जिससे वे गीति-काव्य के 
समीप आ गए हैं| कवि की एक और रचना “गर्ग संहिता भाषा! में कृष्ण 
की जीवन-गाथा नौ खण्डों में गाई गई हैं और वह संरक्तत “गर्ग संहिता? का 
एक प्रकार से रूपान्तर मात्र है। ग्रन्थ में वर्णनात्मकता का प्राधान्य है और 
काव्य-सीन्दर्य लगभग शल्य है । उनकी रचना 'ज़संर॒घ वध महाकाव्य!" अपूर्ण' 
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२०२ द श्राधनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


है, किन्तु उपलब्ध अंश से ही उनकी काख्य-प्रतिभा का परिचय प्राप्त दो 
जाता हैँ । 


आलोच्यकालीन कृष्ण-भक्ति-शाखा में अधिकतर कवि ऐसे हुए जिनक़ा 
किसी संप्रदाय विशेष से सम्बन्ध नद्दीं था और जिन्दनि केबल सामान्य वैष्णव 
मत के अंतर्गत राधा-कृष्ण के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया । इस प्रकार 
के कवियों के ग्रंथों से उनके किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित होने का परिचय 
प्राप्त नहीं होता | उन्होंने कृष्ण-भक्ति का सामान्य रूप ग्रहण कर धार्मिक 
रीति-रसमों या कमकांड (जैसे, (ईश्वर सेवा सिद्धान्त” में), लीलाशों, अप्ययाम 
आदि का वण न किया । वास्तव में आलोच्य काल में इसी प्रकार के छृष्ण- 
साहित्य की प्रचुरता है। निस्सन्देह पहले भी ऐसी रचनाओं का निर्माण हुआ 
था, किन्तु आलोच्य काल में साहित्यिक पक्ष तो गीण हो जाता दे ओर केवल 
वरण नात्मकता प्रमुख स्थान ग्रहण कर लेती है । उदाहरण स्वरूप इस प्रकार 
के कुछ प्रमुख कवियों ओर उनकी रचनाओं का उल्लेख नीचे किया 
जाता है । 


आलोच्य काल के प्रारंभ में मान कवि कृत 'कृष्ण कललोल? ( १७६१ ) 
नामक रचना मिलती है | अंथ के आदि में कवि अपने को केवल कृष्णु-भक्त कहता 
है ओर फिर गो-चारण, चीर-हरण, दान-लीला, गेंद-लीला, काली-लीला, 
जल-लीला आदि विविघ प्रकार की लीलाओं का वर्णन करता है। इन सच 
लीलाओं में <ंगार की प्रधानता है | कुंज कवि ने अपने 'ऊषा चरितः (१७७४) 
में अनिरुद्ध-जन्म, कृष्ण-बाणासुर-युद्ध आदि कथाएँ दी हैं। अंत में ऊषा- 
अनिरुद्ध का विवाह-बर्णन है। कवि ने संपूर्ण कथा का वर्णन ककदहरा शैली 
में किया है । 


छ छ छंत्रपती रथ सोरथ वारे ॥ हय सो हये गत गज मतवारे+॥ 
पाइक सो पाइक रन मंडे ॥ कर पद सीस अंग भुज पंडे ॥ 

श्रोनित नदी वही अति भारी ॥ सक्ष्य कक्ष्य गज सूडि अचारी ॥ 
भूत प्रेत जोगिनि इतरावे ॥ भरिभरि रुघिर ईस गुन ग्रावै-॥ 

मुंड मिले कर ताल वजावे ॥ जोगिन्नि भरि भरि खपर घाव -॥ 
जंवुक गीघ वीघ गन तावे ॥ भरि भरि उदर परम सुप पावे ॥ 
रन वाजे वाजे चहूँ ओरा ॥ गरजे सूर चिघारे घोरा ॥ 


कविता २०३: : 


डगमग डग घरनी घर कंपे ॥ सेस सहसमुप हरि हरि जंपे ॥१* 

युद्ध-वण नों में परमग्परानुसार वीभत्स रस की निष्पत्ति पाई जाती है।' 
स्थान-स्यान पर तेल-फुलेल, हवेली, उत्रगना, नीलखाद्यार, मुख-चीतण,- 
सीसफूल, तिलरी, कण्ठश्री, मोदनमाला, गजरे, बाजुबन्द आदि आशभूषपणों 
ओर नाना प्रकार की वेशभूषाशों फे उल्लेख मिलते हूँ | इसी प्रकार मश्िंत 
कवि ( जो१७७६ में वर्तमान थे ) ने 'मुरनिदान लीला” श्रीर 'कृष्णायनः में 
सवंबिदित कथाओं का वर्णन किया दूँ । फिन्तु साहित्यिक सीन्दय उनकी कथाश्रों 
में पर्याप्त पाया जाता ६ँ। आनन्द कवि कृत 'रासपंचाध्यायी? ( १७७ 
म॑ भागवत की कथा का भद्दा श्रनुकरण किया गया ६ । द्विज गमान कृत 
श्री कृष्ण चम्द्रिका! ( १७८१ ) आलोच्य काल की एक मदत्तपूण रचना 
है| परम्परांनुसार मंगलाचरण से प्रारंभ कर कवि ने सत्ताईस सर्गों में कथा 
का वण॒ न श्रनेक प्रकार के छुन्दों और सुन्दर कवित्वपूण शैली में किया 
है। उसने गोकुल-गमन,  पृतना-वघ, यमलाजन-उद्धारण, काली-दमन, 
रहस-केलि, गोपिका-पिरह, आदि लीलाओों के झ्राघार पर ग्रंथ की रचना की ई 

“'मिलि मिलि पिय प्यारी गोप कुमारी रूप जज्यारी रस वरसे ॥ 

वरसे' रस सु दर अति गुन मंदिर पिय छवि अंदर धर सरसे ॥|' 

सरसे अवगाहै वाहन चाहे पिय वस चाहे छवि चिमला ॥ 

विमला डर भरि भरि भरि कुज्वत धरि हरि मिल्ति हरि वरिनव 
नवला॥ २४ ॥: 

नवला नव अंगन डर जड तंगन अतन तंरंगन तन भूली | 

भूली रस रंगनि हस कर संगन ल्ञाज डल॑ंगन के फूली ॥। 

फूली तह नित्त अति गति वत्त गुन अनहत्त गुन साला ॥ 

साला गुन गायवे पियहि रिक्ावे करन वजाबै कर ताला ॥ २६॥ 

तालन पर ताला भेद रसाला घिजत विसाला कर कंकन । 

कंकन की पनकन नूपुर कनकन पिय संग बन वन मिलि अंकन ॥' 

अंकन लिपटयाती फिर भहराती थिरक थिराती छिति जले | 

जछले छिति तल तलते कलन कलन ते चल दल दक्ष ते' चलना 

सुचले ॥ २७ ।7* 


१००१० ९३ 
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7२०४ आधुनिक द्ििन्दी सादित्य की भूमिका 


लाल जी साहू या लाल सखी छत 'ललित लीला! (१७६२ के लगभग) 
में भी दोली, दिवाली, &ंगार श्रादि लीलाञं का उल्शेश् मिलता है।इस 
अंथ में गोंरियाँ नये, झूपका आदि पहने श्रीर दाँतों में मिस्सी तथा चौंप श्रीर 
आँखों में काजल लगाए हुए घँत्रट निकालती हैं। वीरभद्र कृत 'काग लीला 
(१८३० से पहले रचित) में मी क्ष्ण की श्रंगारपूण। लीलाशों के अ्रतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है । ह 
दीनदयाल गिरि ( १८०२-१८४८ ) ने अपने अनुराग बाग! ( १८३१ ) 

शीर्षक अंथ में कृष्ण के बाल्यकाल से मथुरानगमन पर्येत कथा का वर्णन किया 
है । राधा और कृष्ण की लीलाएँ खभावतः उसमें आा दी जाती हैं। कवि ने 
सर्वत्र मोवियों के प्रेम को प्रधानता देकर अन्य सत्र बातों को गीण स्थान दिया 
है। यहाँ तक कि कृष्ण का व्यक्तित्व भी अधिक नहीं उभर पाया। गोपियों के 
प्रेम और उनकी भ्रद्धा-भक्ति का चित्रण एक ऐसी गोपी के माध्यम द्वारा किया 
गया है जो दिव्य प्रेम का आनन्द उठा चुकी है | अनुराग बाग? पॉँच खंडों 
में विभक्त है। बाग के वर्णन में मालती, चम्पा, जही, वेला, फुंद, तमाल, मीलभी, 
हरसिंगार आदि पृष्पों और इच्चों का पटऋत॒-वर्णन के अंतर्गत उल्लेख हुआ 
है | राघा-कष्ण-संबंधो स्वनाओं में पदऋतु॒न-वर्णन तो सामान्य बात है। वे 
अपने मायक-नायिका को प्रकृति के अंग के रूप में चित्रित करते हैं| दीन- 
दयाल गिरि' की इस रचना में भाषा और काव्य-सीन्दय के उदाहरण भरे 
'पड़े हैं| धनश्यामदास ( रचना-काल श्परे८ ) कृत श्री गौरी रागे सांभीः 
शक छोटी किन्तु सन्दर-रचना है| इस अंथ में भी गोपियाँ अतलस के लक्“ँगे, 

मोटी दरियाई की बनी अँगिया तथा चूड़ा, मुंद्री, पहुँची, गजरा, बंदिनी, 

कण्ठशी आदि पहने हुए चित्रित की गई हैं। इस अंथ में “चटसार! तक का 

उल्लेख है| 'युगल सुधा? (१८४१) में विद्यारण्य तीथ ने यद्यपि राघा और इृष्ण 

की लीलाओं का वर्णन अवश्य किया है, किन्तु उन्होंने राम और कृष्ण की 

अमभिन्नता पर अधिक ज्ञोर दिया है। इस रचना पर संत काव्य का प्रभाव स्पष्ट 

रूप से दृष्टिगोचर होता है और भाषा में भी खढ़ीत्रोली और ब्रजमापा का 

मिश्रण है | । 

राजपूत सामंत कवियों में से जयपुर के महाराज प्रतापसिंह ब्रजनिधि? 
€ १७६४- १८०३ )' और रीवा के महाराज़ रघुराजसिंह के नाम विशेष रूप से 








१--दे०, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'बजनिधि भन्धावली” शीषक 
उनकी रचनाओं का संग्रह । हा 


कविता २०४५: 


लिए जा सकते हैं | ब्रजनिधि? की रचनाएँ छोटी-छोटी ओर कथात्मक अंश 
की अपेक्षा मक्ति-तत्व से परिपूण हैँ । श्रत : उनकी रचनाओं में अन्य बातों' 
के समावेश के लिए कोई गंजायश ही नहीं। किन्ठ मद्दाराज रघुराजत्तिंह की' 
रचनाओं से आलोच्यकालीन जीवन का श्रच्छा परिचय प्राप्त द्ोतां है । उनके 
आनन्दाम्वुनिधि! ( श्प्७३ ) की रचना भागवत के दशम स्कंघ के आधार 
पर हुई है। इस ग्रंथ में आलोब्यकालीन जीवन से संग्रंघ रखने वाली बातों 
का उल्लेख नहीं मिलता | किन्तु उनकी दूसरी रचना 'रुक्मिणी परिणुय!' 
( १८५० ) म॑ इस प्रकार की अ्रनेक रोचक बातें मिलती हूँ | यद्द ग्रन्थ काफ़ी 
बड़ा और भागवत पर आधारित हैं। कवि ने राधा-कृष्ण की <ंगारपूण 
लीलाओं, विरदनीड़ा, पटऋठ, नखशिख, होली, जल-विद्वार थ्रादि का उल्लेख 
किया है ) सूदन तथा अन्य सभो प्रकार के आलोच्यकालीन कवियों की भोंति 
“हक्मिणी परिणय' में भी कवि की विस्तार-प्रियता के दशन द्वोते हैं, जेसे, कवि 
ने अरबी, खुरासानी, सरहद्दी आदि घोड़ों, खुरमा, जलेबी, लडडु, गुलाबजामुन, 
पूढ़ी, शिखरिणी, सिंघाढ़े, दही, कचरी, दाल, चटनी आदि भोजन के पदार्थों, 
आम, जामुन, खीरा, अखरोट, सेत्र, अंजीर श्रादि फलों, लहँगा, चोली, 
अंगरखा, हमामा, पायजामा ( चूड़ीदार ), रूमाल, ओदिनी, गोट लगा 
दुपद्मा, पाग आदि बस्तरों, कठला, जंगाली चूड़ियों, छढ़े, चमक चूड़ी, भब्वेदार 
करधनी, चन्द्रहर, जोमाला, युलूबन्द आदि आभूषयों ओर अनेक दृथियारों 
ओर फूलों की लंबी-लंबतरी सूचियाँ मिलती हैँ | कालनेमि के दरबारी लोग 
मुसलमानों की भाँति और क्रर्सन पढ़ते हुए चित्रित किए गए हैं | कृष्ण सलाम 
ओर जुद्ार स्वीकार करते हैं। बहुत-से लोग मुग़लों के अनुकरण पर दादी- 
रखे हुए हैं | कृष्ण और रुक्मिणी के बिलास का वर्ण न करते समय जिस- 
कमरे का उल्लेख किया है उसमें बढ़िया पद लगे हुए हैं, एक कोने में जल 
रहे शमादान से निकली सुगंध चारों ओर फैल रही है, गलसुई तथा अन्य 
प्रकार के तकिए रखे हुए हैँ, पलंग पर बिछी चादर इत्र से सुवासित है, पलंग 
पर मसहरी लगी हुई है, उसके पास ही पीकदान रखा हुआ है । कमरे से बाहर 
अनेक बॉदियाँ और चोतबदार खड़े हुए हैं। कृष्ण 'जामा और पायजामा' 
धारण करते हूँ | कृष्ण के महल से रुक्मिणी के महल तक क़ासिद दौड़ लगाते 
हैं। 'रक्मिणी परिणय? से इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा 
सकते हैं | 
यद्ररि विशुद्ध साहिलिक ओर धार्मिक दृष्टिकोणों से इस प्रकार की बातें 
असंगत भले ही प्रतीत हों, किन्तु रघुराजसिंह कृत 'रक्मिणी परिणय” और 


२०६ श्राधुनिक हिन्दी सादित्य को भूमिका 


४राम स्वयंवर! ( श्य६६ ) से श्रालोच्यकालीन द्विन्दी प्रदेश के जीवन से 
संत्रँधित अनेक महत्वपूर्ण बातों का पता चलता £ । वेशभूषा, गलि, रीतिं-रसस्म, 
'घरों की सजावट आदि की दृष्टि से रघुराजसिंद के पात्र उनके अपने जैसे 
'सामंत प्रतीत दोते हैँ | इसी प्रकार रघुनाथदास रामसनेद्दी ने अपने “विश्वाम 
सागर ( १८५४ ) के द्वितीय खंड में विभिन्न प्रकार की वस्नुञ्रों की विस्तृत 
'सूचियाँ द्वी नहीं दीं वरन्‌ मुसलमानों के प्रति द्विन्दुओं के विरोधी भाव का भी 
'उल्लेख किया दे। वास्तव में कृष्ण के प्रसंग में 'मुस्लिम' शब्द का प्रयोग 
अजीतब-सा लगता है | किन्तु यह इस बात का द्योतक दे कि आलोच्यकालीन 
-कबि, जो चाह ज्ञिस विचारधारा के रहे हों, अपनी समकालीन सामाजिक 
परिस्थितियों श्रौर रुचियों के प्रभाव से अपने को वंचित नहीं रख सके। 
शास्रीय दृष्टि से देखा जाय तो आलोच्य काल के सभी ग्रन्थ काल-दोप से 
भरे पढ़े हैं, यद्यपि व्यावद्रारिक दृष्टि से यह दोप उपेक्षणीय हं | रघुराजसिंद, 
'रामसनेडी, कृष्णवल्लभ ( कृष्ण बोध? में ) आदि कवियों ने सती, कन्या को 
जन्मते ही मार डालना ( बघेलखंड में यह प्रथा बहुत प्रचलित थी ), नर-चलि, 
'बाल-विवाह, शिक्षा का अभाव आदि सामाजिक एवं घामिक क्र प्रथाओं का 
'खंडन करना भी प्रारंभ कर दिया था। ऋष्णु-मक्त कवियों की शालोच्यकालोन 
परम्परा के अंत में कुदूनलाल साह 'ललित किशोरी? और फुंदुनलाल साद 
तलित माधुरी' ( श्८प२६-१८७३ तक रचना-फाल ) का उल्लेख किया जा 
सकता है। उन्होंने 'अ्रष्टथाम' ( चार खंड ) और 'रस कलिका दल? ( चार 
खंड ) में राधा और कृष्ण के देनिक॑ कार्य-क्री और उनकी लीलाओं के 
अत्यन्त विस्तृत वणु न किए हैं। किन्तु उनकी अ्रधिकतर रचनाएं उन्नीसदीं 
शताब्दी उत्तराद्द के अंतर्गत आती है | 

राधावलछ्भी कवियों की लगभग सभी रचनाओं म॑ सांप्रदायिक सिद्धान्तों 
'का निरूपण ही विशेष रूप से छुआ है। उन्होंने या तो बंदावन, हित हरिवंश, 
राधा-कृष्ण ओर उनकी लीलाओं पर अधिक लिखा है, अ्रवथा 'सेबक वानी, 
“हित चौरासी? आदि पर टीकाएँ की हैं, अथवा धार्मिक गुरुओों की बानियों 
ओर उपदेशों के पद्मय-बद्ध संग्रह प्रस्तुत किए हैं | उनकी रचनाओं में राधा को 
प्रमुख स्थान मिला है ओर साहित्य की अष्टक शैली का सामान्यतः प्रयोग 
हुआ है । स्वतंत्र रूप से निर्मित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओ्रों के अतिरिक्त 
आलोॉच्य काल में राधावल्लभी संप्रदाय से संबंधित कुछ स्फुट छुन्दों की भी 
रचना हुई जिनका उल्लेख संग्रह” शीपक के अंतर्गत आगे किया जायगा। 
'एच० एच० विलूसन के कथनानुसार श्य२२ में हित हरिवंश द्वारा इंदावन में 


कविता ह २०७ 


स्थापित राधावल्लभी 'मठ” में केवल चालौस श्लोर पचास के बीच में भक्तों 
की संख्या रह गई थो | इससे यहद्द प्रतीत दोता है कि उन्नीवर्वों शताब्दी पूर्वार्द 
में राधावल्लभो संप्रदाय का प्रचार कुछ कम हो चला था | 


राघावल्लभी संप्रदाय के श्रनेक कवियों में से जिन दो कवियों के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय दूँ उनमें से एक श्री हठी जी हैँ । उनकी “राधा 
सुधा शतक! ( १७८० ) शीर्षक रचना में विपय-प्रतिपादन, भाषा और शैली 
की दृष्टि से रीतिकालीन श्यंगारी कवियों का अत्यधिक प्रभाव पाया जाता है। 
राघा आलोचब्यकालीन उच्च कुल में उत्पन्न महिला के रूप में चित्रित की गई 
हैं। वे इन्न लगातीं श्रोर खसखाने तथा तहम़ाने में रहती हैं | राधा-कृष्ण 
की छुद्मयेप लीलाशओ्ों का भी उसमें प्रमुख स्थान है। श्री हठी जी के इस 
अन्य से आलोच्यकालीन जीवन की अनेक बातों, जैसे, रहन-सहन का ढंग, 
समाज की रुचि, वलत्स्‍लाभूषण श्रादि का पता चलता ह । निम्नलिखित 
उदाहरणों से यह बात स्पष्ट द्वो .जाती है : 


अतर पुतायो बने खासे खसखाने तामे छीटै चहूं ओरन डसी 
रन के आच के | कंजन विद्यौना जामे गँजे अलिछीना हृठी श्रीनन 
तौना सोहँ सुरन रबाव के ॥ छूटत फुहारे कासमीर रंगवारे 
भारे वँघे हूँ कतारे मघा मेघ मरदाव के । देखों त्रजचन्द ज़गबन्दू 
चन्द मन्द होत चन्दन चहल राधे महल गुलाव के ॥४२॥* 
केसर अगर खस चन्दन लगायो भौन अत्तर पुतायों भो 
सुगन्ध चहुओरी है। कच्चन फरस मखमल के विछोना चिछे 
जरी के वितान आसमान जनु जोरी है ॥ आसपास चन्द्रमुखी 
विज्ञन चँवर ढारें लीनें पानदान कीने रति दुत्ति थोरी है। हठी 
सुखदान भरी रूप के गमान आज स्थान करि बेठी वपभान की 
किशोरी है॥६६।॥ 


इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हटी जी के ग्रन्थ में मिलते हैँ । साहित्यिक 

दृष्टि से उनकी रचना में कल्पना की सुकुमारता और मापा की सजावट 
दृष्टिगोचर होती है । 

आलोच्य काल के दूसरे प्रसिद्ध राधावक्लमी कवि हित हंदावनदास 

( १७०८-१७८७ फे लगभग ) हैं। उन्होंने अनेक अन्थों की रचना को। 

[ जाता है उन्होंने वयालीस ग्रन्थों की रचना की जिनमें से केवल सत्नह 

उपलब्ध हैं | अधिकतर रचनाश्रों में सांप्रदायिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ 


ज्ण्प आधुनिक दिन्‍्दी साहित्य की भूमिका 


है। कुछ रचनाओं से कवि के सामग्रिक समाज की श्रवसखा पर प्रकाश पदता 
है। समाज के दोपों के लिए उन्हेंनि कलियुग के प्रभाव और राधावल्लमी 
संप्रदाय के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना, ये दो प्रधान कारण माने 
हैं। हित बृंदावनदास द्वित रूप के शिष्य थे । उनकी समय प्रश्न॑ंथ/ ( १७५३ ) 
नामक रचना में परम्पराविद्वित शैली में श्रष्ट्याम का वर्णन है और उस पर 
मंदिरों के कमकाए्ड की पूरी छाप है। वे उन राधावछमभी कवियों में से हूँ 
जिनकी रचनाशरों में श्रालोच्यकालीन साहित्य की एक प्रमुख विशेषता, वर्णुन- 
विस्तार-प्रियता, पाई जाती है | वे जब वर्ण न करने लगते है तो हमेल, इजार- 
बन्द, बंदनी, पाग, पेंच आदि, मेवा, मिश्री, दद्दीबढ़ा, बड़ी, मीठी रोटी, 
फुलीरी, धुंगारी पकौड़ी, आम का पना, अदरक, ईख की खीर, चन्द्रकला, 
गुमिया, घेवर , मदुफेनी, इमरती, खुरमा, मठरी आदि अनेक व्जाभूषणों और 
खान-पान की वस्तुश्ों की गणना कर जाते हैं | उनके ग्रन्थों में चौकी पर 
वेठ कर सिर घोने, खाना खाते समय डेँगली में से अँगूठी निकाल लेने आदि 
रीति-रस्मों का उल्लेख भी मिलता है। उनकी 'नीति कु'डलिया? ( १७५३ ) 
से जनता का भूत-प्रेतों और जादू-टोनें में विश्वास होने का परिचय प्राप्त 
होता है। आलोच्यकालीन जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
उनकी 'कलि चरित वेलि! ( १७५५ ) * एक महत्वपूर्ण रचना है| कवि ने 
उसमें सर्वप्रथम कलियुग को बातों का उल्लेख किया है, जैसे, धनलिप्सा, 
वेश्या बृत्ति, धर्म के नाम पर लोगों को ठगने और घनोपार्जन करने के लिए 
वैराग्य धारण करना, साधुओं और वैरागियों का अज्ञान, वण और आश्रम 
धम का पतन, निम्न श्रेणी के लोगों का अनुकरण करना, विधवाशओों की 
“थ्यार में रुचि, तपसियों का बाज़ार में तथा दर-दर भीख माँगते फिरना, सा[स- 
वहू को लड़ाई, सती, स््री-शिक्षा का अभाव, जन-संख्या की वृद्धि और 
तज्जनित निधेनता, शासक में न्याय-प्रियता का अभाव और स्वाथपूर्ति के 
लिए लोगों पर अत्याचार करना, जन्मते ही कन्या को मार डालना आदि। 
श्री दुपभान-नंदिनी नंद-नंद्न विवाह मंगल वेलि? में कवि ने लगन, लाड़ी 
गाना, घोरी, पीरी चिट्ठी, तेल, भात, हरुदी, गीत लागा आदि विविध वैवाहिक 
रीति-रस्मों का उल्लेख किया है। “जन्म बधाई? में हित हरिवंश के जन्मोत्सव 
का गान करते हुए हित बन्दावनदास ने दाई, --7-----००. | नदास ने दाई, भाँड़, टाद़िनि, छठी, अन्पराशन ढादिनि, छुठी, अन्नप्राशन 


कर गा का 'कलि प्रताप वेलि? के जीप के से एक और प्रति मिलती है । दोनों 
भतियाँ में पाठ-मेद है। 'कलि प्रताप वैलि? में १८६७ विक्रम संवत्‌ ( १८०७ ई०) 
# तिथि दी गई है। संभवतः यह लिपिकाज है। । 


फविता २०६ 


आदि का उल्लेख किया हे। भाँड़ों की भाषा में खड़ीबोली का मिश्रण हैं । 
'छुद्य पोडपी? और “श्री छुब्य अष्यपदी' में श्रनेक लीलाञों के गान के अतिरिक्त 
'घँबट, कप्तीदा, विछिया, नटनी, चढुश्रा, पर्दा, एक स्त्री का दूसरी स्त्री के पैर 
छू कर आदर-भाव प्रकट करना आदि बातें भी मिल जाती हैं | इस दृष्टि से 
हित बंदावनदास की कुछ रचनाएं उतनी द्वी मद्ृक्वपूर्ण हैँ जितनी रीवों के 
महाराज रघुराजतिंह की पूर्वाल्लिखित 'रक्मिणी परिणय झोर 'राम स्वयंवर* 
नामक दो रचनाएँ । द्वित इंदावनदास कृत 'मन चितावनी बारहमासी” (१७६१३) 
से एक उदादरण नीचे दिया जाता दै : 
भारदों भर॒यों गंभीर सरचर जगत गरुवे नेह सो ॥ 
स॒त मित्र वंधु सरोज भये गति मधुप आप अछेह सो । 
ग्रह सहिनी संग भमि रमि सधि न दिन छिन जांस की ॥ 
बंधे संपुट प्रीति विषय सवाद रुचि कल कांम की ॥ 
कल कांस रुचि तन मन जु भाये काल कंजर पाइयौ ॥ 
अआसक्त असंगति भई सममझी सुमति मन न लगाइयौ॥ 
वृदावन द्वित कृष्ण भजि तजि मंठी रतिया देहसों ॥ 
भादौ भर॒यौ गंभीर सरवर जगत गरुवो नेह सो ॥७॥* 
एक प्रमदास नामक कवि ने भी अपनी “पंचरत्न गंद लोॉला? ( १७७८ )* 
नीबू, आम, अंजीर, कटइल, सीताफल, करोंदा, खिरनी, फेत, फ़ालसे 
शहतूत, गललाला, गलाबाँस, गलदाऊदी, सेवती, सूरजफूल आदि फलों और 
फूलों के नामों की गणना करने में विशेषता प्रकट की हैं । 
ट्ट्टी सम्प्रदाय के कवियों की रचनाश्रों में सामान्यतः बिहारीजी के विह्यर 
ओर उनकी संगिनी के सौंदर्य, कलि की चुराइयों ओर उन्हें दूर करने के 
उपायों, धार्मिक गुरुओं की वाशियों आदि का उल्लेख हुआ है। विभिन्न 
धामिक संप्रदायों में पारस्परिक व्ैमनस्य का अभाव था, इस बात का प्रमाण 
भगवत रसिक अनन्य कृत 'दित चरित” रचना से मिलता है | कवि का 
आविभभाव-काल १७७रे और १७६३ के बीच ओर उन्हें कई ग्रन्थों 
का रचयिता माना जाता है। यत्रपि थे ट्ट्टी संप्रदाय के अनुयायी थे, २ 
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१७-३० ३० 

२--इस रचना की एक भौर हस्तलिखित प्रति मिलती है जिसमें तिथि १७८८ 
दी गई है। 

३--प्रयऊ श्री चेतन्य मति नित््यानंद स्वरूप । श्री हरिदास प्रताप वल बरनों 
कथा अनूप | 


फा[०---१४ 


२१० शआाधनिक दिन्दी साहित्य की भूमिका 
तो भी उन्होंने राधावाद्मी संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश की जीवन-गाया 

गाई है । टद्ी संप्रदाय के एक श्रीर मदस्वपृूण कि महन्त सीतलदास 
'हुए | वे महन्त ठाकुरदास के शिष्य थे अ्र,र १८०८ से १८११ तक सूल्दावन 
में गही पर विशजमान थे | उनकी गुलज़ार चमन?, आनन्द चमन! ओर 
(बहार चमन नामक तीन रचनाएँ उपलब्ध दे जिनमें ग्रिद्मरीजी के संदिय 
'फा अत्यन्त सरस वण न है | परम्परा से चले आरा रहे इस विपय का वन 
'करते समय कवि ने विरहन्वण न करने श्रीर रूपक-योजना में फ़ारसी प्रभाव 
प्रदर्शित किया है| किन्तु महन्त सीतलदास का सबसे बड़ा मददृत्व इस दृष्टि 
से हैं कि अ्रत्र तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर उर्हीं की ये स्वनाए ऐसी 
मिलती हैं जिनका सुजन श्राद्योपान्त खड़ीबोली में हुआ, यद्यपि कवि ने फ़ारसी 
शब्दों का भी-काफ़ी प्रयोग किया है।'उनकी रचनाओं में प्रेम का अलमन्‍्त 
सुन्दर निरूपण ओर साहित्यिक सौन्दर्य मिलता हू : 


छवि शरद-कछ्ज पर पुएण्य-पुज मकरन्द मधुन्रत पिए-हुए, 
सखतूल नील मणि केकी की गरदन पर दावा दिए-हुए; 

लहराती चोवा चारु चुनी ज़ालिम-कपोल को छिए-हुए, 

अुख शरद-सुधाकर में वेठी अहि-बाल-कुए्डली किए हुए ॥४४॥”९ 
'दिल्ववर अब क्‍यों पछिताता है ? तु जुल्फ़ जाल से सैद गया, 
अब किसको दरद दिखाता है ? वह दरद वृकता बैद गया, 
जानी इस परदे अदम बीच बाक़ेंद गया वेक्ेद गया, 

खूबी इस जाम जहानी की ले गया जहां जमशेद गया ॥१णा?३ 
“जो शब्द-अ्रह्म के सिन्धु-सोत नित-ही-प्रति बाजें रतक सनक, 
कुछ पड़ज ऋषभ से सिल्ले हुए सातों सुर भीतर गनक सनक; 
रम्भा अरु सची लटक तड़फन पावे न आन भर छनक मनक, 
प्यारे इसरार इलाही है।जानी नूपुर की कनक सनक ॥१६॥१४ 
इन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित चवनाश्रों में एक सामान्य बात 








१ बदन से १९९५ विक्रम संवत्‌ ( तृतीय संस्करण ) में प्रकाशित | कवि आह्मण 
था, केवल इस तथ्य के अतिरिक्त उसके जीवन के सब'घ में और कछ नहीं 
मालूम । हु 

« २“ गुलज़ार चम्रन), ए० १० 

३--आनंद चसन”, पू० २२ 

४-- विहार चमन, पू० ३८ 


कविता २११ 


यद पाई जाती है कि लगभग उन सभी का निर्माण भागवत के आधार पर हुथ्ा 
हैं। उनमें गोप और गोपियों के ब्रज-प्रदेश, गठओं, यमुना, कृष्ण और राधा 
तथा उनकी सलियों की ल्ोलाग, वंशोी आदि के बण न समान रूप से मिलते 
हूँ | किन्तु इन कत्रियों ने लीलाझों का बण न करने में अपनी एक विशेषता 
भी अदर्शित का है। उन्होंने भागवत ओर सूरन्सागर में तथा श्रण्ट्छाप के 
अन्य कवियों द्वास वर्णित प्रधान कथाओं को ही अपनी रचनाश्रों में स्थान 
नहों दिया, और जिनका श्राध्यात्मिक दृष्टि स प्तिपादन करना भी सरल है, 
लेकिन वैष्णत्र मत में रावा तथा उनकी सखियों ओर उनकी विविध लीलाशों 
के बढ़ते हुए मदत्त्व से प्रोत्साइन ग्रहण कर उन्होंने अनेक काल्यनिक एवं विचित्र 
क्रीड़ाशों और लीलाओं को अ्रपनी “भक्ति प्रकट करने का साधन बनाया, जैसे 
मानलीला, चितेरिन लीला, सुनारिन लीला, चुड्द्ारिन लोला, मालिनि दीला, 
प्रिसातिन लीला, पटविन लीला, रंगरेजिन लीला, तमोलिन लीला, नाइन 
लीला, फगुवा लीला, गंधी लीला, फूल लीला, योगिन लीला, भूला लीला, 
वैदिकी लीला, कीतुक लीला, दान लीला श्रादि | हित इंदावनदास कुत 'छद्म 
पोडपी! और 'छुद्म अ्रष्ठपदी? और प्रेमदास क॒त 'पंचरत्न गेंद लीला! (१७७८) 
आदि में भी ऐसी अनेक लीलाओं का उल्लेख है| ये सच लीलाएँ एक शीर्षक 
“छद्मवेपी लीलाएँ' के अंतर्गत परिगणित की जा सकती हैं और कत्रियों द्वारा 
चास्तव में की भी गई हूँ | उन सब्र में समान रूप से एक बात यह पाई जाती है 
कि राधा के प्रेम में विरह-कातर कृष्णु उनका सामीष्य ग्रहण करना चाद्दते हूँ। 
संसार उनके माग में बाधक है | इसलिए सखियों की सहायता से छुझ्वेपधारी 
कृष्ण राधा के बिल्कुल समीप पहुँच जाते हैं | किन्त॒ <ंगार रस के अंतर्गत 
प्रस्वेद, रोमांच आदि के माध्यम द्वारा राधा उन्हें पहिचान जाती हैं। उदाहरण 
के लिए, सखियाँ कृष्ण को मनिद्दारिन के छक्म चेप में लाती हैं | राधा उससे 
उसका नाम, गाँव, माता-पिता आदि के बारे में पूछ॒ती हैं। मनिद्दारिन के 
चेश में कृष्ण उनके सत्र अश्नों के उत्तर देने के बाद उनके हाथों में चूड़ियाँ 
चढ़ाने लगते हैँ । किन्तु राधा के प्रस्वेद से 'मनिहारिन! का रहस्य खुल जाता 
है और वे कृष्ण को व्यंग तथा तीक्ुंण वचन सुनाती हैं। अन्त में दोनों एक 
दूसरे से प्रेम करने लगते हैँ | अ्रंतिम अवस्था में राधा का स्थान ही उच्च 
रहता है | इसी प्रकार नाइन और पटविन लीलाश्ों में भी ऐसा ही क्रम मिलता 
है। राधा एक शक्ति के रूप में चित्रित की गई हैं जो दूसरों को अपनी ओर 
आकब्ट करती हैँ । किन्तु ऐसी लीलाओं का वर्णन चाहे कितना ही सुंदर क्यों 
'नहों उनमें आध्यात्मिकता और उद्यत्त भावनाओं का निश्चित रूप से अभाव 


२१२ आधनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका ' 


मिलता है| अनेक सवनाश्रों में तो काव्य भी निकृष्ट कोटि का है | इस प्रकार ' 
की काल्यनिक लीलाञशों का उल्लेख भागवत में भी नहीं मिलता | हाँ, एक 
दृष्टि से इन लीलाओं का महत्व अवश्य माना जा सकता है, और वह यह है 
कि हमें उनसे आलोच्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न व्यावसायिक वर्गों 
का परिचय प्राम होता है । 


इन रचनाओं को एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन पर वैष्णव 
मन्दिरों के कमकाण्ड का प्रभाव समान रूप से पाया जाता है । प्रत्येक धामिक 
संप्रदाय की अपनी-अपनी विधियाँ थीं। मन्द्रों के कर्मकाण्ड का प्रभाव, 
आलोच्य काल से पहले की रंचनाञ्रों पर भी पाया जाता है। किंतु आलोच्य 
काल में यह प्रभाव अति के रूप-में परिणत हो जाता है। विभिन्न विधियों, 
आर रीति-रस्मों, वंस्तुओं की विस्तृत सूचियों आदि से साहिल्यिक सौन्दर्य को. 
आपधात पहुँचता दे । मन्दिरों में मूर्तियाँ अनेक प्रकार के वस्लाभूषणों से सुसज्जित 
की जाती थीं ओर अत्र भी की जाती हैँ। भोग के समय नाना प्रकार के पकवानों, 
से भोग लगाया जाता था। मूर्तियों के जीवन में एक निर्धारित देनिक कार्यक्रम 
था । प्रातः जागरण से लेकर शयन-काल तक पजारी मानवी जीवन की 
ग्रतिच्छाया मूर्तियों के जीवन में स्थापित किया करते थे | कवियों ने कल्पना 
का आश्रय ग्रहण कर इन विधियों ओर रीति-रस्मों से भरपूर लाभ उठाया। 
कुछ ग्रन्थ ता ऐसे निर्मित दो हुए जिनका उद्द श्य सेवा-विधि का वर्णन करना 
था। ऐसे ग्रन्थों में भक्त अनुयायियों के मार्ग-प्रद्शन के लिए अनेक छोटी-छोटी 
बातों तक का उल्लेख किया गया श्वर सेवा सिद्धंंतः ओर "नित्य ऋृत्य! 
आदि ऐसो दी रचनाएँ हूँ जिनमें उत्तव या सेवा के समय व्यवदार में आने 
वाले बल्माभूषणों, भोजन के विविध पदार्थों, फल, फूल, मीठा आदि का 
सबिम्तार बगुन मिल जाता द। वेप्णव मत के विभिन्न संप्रदायों के कवियों 
के का झ्रों में मी यदी प्रद्धत्ति, कुछ कम या अधिक मात्रा में, दृष्टिगोचर 
होती ६ । 
धाछृपण्य श्रार उनको लीलाबों के अतिरिक्त आलोच्यकालीन कष्ण- 
ने उनके प्रति स्त॒तियों, मजनों आदि की रचना भी की और भागवत 
परम, भक्ति, सस्मंग, बिस्ट, समागम, गुर-महिमा, सत्य आदि के संबंध में अपने 


| उनके मतानुनार कलियुग के अनेक दोप तो राधा-कप्णः 
; धलि सॉलाय के अमाव के कारण है | 


हर 


दिसार प्ररछूद 
फ् 
न 


श्श्प्द आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


सम्प्रदाय के सिद्धांतों का मूल उद्गम वेदान्त है, यद्यपि ये लोग परब्रह्म 
को क्ृष्ण-रूप में मानने से अन्य वेष्णव (संगुण ) सम्प्रदायों के निकठ आ 
जाते हैं। गुरु-महिमा, वर्ण-बंधनों का अभाव, स्त्रियों को धार्मिक अधिकार 
आदि उनके सैडद्भान्तिक पक्ष के अंग हैं। प्रारम्भ में वे किसी भी देवी-देवता 
की पूजा न करते थे, यद्यपि आगे चल कर उन्होंने रामानन्द के शिष्यों से भी 
घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। उन्होंने नेतिक जीवन और सत्य तथा उसके 
अच्छे फलों पर अधिक ज्ञोर दिया है। वे हरि को आदि कारण मान कर 
उनकी उपासना करते हैँ | हरि ही माया के माध्यम द्वारा सृष्टि का रखुजन 
करते हैं ओर वे ही कभी-कभी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जैसे कृष्ण ने 
बंदावन में | संप्रदाय में श्री भागवत और गीता आदरणीय ग्रन्य माने जाते 
थे | चरणुदास शुखदेव या शुकदेव के शिष्य थे | उनका प्रधान केन्द्र दिल्‍ली 
में था। चरणदासियों और कबीर-पंथियों में अनेक बातें समान हैं । सहजोचाई 
( १७४३ के वाद रचना-काल ), दयाबाई ( १६६३ ओर १७१८), फ़रु ख़ा- 
याद के कर्तानन्‍्द, जुगतानन्द ओर साधु रामसाध शरण चरणदास के कुछ 
ज्ञात शिष्यों में से हैं | शिष्यों की भी अनेक रचनाएँ मिलती हैं। 
प्रथम ही कुंभ कहूं नाम जो सूर्य भेद दुजेड जाई सुनो साथे 
क्षुट पेद २१ सीतकार और सीतली ; पंचमी मिश्रका जांन 
क्ञटी जो भूमरी नाम है नीके समभि पिक्ञान २२ नाम मूर्ज्ञा 
सातमी अठमी कंचल वहोइ रनजीता सब मे बडी आवब 
वढायवै सोड २३ अब सूख्य भेदनी कुभक वरनन यमपूर 
पूरक द्वी कीजे पात्ते बंद जलंदर क्षीजे कुभक रेचक के सघ 
जानो तांद्वां बंद द्यान पिछानी २४ पमनन जोर ही से गहि 
लीजे श्रकाध रंद्र संकोच न कीजे सुघम कीजिय पत्तिम 
ताने त्रद्मनढी के माहि. समाने २५ नाडी पमन पेचिये अखसे 
भरिये सब संघन मे जैसे अपांन वाइ को ऊपर लाचे पान 
बाय नीचे ले जायें २६ सो जो पैर धन चन आये जोगी 
चढ़ा होन न पावे तरण अवस्था दीपे भेसी नित ही रहे 
जानिय॑ ज॑सी २७...” ह 
गममनड़ी पंथ के अनुयायी अधिकतर राजपूृताना--शाहपुर, खैड़ापा और 
इगा--+में मिलते है | इस पंथ की स्थापना स्वामी कृपाराम के शिष्य स्वामी ' 


कम. (रही. न ये अन्न नि कलम नाभि फी अनका के >+प की उन करी... सीममर.. मम, गान 4४->पम नम. ५3-- जीन. न. 5० ७ के 2नम ट०- १०१०० 
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कविता २१६ 


रामचरण ( १७१६-१७६८ ) ने की थी। उन्होंने १७४१ में अपने गर से 
दीक्षा ग्रह की | उनकी मृत्यु शाहपुर में हुई | उनके बाद उनके शिष्य 
रामजन गद्दी पर बैठे। इन्हीं रामजन ने गुरु के जीवन-काल में हो उनकी: 
रचनाओं का संपादन किया था। 


रामसनेद्दी पंथ ने भी वेष्णव धर्म से निकल कर कबीर-पंथ की भाँति एक 
भिन्न मार्ग का अनुसरण किया | उसमें चेदांत के सिद्धान्तों का अनुगमन, 
निगुण ब्रह्म की उपासना और मूर्तिपूजा का खंडन प्रधानतः पाया जाता है । 
आतचारों, वेशभूपा ओर रीति-रस्मों की दृष्टि से इस तथा अन्य संप्रदायों में 
भेद है । आलोच्य काल में इस संप्रदाय के संस्थापक की रचनाएँ अ्रधिक मिलती 
हैं । स्वामी रामचरण के एक शिष्य नवलराम ने वाणी? ( १७७६ ) नामक 
ग्रन्थ की रचना की जो अन्य भ्रम तोड़? के नाम से भी प्रसिद्ध है। मारवाड़ 
के दरिया साहब ( १६७५ ओर १७८७ के बीच में जीवित ) भी रामसनेद्दी 
संप्रदाय के थे और उन्होंने साखियों और शब्दों की रचना की | संप्रदाय के 
संस्थापक तथा कुछ श्रन्य श्रनुयायियों के अतिरिक्त रामसनेद्दी पंथ से संबंधित 
ओर अधिक महत्वपूर्ण रचनाएँ नहीं मिलतों । इस संबंध में रामजन का नाम 
अवश्य उल्लेखनीय है, किन्तु उन्होंने अ्रपने शुरु की रचनाओं का संपादन ही! 
विशेष रूप से किया। कहा जाता है स्वामी रामचरण के हरिराम दास ( मु० 
१७७८ ), रामदास ( १७२६-१७६८ ) और दयाल दास ( १७५६-१८२८.) 
नामक शिष्यों ने भी कुछ भन्थों और स्फुट छुन्दों की रचना की । 


तीरथ क॑ हींदू चले पीर मुसलमांन ॥ 

जैन रिपव गिरनारि के कहै तिथंकर थान ॥| 

कहे तिथंकर थांन साथ परतोति जु नांहों ॥ 

फिरि पोजे कहूँ ओर ठोर ज्तरती मांददी ॥ 

देवा दिठ विसवास में नांहीं जल पापांन॥ 

तीरथ कं हींदू चले पीरू झुसलमांन ॥7* 
लपण वबतीस अर राग छतीस सुर छंद प्रणीण गुनवंत ग्याता ॥ 
चेद पुरांन कुरांन कबि चातठुरी सूर सावंत धनवंत दाता ॥ 
तीरथां गवन फुनि व्रत येकादसी आदि सब साधि मन सहरि 


१--दे ०, 'संतबानी संग्रह? सीरीज्ष 
>- चाम्सरगां * दि अन्यि! प० ? 


आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


य के सिद्धांतों का मूल उद्गम वेदान्त है; यद्यपि ये लोग पर्रह्म 
ध्य-रूप में मानने से अन्य वैष्णव (सगुण ) सम्प्रदायों के निकट आ 
हैं। गुरु-महिमा, वर्ण-बंधनों का अभाव), स्त्रियों को धारमिक अधिकार 
उनके चैडद्धान्तिक पक्ष के अंग है। प्रारम्भ में वे किसी भी देवी-देवता 
जा न करते ये, यद्यपि आगे चल कर उन्होंने रामानन्द के शिष्यों से भी 
ठ संबंध स्थापित किया | उन्होंने नैतिक जीवन और सत्य तथा उसके 
; फलों पर अ्रधिक ज्ञोर दिया है। वे हरि को आदि कारण मान कर 
ती उपासना करते हैँ । हरि ही माया के माध्यम द्वारा सृष्टि का सुजन 
हैं और वे ही कभी-कभी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जैसे कृष्ण ने 
बन में | संप्रदाय में श्री भागवत और गीता आदरणीय गन्य माने जाते 
चरणुदास सुखदेव या शुकदेव के शिष्य थे | उनका प्रधान केन्द्र दिल्‍ली 
गत । चरणदासियों और कचीर-पंथियों में अनेक बातें समान हैं । सहजोबाई 
७४३ के बाद रचना-काल ), दयातराई ( १६६३ और १७१८), फ़रु ख़ा- 
के कर्तानन्‍्द, जुगतानन्द ओर साधु रामसाथ शरण चरणदास के कुछ 
शिष्यों में से हैं | शिष्यों की मी अ्रनेक रचनाएँ मिलती हैं । 

प्रथम ही कंभ कहूं नाम जो सूय्य भेद दुजेड जाई सुनो साथे 

क्षूटे पेद २१ सीतकार और सीतली : पंचमी मिश्रका जांन 
क्षटी जो भूमरी नाम हे नीके सममकि पिज्ञान २२ नाम मूर्ता 
सातमी अठमसी कंबल वहोइ रनजीता सब मे वडी आब 
वढावे सोइ २३ अब सूझ्य भेदती कुभमक वरनन यमपूर 
प्रक ही कीजे पाक्ते बंद जलंदर क्षीजे कुभक रेचक के मध 
जानी तांद्वां बंद ग्रान पिछानो २४ पमन जोर ही से गहि 
लीजे अक्राध रंद्र संकोच न कीजे सुघम कीजिये पतक्तिम 

ताने त्रद्मनडी के माहि समाने २५ नाडी प्मन पेचिये असे 
मरियें सब संधन मै जैसे अपांन वाइ को ऊपर लाबै पान 

वाय नीचे ले जाने २६ सो जो पेर धन वन आये जोगी 

बढ़ा होन न पावे तरण अवस्था दीप भेसी नित ही रहे 
जानिये जैमी २७. . .”' 

सममनेदी पंथ के अनुयायी अधिकतर राजपूताना--शाहपुर, खड़ापा और 
स्गा++में मिलते ई | इस पंथ की स्थापना स्वामी क्ृपाराम के शिष्य स्वामी ' 


४ +सम्याण्यकी करनी 
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कविता २१६ 


रामचरण ( १७१६-१७६८ ) ने की थी। उन्होंने १७५१ में अपने गरु से 
दीक्षा ग्रहण की | उनकी मृत्यु शाहपुर में हुईं | उनके बाद उनके शिष्य 
रामजन गद्दी पर बैठे। इन्हीं रामनन ने गुर के जीवन-काल में दी उनकी 
रचनाओं का संपादन किया था। 


रामसनेद्दी पंथ ने मी वेप्णव धम से निकल कर कब्रीर-पंथ की भांति एक 
भिन्न मार्म का अनुसरण फिया | उसमें वेदांत के सिद्धान्तों का अनुगमन, 
निगणु ब्रह्म की उपासना ओर मूर्तिपूजा का संडन प्रधानतः पाया ज्ञाता हूँ | 
आपचारों, वेशभूषा और रीति-रस्मों की दृष्टि से इस तथा अन्य संप्रदायों में 
मेद दे | शालोच्य काल में इस संप्रदाय फे संस्थापक की रचनाएँ श्रधिक मिलती 
हूँ । स्वामी रामचरण के एक शिष्य नवलराम ने 'वाणी? ( १७७६ ) नामक 
ग्रन्य की रचना की जो अन्य भ्रम तोड़ के नाम से भी प्रसिद्ध ह। माखाड़ 
के दरिया सादब ( १६७५ ओर १७८७ के बीच में जीवित ) भी रामसनेही 
संप्रदाय फे थे और उन्होंने साखियों ओर शब्दों की रचना की ।* संप्रदाय के 
संस्थापक तथा कुछ अन्य श्रन्त॒ुयायियों के अतिरिक्त रामसनेद्दी पंथ से संबंधित 
ओर अधिक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ नहीं मिलतीं । दस संबंध में रामजन का नाम 
अवश्य उल्लेखनीय है, किन्तु उन्होंने अपने गुर की रचनाओं का संपादन हीः 
विशेष रूप से किया। कद्दा जाता है स्वामी रामचरण के हरिराम दास ( मु० 
१७७८ ), रामदास ( १७२६-१७६८ ) और दयाल दास ( १७५४६-१८२८.) 
नामक शिष्यों ने भी कुछ ग्रन्थों ओर स्फुट छन्दों की रचना की । 


'त्तीरथ क॑ हींदू चले पीरू' मुसलमांन ॥ 
जन रिपव गिरनारि क कहे तिथंकर थान |! 
कद्दे तिथंकर थांन साथ परतोति जु नांहों ॥ 
फिरि पोजे कहूं ओर ठोर जतरती मांहीं ॥ 
देवा दिठ विसवास में नांहीं जल पापांन॥ 
तीरथ कं हींदू चलते पीर मुसलमांन ॥?* 
'ल्पण वंतीस अर राग छतीस सुर छुंद प्रबीण गुनवंत ग्याता ॥ 


वेद पुरांन कुरांन कवि चात्तुरी सर सावंत धनवंत दात्ता ॥ 
तीरथां गवन फुनि तब्रत येकादसी आदि सब साधि मन महरि 


१-दे०, 'संतबानी संग्रह” सीरीज़ 
२--रामचरणु ; “बुण्डलिया?, १० १ 
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पाले । जेन मत जांणता बांचि बषांणता भ्रम की धारणा क्रम 
टालै ॥ ऊँच से ऊंच कुलबंत करणी लियां जोग जिंग जाप 
तव त्याग ताज़ा ॥ रांस हीं चरण इक रांम के भजन विनि 
थोथरे क्रिच ये कूंण काजा॥ १२॥०" 


'सांस उसांसां ध्याइ समझि त॑ वीर रे ॥ आवब घटो दिल रेंणि| 
ब्यं साइर तीर रे ॥ तब सूकेगा नीरहँस डड़ि जाइगा ॥| 
परिहां रांम चरण भर्जि रांम क निज घर पाइगा।॥ ६ ॥ 
दप दरिया वह जाइ सकल संसार रे ॥ रांस भजन प्रताप 
संत भये पार रे ॥ तिस्नां दुप को मूल बंधाया जगत क॑ ॥ 
परिहां रांमचरण गह तोप मोप पद भगत कू ॥*? 


हाथरस के तुलसी साहब ( १७६३-श्८४३ ) ने भी अपना पंथ 
स्थापित किया था, किन्तु तात्विक दृष्टि से वह अन्य संत सम्प्रदायों से बहुत मिन्न 
नहीं था। उन्होंने 'घट रामायण”, 'रत्न सागरः, 'शब्दावली” और 'पद्म सागर? 
की रचना की | किन्तु ये सभी ग्रंथ अपूर्ण हैं। उनके शिष्य जगन्नाथ ने 
१८८४७ में गुरु महिमए शीपक अन्थ की रचना की । 

आलोच्य काल में शिवनारायणी नामक एक ओर संत संप्रदाय था | इस 
संप्रदाय की स्थापना अठारदहर्वी शताब्दी के मध्य में शिवनारायण ने की थी 
जो गाज़ीपुर के पास चन्दावन के रदने वाले एक राजपूत थे । उनका रचना- 
काल मुद्ग्दशाद के राजत्व काल में पड़ता हैं। इसलिए हमारा उनसे कोई 
विशेष संबंध नहीं दे. वेसे भी आलोच्य काल में उनके अनुयायियों की कोई 
रचना उपलब्ध नहीं दो सको | 

टिबख्ी साहित्य के इतिद्यास में उन्नीसवीं शताब्दी का जहाँ अन्य अनेक 
दृष्टियों से महत्व ६ वर्दों सन्त सम्प्रदायों के पतन की दृष्टि से भी यह शताद््द 
मद्स्यप्रण है | हाथग्स के तुलसी साहब के बाद न तो कोई प्रसिद्ध और 
उल्लेलनीय संत कवि या धार्मिक गुद हुआ ओर न किसी नए और सहत्व- 
पृर संत संप्रदाय को ही स्थापना हुई | इस पतन का एक प्रधान कारण यह 

गत छियट आदोलन एक तो पहले से दी अधिकतर अ्रशिक्षित लोगों के हाथ 

में ग्हा, हम पर भा आलाब्य काल मं बंद और भी समाज के निम्न वर्गों 


४ ्ंगनरख ; या! (१७८९ ), पृ० ८ 
इ्अगप सग्ग 5 नद्रायग! (१७८०), पृ० ५ 
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तक ही सीमित हो गया । ये वर्ग शास्त्रीय श्रीर दाशनिक सिद्धांतों से नितार 
परिचित थे ओर 'गुरुओझों के शब्द हो उनके शान के साधन भात्र थे। 
सांप्रदायिक विद्ेप ने भी उनमें पर कर लिया था। इसके अ्रतिरिक्त संत 
संप्रदायों म॑ दीज्षित होने वाले निम्न वे अपनी जाति शरीर वर्गगत रीकि-रस्मों 
ओर आवचार-विचारों को श्रयने साथ लेते आए | फलतः इन संग्रदायों में भी 
जाति-भेद तथा ऊँच-नीच और छूश्याछूत को भावना को प्रचार हुआ । साथ 
ही वे वैप्णवों के सगुण संप्रदायों के प्रभाव से भीन बच सके। वास्तव में 
वैप्णव धर्म का स्वरूप इतना व्यापक और विविधरुपात्मक रहा कि उसने या 
तो अन्य धार्मिक मतों को श्रपनी भुजाओ्ं में समेट लिया अथवा उन पर 
अपनी गहरी छाप छोड़े बिना न रद्द सका । संत संग्रदाय हिन्दू समाज में 
प्रचलित मूर्वि-पूजा, पीराणिक कंथाओ्रों, तीर्थ-यात्रा, विविध कमेकांड आदि 
जिन जातों की संह्यरात्मक झ्ालोचना करते थे उन्हीं बातों का उनमें प्रचार 
हुए बिना न रद्द सका । कालांतर में उनमें से अनेक तो स्वयं वैष्णव समाज में 
घुल-मिल कर एक हो गए। कुछ संत संप्रदायों का अम्तित्व तो अ्रव भी पाया 
जाता ई, किन्तु द्विन्द्री प्रदेश के सामान्य जीवन और साहित्य में उनका कोई 
महत्त्व नहीं रह गया । झरीर फिर अगरेज़ी राज्य की स्थापना के साथ-्साथः 
यूरोपीय शञान-विज्ञान के प्रसार के फलस्वरूप जीवन की परिस्थितियों ही संत 
संप्रदायों की स्थापना के अनुकूल न रद्द गईं | जीवन की मिन्न परिस्थितियों के 
कारण ब्रह्म समाज, आये समाज, राधास्वामी सत्संग आदि की स्थापना हुई 
जिनका दृष्टिकोण ही पिछले सुधारवादी आदोलनों ( संत संप्रदायों ) सेः 
त्रिल्कुल भिन्न था। अंगरेज़ी राज्य में नवीन सुधारवादी आंदोलनों ने ही' 
जनता का ध्यान सबसे अधिक आक्षष्ठ किया। अ्रत् पुराने सुधारवादी संप्रदायों 
का कोई विशेष महत्व न रह गया था । पुनरुत्थान-मात्रना से परिव्याप्त 
धार्मिक आंदोलन ही दिन्दू समाज में अधिक आकर्षक सिद्ध हुए । 
इन विभिन्‍न संत संप्रदायों के अंतर्गत निर्मित अनेकानेक काव्य-पथों में 
निद्तित धार्मिक शरीर दार्शनिक विचारों का विस्तृत विश्लेषण करने की तो 
कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि, एक तो, उनमें प्राचीनों के विचारों 
का-पिष्ठपेपण मात्र मिलता है, और दूसरे, आलोच्यकालीन संत कवियों द्वारा 
थ्रभिव्यक्त विचार्स का शअ्रध्ययन कन्चीर तथा हिन्दी काव्य के पिछले संत 
कवियों की रचनाओं का श्रध्ययन करते समय काफ़ी हो चुका है। तब भी 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एकेश्वरवाद, निगंण ब्रह्म की उपासना, 
विवेक, अनादहद, काल, माया, ब्रह्म, सत्संग, नाम, शब्द, गरु, योग, भक्ति, साधु, 
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सत, श्रसत्‌, त्याग, वैराग्य, सांसारिक इच्छाओं श्रीर श्राकांक्षाश्रों के प्रति 
उदासोनता, मन की शुद्धि, फत्रीर, दादू, मी श्रादि प्राचीन कवियों की 
ओर संकेत, तत्कालीन सामाजिक संगठन ओर धार्मिक आवरणों की कट्ट 
आलोचना, ज्ञान, हिन्दुओं और मुसलमानों में प्रचलित वाह्माडं१रो की निंदा, 
परब्रह्म से पृथक्‌ होने पर विरह-कातरता, काब्यात्मक रूप श्रीर शैली शआ्रादि 
बातें इन रचनाओं में श्रभिव्यक्त विचारों की पीढिका में प्रमुख एवं प्रधान 
अंग बनी हुई हैं | साहित्यिक दृष्टि से ये रचनाएँ श्धिक मदृत््वपूण् नहीं ६ । 
भापा-विज्ञानियों द्वारा भाषा के श्रध्ययन की दृष्टि से ये रचनाएँ भल्ते ही रोचक 
हों, किन्तु यह निस्संकोच कद्दा जा सकता दे कि इन ग्रन्थों की भाषा शिथिल गौर 
अव्यवस्थित है। 
किन्तु कुछ रचनाश्रों का; विशेषतः सामी रामचरण की रचानाओं का, 
सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा। संत कबियों ने भारतीय 
आर इस्लामी धार्मिक संघर्ष को मिटाकर समन्वयात्मक बुद्धि से कार्य किया, यदद 
तथ्य इतना स्पष्ट और सर्बंविदित हैं कि उस पर यहाँ विचार करना पिष्ट्पेपण 
मात्र होगा ।* भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा | 
स्वामी रामचरण की रचनाओं से हमें श्रठारहवों शताव्दी उत्तराद्य के धार्मिक 
जीवन के संबंध में अनेक रोचक बातें शञात होती हूँ | उन्होंने अपने 'अणभो 
'विलास” (१७८८) में जनसाधारण का मसानी, पीर, मियाँ आदि में विश्वास, 
फ़क्कीरों की धूरतता, उनके अजश्ञान और उनकी घन-लिप्सा का उल्लेख किया 
है। 'भूलणां में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जोगी, बैरागी और 
धसाधु' अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए अपना अंग-भंग कर आत्म-पीड़ा 
द्वारा श्रद्धालु जनता की भावनाएँ उत्तेजित करते थे। उन्होंने यह भी बताया 
है कि अनेक साध” तम्बाकू चबाते या पीते और रॉड़ों या भाँड़ों की संगत में 
अथवा देवलों में पड़े रहते थे और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे | 'सचैया? 
में उन्होंने अन्य अनेक क्रर घामिक प्रथाओ्रों का उल्लेख किया है। स्वामी 
रामचरण के इन कथनों से यरोपीय यात्रियों के विवरणों का समथन होता है। 
साधु? जन ज्ञान प्रात करने और सच्चे भक्तों की भाँति जीत्रन व्यतीत करने के 
“स्थान पर तस्ता(! तस्ला), मंजीरा, तमूरा, चंग, मदंग, मुहचंग आदि वजाते हुए 
उत्साह प्रकट १रते रहते थे | वे दरि के स्थान पर सांसारिक प्राणियों को प्रसन्न 





१--डॉ० ताराचन्द : “इन्फ्लुएन्स आँव इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर”, श्लाइाबाद 
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करना चाहते ये | कुछ साध' तो काशी करवट लेने में ही अपनी श्राध्यात्मि- 
फुता की इतिश्री समझ बंठे थे, कछ साधु” हिमालय के बफ़ में गल कर 
अपने ग्राण दे देते थे, कुछ लोग केदारनाथ के पत्थर चुनने में अ्रपनी शक्ति 
का हास फरते थे, कुछ नदियों में जीवित प्रचाद ले लेते थे ओर कुछ अपने 
को जीवित दी ज्षमीन में गाड़ लेते ये | ऐसे साधुश्रों के गुझ भी न होते थे । 
गुरु के न द्वोने से उन्हें शान का प्रकाश श्रा्त हो दी फैसे सकता था । स्वामी 
रामचरण ने कुछ और भी धार्मिक प्रयाश्ों का उल्लेख किया हैँ, जैसे, बिना 
खाना खाए पानी पिए श्राव्रू या गिरिनार पर्वत पर चद़ना, जनों ओर शैवों 
का शआ्आापस में कगढ़ना, पंचाग्रि में तपना, अपने को ज़िंदा जला देना, दम 

घोंट कर मर जाना, वर्षों तक एक ही पैर पर खड़े रहना, कपालियों की रीति 

अहण करना, पेरों में वंधी भारी लोट्ट की ज्ंजीर प्रसीव्ना, लग्बे-लग्वे बाल 
रखना या पिर त्िल्कुल घुटवा देना, शरीर पर भारी-मभारी ज्ञेजीरों का बना कंघच 
धारण करना, श्रादि | वे रंगतबिरंगे कपड़े पहनते श्रौर कॉँच के मोतियों से 
अपना <ंगार करते थे | घनोपार्जन के लिए वे नाचतें-गाते भी थे | विभिन्न 
योगासन धारण कर वे संसार को धोखा देना चाहते थे । कान का के 
हिस्सा फाड़ कर वे उनमें मारी-भारी मुरक्षियाँ लग्का लेते थे | इसी 
अन्य अनेक प्रकार की क्र र प्रथाएँ साध-समाज में प्रचलित थीं। वेदों, गीता और 
कर रान का वास्तत्रिक महत्व न समझते हुए भी लोग उनकी दुद्दाई देते थे । 
वे अनेक प्रकार के ब्रत रखते और ब्राक्षणों को भोजन कराते थे । ब्राह्मणों के 
अतिरिक्त माँग-मॉग कर जीवन व्यतीत करने वाले और बहुत से दूसरे लोग 
ये। हिन्दुओं के लिए तीर्थनयात्रा, यशोपवीत, तिलक, खानपान-संबंधी निय॑त्रण, 
छुद्राछ्ृत, ऐसी ही अनेक श्रप्रधान बातें समाज के घार्मिक जीवन का श्रंग बन 
गई थों। 'रेख़ता' में कवि ने विधवाओं के रहन-सहन के हंगों की घोर निंदा 
की दे और सांप्रदायिक मतमतान्तरों का संकुचित और सीमित दृ५्टिकोण ही 
लोगों में ग्रधिकतर पाया है । 

इसी प्रकार के विवरण कवि की 'अणमी बानी! में पाए जाते हैँ । उसमें 

उसने रामानन्दियों, नेमावतों, माध्वाचारियों; दादुपंथियों आदि को प्रवश्चनाश्रों 
का भा उल्लेख किया है। वे आपस में लड़ते-कगड़ते ओर मन्दिरों के वाह्म- 
आउडंबरों में विश्वास रखते थे | एक मियाँ को संबोधित करते हुए कवि कद्दता 
है कि जो अपवित्र जीवन व्यतोत करे वही क्राकिर है। अपने फो फ़क्ीर श्रौर 
साधु कहने वालों में से कुछ तो डाका तक डालते थे | उनका देनिक जीवन 
गानेन्जाने, नाचने, चिसटा बजाने, हुकका और गाॉँजा पीने, अफ़ोम खाने 


२२४ आधुनिक ट्विन्दी साहिल को भूमिका 
ओर चिमटा,कुल्दाड़ी तथा छुरा लिए हुए नगरों में भीख मॉँगन आने, वेश्या 
गमन करने ओर अपने स्थुल्न शरीरों को लिए घंटों सोते रहने में व्यतीत होता 
था । इसी रचना में स्वामी रामचरण ने नागों, कनफटों, नैगगियों, कातालिकों, 
शाक्तों, अवघूतों, आकाश-मुखियों, जंगमों, शैयों, सराबगियों, दिगंबरों, खोजों, 
मियाँश्रों थ्रादि के श्रनेक धार्मिक बगों ओर संप्रदाय के नाम दिए हैं । इन संप्रदायों 
में दीक्षित भक्तों की काम-लोलुपता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उन्हें पर्तित 
कहा है | कवि का विचार हूं कि रामानंद, निंवाक, मध्वाचार्य और विष्णु 
स्वामी के संप्रदायों के नाम यद्यपि भिन्‍न-मिन्‍न थे, तो भी मूलतः थे सत्र एक 
ही हैं। स्वामी रामचरण ने कुण्डलिया), 'कूलना) 'किवत' आदि में 
भी ऐसी थातों का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया दे जिनसे तत्कालोन 
धार्मिक परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है। उनकी रचनाओं में यन्न तत्न घेवठ, 
सती, टोप, पगड़ी, ट॒पट्टा, बागा। छुल्फ़, कण्ठो आदि का उल्लेख भी मिल 
जाता है । स्वामी रामचरण के शिष्य नवलराम ने भी दृधाथारियों, 
जमखंडियों, अधोरियों ओर तांबिकों थ्रादि के धार्मिक वर्गों या संप्रदायों और 
उनकी क्र, प्रथाओ्रों का डल्लेख किया है | अन्य आलोच्पकालीन संत कवियों 
की रचनाश्रों में भी इस प्रकार के संकेत मिलते है, किन्तु कम ओर न वे स्वामी 
रामचरण द्वारा दिए गए संकेतों की भाँति स्पष्ट ओर विस्तृत ही हैं | इस दृष्टि 
से स्वामी रामचरण को रचनाओं का हिंदी प्रदेश के सांस्कृतिक जोवन के 
० यन के लिए श्रत्यंत महत्व है।.... 
उ| जेन-काव्य : 
पर 

जैन धम का भी हिन्दू समाज में एक प्रमुख स्थान रहा है | जैनों से 
संबंध रखने वालों ग्रंथों की संख्या भी बहुत है | उन्होंने आदि, उत्तर, वर्दमान 
आदि पुराणों की रचना अपने ढंग से की थी और वे हिन्दू पौराणिक साहित्य 
से भिन्न पौराणिक रचनाएँ हैं, यद्यपि जैन पुराणों ने अनेक कथाएँ हिन्दू 
पुराणों से ही ग्रहण की | जैन पुराणों का प्रधान उद्देश्य तीथ्थकरों की जीवन- 
गाथा गाना रहा है। पुराणों के अतिरिक्त जैनों ने साहित्यिक, दार्शनिक, 
व्याकरण-संद थी, धार्मिक आदि अन्य अनेक विषयों से संबंधित अन्थों को रचना 
की । धार्मिक ओर दार्शान क रचनाश्रों में अनेक तो स्वयं श्री महावीर स्वामी 
के शब्दों से निर्मित हुई हैं । जैनों ने वेदों को अपौरुषेय और अमोघ नहीं 
माना । वे कुछ ऐसे महान व्यक्तियों को पूज्य मानते हैं जिन्होंने अपने अपूर्व त्याग 
करने और यातनाएँ सहन करने पर पशुओं से ही नहीं, देवताओं से भी अधिऊ 
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उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था । थे अरद्दधिसा को इतना अधिक महत्व देते थे 
कि उन्हें अनजाने में भी छोटे-छोटे कीटाशुओं की हत्या हो! जाने से पाप का 
भागी होना पड़ता था। 


हिन्दी में जैन धर्म-संबंधी अनेक ग्रन्थों की रचना हुई, किन्द॒ अधिकतर 
उपलब्ध ग्रन्य सोलहवों ओर सन्नहर्वी शताब्दियों के रचे मिलते हैं । आलोच्य 
फाल से सम्बन्ध रखने वाले मंथों में नवलसाहि कृत बधेमान पुराण” (१७६८), 
रायचंद नागर कृत 'कल्पभाष्यः या भाषा कल्पसूत्र! (१७८१), ओर दूंदावन जी 
कृत “चौत्रीस पाठ? ( १८१८ ), तीस चौोन्नीस पाठ? ( १८१६ ), 'छुन्द शतक 
( श्८४१ ) , प्रवचन साए ओर “अरहत्तपासा-फेवली! के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हूँ। किन्तु, जैसा कि कवियों ने स्वयं स्वीकार किया है, वे इन्हीं नामों 
की मूल रचनाओं पर आधारित हूँ | इन रचनाओं में छोटी-छोटी कथा- 
कहानियों द्वारा धार्मिक घिद्धान्तों का प्रतिधादून किया गया है, अथवा वे जैन 
तीयेंकरों श्र अन्य भक्तों के संबंध में रचित भक्ति रस के स्फुट छुन्दों के संग्रह 
मात्र है | उनमें सांप्रदायिकता अधिक पाई जाती है । आलोच्यकालीन जीवन 
का अध्ययन करने की दृष्टि से वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, यद्यपि साहित्यिक 
और कलात्मक सौंदर्य का उनमें नितान्त अभाव भी नहीं है : 


सेल सीस मार्ग कॉनन गुफा विवर बस सदा तह ॥ 
आंन उपजहि कष्ट कॉनहु कर्म जे गनिते तदां ॥| 

सनप सुर पसु अर अचेतन विपति आंन सतावही ॥ 

ठीर चजि नहिं भजहिं'*'पद्‌ निपध विजय कहावदी ॥७॥१०॥ 


हेम महिलनि चित्रसारी सेज कोमल सोबते ॥ 

बिकट वन से येकले हेकठिन भुवतह जोबते ॥ : 

गडत पांदन पंड अति ही तास को कायर नही ॥ 

असी परी सहसयण जीतन सोतिनि के पदतही ॥८॥९१९॥ 


जगति जिय मंन्रि देपि कोई कह्िित्ति दुष्ट दुर चजनिजे |) 

पापंड ठग यह धार कोई मारू मारू जु कहि तजै ॥ _ -. 

वचन ओसे सुनत जिनि के क्षिमा डाल सु ओडई ।। 

सो आक्रोस परीस विजई तिनहि पद्‌ करि जो डई ॥१२५॥ 
१--नवलसाहि : वर्धम्मान पुराण” ( १७६८ ), २० ७१-७३ 
फा०--१५ ह 


आधुनिक हिन्दी साद्वित्य की भूमिका 


मान कौ स मान अपमान अपमान को न राग हूं सौं राग न 
बिराग है बिराग सां | सूरज से सूर पूर सोम जेसे सोम 
रूरे धूरे हू अधूरे हैँ सहन जाकी जाग सा || धराधर जैसे 
धीर बीर बलबीर जू से छीर नीरनिधि से गंभीर चीर त्याग 
सो | ऐसे' बिहरत वीत्तराग महावीर स्वामी जाको यों मद्दातम॑ 
है आतम की लाग सो ।॥”* 
“धीरज दे नृप सो क्या नेक न करि संकोच । 
पुरी ज्जेनी राज चुद देंहु लेद तजि सोच ॥ _ 7 
यह कहि जोरि अनीक गुरु पढ़े नृपहिं ले संग | 
मारग में ग्रीपम बदलि बरखा कीनो रंग ॥ 
धर परसोहेँ घन भये भर वरसोहें मेह | 
घर दर सौहँ पथिक द॒ग करि सरसोहे नेह ॥ 
घिरे घुसड़ि घन घोर घर रेन धोस को ग्यान | 
कुमुद कमल ते' पाइयत के वकवी चकवान ।। 
भपकि मपकि ममके भरी ल्पकि लपकि लपि बीज | 
टपक टपक ओली करे छपक छुपक सग भीज ॥ 
दंपति अंक निसंक भरि लूटत घन ज्यों रंक | 
साननि तज्यों अतंक अरू सारग छायो पंक ॥ 
मारग रित अवरोध ते' न्ञपति रहे तहं छाय। 
भई छावनी कटक की रितु सुहावनी पाय || 
वतुर मास बीत्यों जबे सरद्‌ आगमन आय । 
असल अम्भ आकाश हे मारग दियो घताय ॥...? * 
अस्त, आलोच्यकालीन भक्ति-कात्य के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वह परम्परा और रूढ़ि के बन्धनों में बंधा हुआ था--वह अतीत 
से सम्बन्ध रखता था। भाव-विचार और सादि्त्यिक शेली की दृष्टि से बह 
पुरातन था । केवल कुछ रचनाएँ ही आलोच्यकालीन सांस्कृतिक जीवन पर 
प्रकाश डालती हैँ | नवीन भावों ओर विचारों का अभाव और रूढ़ि तथा 
परम्परा स्वयं ये बातें भारतीय-इस्लामी सभ्यता के पतन की प्रतीक थीं । 





२--रायचन्द नागर : 'कल्पभाष्य”! ( १७८१ ) » ८८७ में प्रकाशित द्वितीय संस्करण 
से, पृ०७ ४५९५ 


२.वही, १० १०४--१०५ 


का 
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३. रीति और श्रृंगार काव्य: 


जिस युग में तुलसी ओर सूर की रचनाएँ हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
स्वण यग उपध्यित कर रही थीं, उसी समय काव्य के सत्र अंगों का शाजीय 
निरूपण प्रारंभ हुआ | रस पर कृपाराम (१५४१) ओर चरखारी के मोहनलाल 
मिश्र ( १५४१ के लगमग, “इंगार सागए! ) ओर अलंकार-शासत्र पर करनेस 
कवि (करणाभरण”? अ्रति भूषण,” भूप भूषण?) की प्रारंभिक रचनाश्रों के बाद 
काव्य-रीति का सम्यक और वेज्ञानिक विवेचन सर्वप्रथम आचार्य फेशवदास 
(१५५५-१६१७ के लगभग) कत्‌ रसिक प्रिया? ( १५६१ ) और “कवि प्रिया 
(१६०१) की रचना द्वारा हुआ ओर काव्य-्शास्त्र की निश्चित रूप- 
रेखा प्रस्तुत हुईं | किन्तु रीति-अंथों को अखण्ड परम्परा, कुछ काल पश्चात्‌, 
चिंतामणि त्रिपाठी ( जन्म १६०६९ के लगभग, अन्य रचनाश्रों के अतिरिक्त 
“कविकुल कल्पतरुः की रचना १६५० में ) से मानी जाती है। उस समय 
आचार्य केशवदास द्वारा स्थापित परंपरा का उत्तरोत्तर विकास हुआ जिसका 
चरमोत्कर्प अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ( दे०, 'पूव-परिचय” ) दृष्टिगोचर 
होता हैं | तत्श्चातू उसका उत्तरोत्तर हास द्वी होता गया | 

आलोच्य काल में अनेक कवि ऐसे हुए जिन्होंने साहित्य की इस पर॑परा- 
विहित धारा को सुरक्षित बनाए रखने में सचेष्टता प्रदर्शित की । कुछ कवियों ने 
तो केवल काब्य-शाजतत्र पर रचनाएँ प्रस्तुत कर काव्य-दोप, काव्य-गुण, गुण, 
ध्वनि , व्यंजना, रस, अलंकार, पिंगल आदि, अथवा उनमें से किसी एक या 
एक से कुछ अधिक पक्षों पर प्रकाश डाला | अ्रनेक रचनाएँ केवल रस-विवेचना 
की दृष्टि से ही निर्मित हुईं जिनमें नव रसों की परिभाषपाएँ, नायक-नायिका- 
भेद, नख-शिख, अध्टयाम, पट्ऋतु आदि का समावेश छुआ है । किन्तु वास्तव 
में अधिकतर रचनाओं में कवियों ने अपना ध्यान केवल «ंगार रस और शृंगार 
रस के अंतगत नायंक-नायिका-भेद, नख-शिख, और पटऋतु पर ही प्रमुखतः 
केन्द्रित किया है। अन्य रसों के संबंध में संक्षेपतः कुछ कह भर दिया गया है। 
इस दृष्टि से थे रचनाएँ सांगोपांग नहीं कही जा सकतीं। कुछ कवियों ने केवल 
अलंकारों पर और कुछ ने केवल पिंगल पर विचार किया | इसके अतिरक्ति 
वोधा ( जन्म १७४७, रचना[-काल १७७३-१८० ३ ), श्रसनी के ठाकर हितीय 
(रचना-काल १८०४ के लगभग), बुन्देलखण्ड के ठाकुर तृतीय ( १७६६-१८- 
२३ के लगभग ), रामसहायदास ( रचना-काल १८०३-१८२३ ), मानसिंह 
(द्विजदेव? (१८२०-१८७०), पजनेश (रचनाकाल १८४३), सेवक (१८१५- १८- 


फ्चिता २२६ 
एन्द उद्धृत किए गए हैं। उद्धत छत्द यातो पूर्यनर्तों या संग्रटकर्ताशं के 
समकालीन फवियों फी रचनाश्नों से लिए गए हूँ | पनी-कमी संग्रदकर्ता भो 
स्वरचित छन्द उदत फरता चलता है। नुछ फबियों ने रीति पर स्वतंत्र 
अयों फा निर्माण किया, जैसे स्वैदगिरि द्वारा रचित र्समोदक), फिननु संग्रद्दों 
पाली पढ़ति म्रटण पी, यद्यपि सामान्यतः ऐसा बटुत ख्ाधिक नहीं पाया जाता | 
प्रालोच्य फाल में इस प्रकार फे नवीन दूत ससुधासर' (१८३८) झौर सरदार 
कवि दारा अंगार-संग्रट! (श८्य्थ्प् शोप॑क दो प्रसिद्ध संग्रहन्म॑थों फा उल्लेसस 
फिया जा हफकता | | उनमें रसों को, विशेष रूप से ंगार रस आर उसके 
अंतर्गत नायकलायिका-गेद, नस-शिस, संचारी, हा, विर-दुशा श्रादि फो 
निरूपणु हश्ला है | काव्य-रीति के स्स-पत्त के श्रध्ययन की दृष्टि से ये संग्रह मय 
अत्यंत उपयोगी हैं । ह 


आालाब्य-फालीन रीतिनसादितय के विविध श्रंगों का श्रध्यपन करने पर यह 
स्पप्टतः ज्ञात हो जाता है कि शस फाल में ययपि एरिचरण दास, ऋषिनाथ, 
थान, पद्माकर, प्रतापसादि, मुग्लीधर मिश्र, भगवतदास, रामराज, ग्वाल, 
पजनेश, गोकुलनाथ, चन्द्रशेतलर वाजपेयी, किशन जी झ्रादा नरवलगढ़ के 
मद्दागज राममिंद श्रादि जैसे अनेक प्रतिभा-संपन्न प्रसिद्ध कवि हुए, तो भी रीति 
साद्रित्य में उनन्‍्देनि कोई नवीन दृ|्टिकोण उपस्थित न किया | वे फेवल श्रपने 
प॒र्वर्तोी आचार्य-कवियों के मार्ग का अनुसरण शओऔर परम्परागत काव्यादर्श 
आर शैली का पिष्य्पेषणु मात्र करते रएूँँ । झ्ालोच्यकालीन कवियों ने भी दोष्ा 
या कवित्त में लक्षण देकर, दोद्द या कवित्त में ही उदादरण प्रस्तुत 
किया ६ । जैसे, 


'सेवचक लॉ आधोन है जाके नित ही नाद् ॥ 
स्वाधीनपतिका नाइका कद्दी देपि रस राह्द ॥ 
चन धिद्दार अरु पाइबो मन ही की अभिलाप ॥ 
मद अरु मदन महोतसव लागत याकों दाप ॥ 


मुग्धा स्वाधीनपतिका ॥ कछु वैन न वोलि न जानति हो 
अरु नेनन में न घिज्ास ठए॥ फिरि हॉँसहु में कछु भास 
नहीं परिद्यास नहीं कहि आवत ए ॥ नहदि जानद्दि मो पर क्‍यों 





१---स० १०४४ थि० में बनारस में प्रकाशित 
२--१ ८८८ में लखनऊ से प्रवाशित 


२३० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


हरिवंस धौ होत हैं. नेह नए ई नए ॥ निसि द्यौस रहें दृग 
पीतस के मुप चंद की ओर चकोर भए ॥*! 
'भावानुभाव विभाव जुत स्थांई भाव प्रदुद्ध ॥ 
जो पदार्थ डपजत सरस मन विश्राम विशुद्ध ॥ 
कै रा 
यथा ॥ पुलके स्वरोम जोस खुल के न गोइ सके नेन चस 
होइ न सजोइ सके पनको | ज्ञाइ गर्भ शुन्न को न धुनि कोः 
अलापि सके हपे सके आय न हलाइ सके तन को ॥ लोकन 
भनत लाख लाख अभिलाख करे राखि सके हियरे न मापि 
सके जन को ॥ आओज को सिंगार के सनोज को न गारि 
सके मौज न सभारि सके सन को ॥?* 
“अथ दुतीय व्याघात ल्०॥ वचन विरुधी हेत सो कारज 
साधन जतन्न ॥ भेद दूसरो कहत है व्याघांतक को तत्र ॥ 
२६१॥उदा०॥ जो हमको सुकुसार सी कहि छोडत रघुबीर-॥ 
तौ रहिये सहिये सुक्‍्यों बिरह अनल की पीर ॥२६श॥ 
,अथ हेतु ल०।॥ हेतु मानु अरु हेत को वबरनत साथ 
प्रबीन || अलंकार तह हेतु है सुकवि मते कहि दीन ॥४४८॥ 
उदा०॥ पूरे पुरुष पुन्य ते पथिक कासिका आइ | सुरपुर 
पहुचन को धरे सुरसरिता में पांइ ॥४५६॥?४ 
अन्योन्‍न्य लक्षण ॥ जहँ उपकार परस्परहि वरनत करि 
निरधार | ताको कवि जन कहत हैं अन्योन्यालंकार ||२०३॥ 
उदाहरण ॥ नृप तें सेना सोहती सेना ते नर गात ॥ 
दूल॒ह लसे बरात सो दूल॒ह सो बरियात ॥२०४॥?* 
'ताकों कहत प्रमानिका लघु गुर क्रम वरनाठ ॥ बसु अछर 
लघु गुर जहा ॥ छंद सल्लीका पाठ ॥३४॥ अथ प्रमारिकाः 
छंद ॥ न प्रेम ज्ञान जानिये।। नकरम जोग ठानिये॥ भरोस 
रास राय को) न आनहूँ उपाय को ॥३४॥ अथ मल्लिका 
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१--«रिवंश : 'रसिक विनेद” ( १७६६ ), पृ० १२ 
२--लोकमणि मिश्र : 'नव रसर'ग? ( १७८९ ), पृ० १-२ 
३--ऋषिनाथ : “अन्ंकार मणिमिजरी? ( १७७३ ), ४० २० 
४--वही, पू० ३३ 


इरन्‍्यककक- मर, कु ९ ँ 
५--गिरिपरदास : “भारती भूषण, प्रथम संस्करण, लखनऊ, १८८०, पूृ० १९ 


फपिता २११ 


छंद ॥ साथ संग राम ध्याय । आस पोह दिन भाव॥ ने 
पुनीत पाप रूप ॥ क्यों परो तू मोद्द क्ृप ॥३६॥ दो०॥ 
तीनि रंग - नव बरन पदु॥ पिरचु लल्िमी छंद ॥ सगन येक 
हूं ज्ञगन को तोमर आनंदकंद ॥३७॥ अथ लक्ष्मी हंद ॥ पाद 
के भोग तू फूलियो ॥ नाम ओ राम फो भूलिगों ॥ फाल ले 
देठ को गाजिद ॥ वाट कीनी तथे भाजिद ॥8८॥ अथ तोमर 
छन्‍्द ॥ अब चेतु रे मति मंद ॥ सब त्यागि दे छल छंद ।॥ 
द्विय प्रेम कॉसिल चंद ॥ श्रुति साधु मत्त वसंद ॥३६॥. . /* 
'रगन सगन पुन जगन दे, भगन 'रगन सुख दांन। 
यति अवसान सुछन्द गनि, चच्चरीक रसखान ॥ 
पन्चरीफ 
देखरी चलभद्र मोदन ग्वाल बालक संग में । 
ख्याल भांतिन फे कर किले मद्दा रस संग में ॥ 
काछनी फटि में फसे' पट नील पीत विशाल दै। 
चंद्रमा घन युक्त मानहु अंक तढ़िता जाल है ॥?* 
कुछ ने तो, जैसे मुरलीधर भिन्न ने सार शंगाए या जगन्नाथ समनेस ने 
अपने 'पिंगल काव्य विभूषण' में, उदादरण तक नहीं दिए : 
दंपति रस संजोग भे उपजत अनगन द्वाव ॥ 
तिनहूँ को वर्णन कर्यो जुत लक्षन चित चाव ॥४०॥ 
फेलि सम आपुस में मोहिवो सुद्देला लीला भेप को पलटिवो 
ललित सोभा कहिवो ॥ सम प॑ सरमस तें न वोलिवो विहित 
किलकिचित सु एके बार रस रोस रहििवो॥ गरवते मद 
विलसे बिलास विश्रम सो भूपन कहूँ के कहूँ पी के दोप 
गहिवो ॥ मोटाइत भुपन अनादर विच्छित कीची फेलि से 
कलह सोई कुद्मित कहिवो ॥४१॥?३ 
इसके अतिरिक्त उन्‍नीसर्वी शताब्दी पूर्वाद्व में प्रतापसाहि ने अपने ग्रंथ “व्य॑ग्यार्थ 
कीमुदी”, रामराज ने श्रपने 'काब्य प्रभाकर, सरदार ने अपने 'मानस रहस्य, 
पजनैश ने अपने 'खेच्छार्थ पोडशी', तथा कुछ ओर कवियों ने अपने म्ंथों 
२--स्वामी भगवतदास + 'रामरसायन पिगल! ( १८१० ), ४० १७ 
२--गदापर पैलंग : 'वृत्त चन्द्रिकाः ( ६८४० ) । 
२--मुरलीपर मिश्र : 'सार खट्दाए! ( १८०० ), ६९० ७ 


२३२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


में रीति-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार और उनकी व्याख्या ब्रजभाषा गद्न में 
करनी प्रारम्भ कर दी थी: 
'होव प्रभात अन्ह्यायवे काज सखीन के साथ तचहाँ पग धारे | 
मझ्जन के पहिरे पट सुन्दर भूपन अद्नन अक्गः संवा रे॥ तीर 
है नीर भरी गगरी सु बिलोकि नए तह कोतुक भारे। आजु 
सरोवर में सजनी जल भीतर पंकज फूल निहारे ॥२१॥ 
टीका । नायिका की उक्ति सखी सों कि आजु सरोवर भे 
'जल भीतर कसल फूल निहारे तांमे व्यंग्य । अपने नेत्रन को 
अतिबिम्ब देखि कमल के फूलि मानत भई तातें अज्ञात । 
'इह् नेत्रतन को आरोप कमल फूल्न बिपें करो सो अकेल फूल 
ही पाये तातें साध्यवसाना; अरू जल भीतर फूल यह 
आश्वय यातें रसवदालझ्वार | ख़ज़ार को अद्गज अद्भुत तातें 
'अपराड्ः व्यंग्य है तातें प्रेयस्वत अलंकार | ल० जहाँ भाव 
मे होय अद्ग ओर को ओर तहँ | प्रेयस्वत कहि सोय गुनीभूत 
की व्यंग्य जहे ॥ २१ ॥॥ 
“'मथन सो उच्छुलत सागर के बारि पूरे कंदूर श्रमित अति 
संदर के ध्वान सो | लागत गजा के गरजत अले काल घन 
'घटन परस्पर संघट समान सो | द्रोपदी के क्रोध को विराजै 
अग्रदूत कुरु कुल उतपात को करन पचमान सो। मेरे सिंघनादढु 
के समान रब जाको यह दुंदुभी बजायो कौने गरव अमानसो | 
. यामैं वाच्याथे जो प्रष्न है सो रौद्र रस को व्यंजक नहीं 
है तें श्रष्त सों क्रोध नहीं व्यंज्ञित होत ओ नाटक रूप जो 
अबंध है सोऊ रोद रस को व्यंजक नहीं है काहे तें नाटक तो 
अभिनय है अभिनय मो दीधे सम्रास सों अर्थ ज्ञान विलंब 
करि के होत है तासो यद्यपि प्रष्म औ नाटक को उद्धत रचना 
- अतिकूल है परन्तु क्रोध खरूप ओे भीमसेन हैं ते यामें वक्ता 
. हैं तिनको ऑद्धत्य व्यंजित करि अनुकूल है कह वक्ता 
आंअवंध की अपेक्षा विन वाच्यार्थ की योग्यता सों रचनादि 
को है वो यथा...?* 
संस्करण ) 
२--रामराज : 'काच्य प्रभाकर! ( १८४७ ), ९० १६४ 
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कविता २३३ 


इससे अन्य कवियों की अपेक्षा इन कवियों की आलोचनात्मक शक्ति का 
अधिक पता चलता है, क्‍योंकि जिन कवियों ने गद्य का आश्रय ग्रहण नहीं 
किया उन्हें पद्मात्मक रचना की सीमित परिधि के भीतर ही रहना पड़ा । 
किन्तु गद्य का माध्यम ग्रहण करने पर भी प्रतापसाहि तथा अन्य कवि न तो 
अपने-अपने विपयों का सम्यके दृष्टि से निरूपण ही कर सके, न पहले के 
कबियों द्वारा उपस्थित दृष्टिकोण पर अपने विचार प्रकट कर सके, ओर न 
रीति-साहित्य को कोई नवीन गति-विधि ही प्रदान कर सके | केवल सरदार 
कवि ने अपने मानस रहस्य? में सभा प्रकाश", काव्य कल्ाघर!', रस 
तरंगिणी?, 'रस रहस्य” आदि संस्कृत ग्रन्थों की ओर निर्देश किया है | वास्तव 
में ये सभी लोग प्रधानतः कवि थे, न कि काव्य-शास्त्र के आचाय | सच तो 
यह है कि उस समय रीति-सम्बन्धी रचना द्वारा अपनी क्राव्य-प्रतिभा प्रदर्शित 
करने की एक परम्परा-सी चल पड़ी थी | उनके लक्षणों में न तो स्पष्ठता और 
सुबोधता है, ओर उनमें संस्कृत के क्रिसी एक विशेष रीति-सम्प्रदाय का अनुसरण 
ही पाथा जाता है। उपयंक्त ग्रंथों से यद्दी विदित होता है कि रस--विशेषतः 
शंगार रस--ही कवियों का ध्यान सर्वाधिक आइृष्ठ कर सका | हिन्दी काव्य- 
शास्त्र में दृश्य-काव्य-्सम्बन्धी सिद्धान्तों का निरषण न होना भी एक 
आशचर्यजनक घटना है। आलोच्यकालीन रीति-साहित्य में मौलिकता और 
ताज़गी तो जैसे है ही नहीं। जिस प्रकार संस्कृत में भामह, दरडी, मम्मठ, 
वामन, रुद्रक आदि ने रीति-सम्बन्धी विभिन्‍न सम्प्रदायों की स्थापना की उस 
प्रकार के सम्प्रदायों की निश्चित स्थापना हिंन्दो में न हुई । 


उपयुक्त कवियों में से कुछ ने अपनी रचनाओं के आधारों का स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया है, जैसे, मुरलीधर मिश्र कृत सार श्ंगार' “रसमंजरी? पर, 
सेवक कृत वाग्विलास? 'काव्य प्रभाकर? पर, प्रतापसाहि कृत “्यंग्यार्थ कौमुदी? 
मेम्मठट कृत काव्यप्रकाश? पर, चन्द्रशंखर वाजपेयी कृत 'रसिक विनोद” भरत 
के नाथ्य शास्त्र! पर, रामराज कृत काव्य प्रभाकर! आनंद के धध्वन्यालोक? 
पर, पजनेश कृत 'खेच्छाथ पोडशी” मम्मट और कुलपति मिश्र की रचनाओं 
पर आधारित हैं | किन्तु जब हम मुरलीघर मिश्र कृत 'सार शृंगारः और (रस 
मंजरी? की तुलना करते हैं तो स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो जाता है कि यद्यपि कवि 
ने संस्कृत ग्रन्थ की व्यापक रूपरेखा ग्रहण अवश्य की है, किन्तु विभिन्न विपयों 
का विस्तारपृवक वर्णन करने में उसने मौलिकता का परिचय दिया है। 
चन्द्रशेखर वाजपेयी ने भी भरतमुनि के “नाव्य-शास्त्र” से सहायता लेते हुए 
अपनी कृति को स्वतंत्र रूप दिया हैं। यही बात अन्य ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी 
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कही जा सकती है। इन कवियों की मोलिकता आधारभूत अन्यों की अपेक्ता 
अधिक विस्तार देने में है | किन्तु उपयुक्त कुछ कवियों को छोड़ कर सामान्यतः 
अन्य सभी कवियों ने 'रस रीति), 'छन्द रीतिः, 'काव्य रीति? आदि का उल्लेख 
कर परम्परानुसार अपनी रचनाओं का निर्माण किया। उनकी रीति? से 
ताले “चंद्रालोक”ः ( जयदेव कृत ), कुवलयानंद! (अ्प्यय दीक्षित कृत ) 
और 'साहित्य दर्पण” ( विश्वनाथ कृत ) द्वारा स्थापित रीति-परम्परा से है | 
किन्तु तो भी उन्होंने इनमें से भी किसी एक अन्थ का अनुसरण नहीं किया। 
इस विपय की विस्तार से परीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र अन्थ को 
आवश्यकता है | 

अभी-अभी यह कहा जा चुका है कि आलोच्यकालीन कवियों ने रीति 
के रस पक्ष की ओर ही अधिक ध्यान दिया। <ईंगार रस के अतिरिक्त उन्होंने 
अन्य रसों की विशद्‌ विवेचना नहीं की । श्ंगार रस के अन्तर्गत भी नायक- 
नायिका-भेद, पद्ऋठ, नखशिख और अ्ष्टयाम उनके प्रिय विपय रहे। 
अलंकार और पिंगल पर लिखने वाले कवियों ने यद्यपि धार्मिक विपय सम्बन्धी 
उदाहरण दिए, तो भी अधिकतर रचनाश्रों का विषय शूंगार रहा । राधा-कृष्ण 
की »ंगारपूण लीलाओं अथवा नायक-नायिकाश्रों की प्रेमपूण क्रीड़ाओं और 
विज्ञासमय जीवन के आधार पर कबियों ने हिन्दी काव्यन्त्षेत्र में कुछ अत्यन्त 
सुन्दर और मधुर छुन्दों को रचना की | किन्तु उनकी प्रवृत्ति अति की दशा 
को पहुँच गई और अनेक छोटी-छोटी महत््वहीन लीलाओं तथा उनके अनेक 
भेदों और उपभेदों का उल्लेख होने लगा। यह प्रवृत्ति बहुत श्लाघनीय नहीं कही 
जा सकती । इसी प्रकार उनकी रचनाओं में प्रत्येक विपय और वस्तु के विस्तृत 
वर्ण न मिलते हैं | उदाहरण के लिए, नखशिख का वर्णन करते समय पजनेश, 
ग्वाल, चन्द्रशेखर आदि कवियों ने महासों, तिल, गोंदना, चेचक के दागफों 
आदि तक का वर न किया है । नायक और नायिकाश्रों की संख्या कई सौ 
तक पहुँच गई | * पटऋतु-वण न की भी यही दशा है | जहाँ तक राधा-कृष्ण 
की लीलाओं के संक्रेतों से सम्बन्ध है उन पर पौराणिक साहित्य का और 
अधष्टयाम-वरण न पर वैष्णव मंदिरों के देनिक कमकाण्ड का स्पष्ट प्रमाव €ष्टि- 
गोचर होता है | रीति कवियों द्वारा चित्रित प्रेम भौतिक प्रेम है और, यद्यपि 
उसमें कहीं-कद्दीं अश्लीलता का समावेश हो गया है, तो भी वह शिष्ट और 
१--नायकं और नायिकाओं के अनेक भेदों के (लिए दे०, नकलेदी तिवारी कृत मनोज 


मंजरी! ( १८८६ ), चार भागों में। भूमिका में उन्दोंने इस विषय पर विस्तार- 
पृवक विचार किया है । 
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मानव-प्रकृति-सापेक्ष है । बोधा, पद्माकर, पञजनेश, रामसहायदास, चन्द्रशेखर,. 
ठाकुर ( दोनों ) और मानसिंह 'हद्विजदेव” ने शंगार की ऐसी ही रचनाएँ 
प्रस्तुत कीं । रामसहायदास कृत 'राम या <ंगार सतसई” पर भावों ओर: 
भाषा दोनों की दृष्टि से बिहारी का ययेष्ट प्रभाव पड़ा है | 


रीति और 2 ंगार-सम्बन्धी स्वनाओं के अध्ययन के दो प्रमुख पक्षु हैं -- 
साहित्यिक और सांस्कृतिक | उनके साहित्यिक पक्ष से तो हिन्दी साहित्य के 
विद्यार्थों परिचित ही है--और इस दृष्टि से वे पूर्णतः परंपरा और रूढ़ि- 
ग्रस्त हैं | यहाँ तक कि अनेक शब्द, वाक्यांश, रूप-कल्पना आदि पूरव॑वर्ती 
कवियों की भाँति हैं । काल्पनिक और भाषा-सम्बन्धी सौन्दर्य और सुकुमारता, , 
उपयुक्त शब्दों के प्रयोग, अलंकारों, रसों, गुणों आदि को देखते हुए कवियों 
की काव्य-प्रतिमा की सराहना किए बिना नहीं रहा जा सकता | उनकी रचनाओं 
को ठीक-ठीक समझने के लिए कामशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, शरीर-विशान, 
ग्रादि का शान अत्यन्त आवश्यक है | 

किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से इन रचनाशओ्रों का अध्ययन करने की अत्य॑त 
आवश्यकता है ) नायिका-भेद से तत्कालीन हिन्दू समाज में स्त्रियों का क्‍या 
स्थान था, इस तथ्य का पता चलता है| स्त्री को मां, बहन, पत्नी, वीरांगना 
आदि के रूप में न देखकर उन्होंने उसे भमोग-विलास की वस्तु माना है। उसका: 
कोई स्वतंत्र और बौद्धिकता पर आधारित अस्तित्व नहीं मिलता | उसका जीवन” 
ओर काव-त्षेत्र धर की चहार-दीवारी तक सीमित था | पुरुष की वासना-्पूर्ति 
ही उसका प्रथम ओर प्रधान कत्तव्य है। इसके अतिरिक्त स्वकीया के स्थान पर: 
परकीया का प्रचुर वर्णन हुआ है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका सीधा संबंध- 
तत्कालीन पारिवारिक जीवन से है। रीति और शंगार ग्रंथों से पता चलता है 
कि एक नवयुवक वेवाहिक जीवन-त्षेत्र से बाहर ही रोमांस या स्वच्छुंद प्रेम का 
स्वाद ले सकता था | सम्मिलित कुदुंच में पर्दा-प्रथा के चलन के कारणुः 
स्लरियों को पारिवारिक जीवन से बाहर प्रेम करने में तो और भी अधिकः 
कठिनाई थी । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी परकीया का चित्रण भावों में तीव्रता 
ओर रोमांच उत्पन्न करने में सहायक होता है। स्वकीया के वर्णन में तीव्रता 
नहीं रह सकती । तभी तो दो प्रेमियों के विवाह कर लेने पर उनका प्रेम पूर्ववत्‌ 
नहों रह जाता, उनके प्रेम का आचेग मन्द पड़ जाता है, उसकी धार कुंठित 
'हो जाती है। धृष्ट और शठ नायकों से पुरुष की बहुविवाह प्रथा का पता 
चलता है | ए० ए० ब्रिल, बड़ँड रसेल, हैवलॉक एलिस आदि प्रसिद्ध आधुनिक, 
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-सनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक झी में 'परकीयत्! की मावना का 
उदय होना अनिवाय है। अनेक स्तरियों को यह भावना भले ही भयावह 
'प्रतीत हो, किन्तु ऐे यह एक स्वाभाविक प्रश्त्ति। संस्कार-जनित लज्जा 
'एवं संकोच, सामाजिक भय, शिक्षा-दीक्षा आदि के कारण वह अपने 'परकोीयत्व' 
को व्यावहारिक रूप न दे सके, यह दूसरी बात दे। यही कारण द कि वैवाहिक 
जीवन से बाहर का प्रेम रस उत्तन्न कर उसे तीत्रता प्रदान करता दे। दक्षिण 
“नायक! और “असूया? तत्कालीन समाज में प्रचलित बहुविवाह-प्रथा की ओर 
“संकेत करते हँ। अ्शात यौवना और मुग्धा से बाल-विवाद का पता चलता है । 
'दूती के रहने का तात्पर्य द्दे कि तत्कालीन समाज में दो प्रेमियों को मिलने की 
“स्वतंत्रता नहीं थी । रीति और शंगार-संत्रंधी अ्न्थों में विवाहोपरान्त सोहाग रात 
मनाने की प्रथा का और उसमें ननद तथा घर की अन्य स्त्रियों के भाग का 
उल्लेख मिलता है। भड़ौंझा जैसी रचनाओं से होली तथा ऐसे अन्य अवसरों 
'पर गाए जाने वाले अश्लील और भद्दे गीतों के प्रचार का प्रमाण प्राप्त होता हैं । 
“सरदार कवि ने अपने “ंगार संग्रह? में ऐसे कई भंडढ़ोंए दिए हैं। विविध प्रकार के 
:शकुनों से संबंध रखने वाले संकेतों से आलोच्यकालीन समाज के अंध-विश्वासों 
-का पता चलता है। पदे का उल्लेख तो स्थान-स्थान पर हुआ हैं। स्वकीया 
ओर परकीया के अतिरिक्त समाज में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग भी था जो घन 
"के लोभ के कारण पर-परुषों से प्रेम करता था ओर जिसे कवियों ने गणिका 
या सामान्या नायिका के नाम से पुकारा है। सम्यक्‌ रूप से समस्त रीति और 
श्रृंगार काव्य सामन्ती प्रेम ओर विलास का प्रतीक है। मुसलमानों के कारण 
'बिंलासित की और भी अधिक वृद्धि हुई थी। क्योंकि भारतवर्ष में जो 
"मुसलमान आ्राए थे वें सरल ओर कठोर जीवन व्यतीत करने वाले अरबी 
"मुसलमान नहीं थे, वरन्‌ वे ईरानी सभ्यता और संस्कृति के वैभव ओर विलास 
में ड्वे हुए मुसलमान थे । ये ही हिन्दू और मुसलमान सामन्‍्त थे जिन्होंने 
-श“ंगारी कवियों को आश्रय प्रदान किया | यह भी संभव है कि »ंगारी कवियों 
-की नायिकाएँ उनके आश्रयदाता सामन्तों की रखेलियाँ रही हों । उनका पद्ऋत॒- 
"वर्णन भी प्रकृति के उन्मुक्त रूप का चित्रण न होकर राजमहलों के साफ़-सुथरे 
'-और सँवारे हुए बागीचों की प्रकृति और सौन्दर्य का चित्रण है। 
कवियों का सामनन्‍्तों के साथ संपक होने से कुछ ओर बातों पर प्रकाश 
'पड़ता है | नायिका के वर्णन हरम की वेगमों या रनिवासों की ल्ल्रियों को भाँति 
हुआ है | निस्सन्देह घाट पर जाकर पानी मरने वाली नायिकाओं का भी 
-डल्लेख हुआ दे, किन्तु ऐसा केवल कृष्ण के नायक-रूप में आ जाने से ही 


कविता । २३७० 


संभव हो सका था। कवियों ने प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में जीवन व्यतीत: 
करने वाली नायिकाओं के सरल, अकृत्रिम और नैसर्गिक सोन्दर्य का भी चित्रण 
किया है, किन्तु इतना सत्र कुछ होने पर भी सामान्यतः सामनन्‍्ती वातावरण में: 
पालित-योपित नायिकाएँ ही अधिक मिलती हैं | उनके कमरों में ऐश्वर्य और: 
विलास की सभी सामग्री सुसज्जित है । कमरों में बहुमूल्य पद लगे हुए हैं, मोटे- 
मोटे किन्ठु मुलायम क़ालीन जिछे हुए हैं, तरह-तरह के छोटे-बड़े तकिए लगे: 
हुए हैं, चादरें दूध या चन्द्रिका की भांति घबल-बर्ण हैं, शमादान में से 
सुगंध निकल रही है, वस्त्र इत्रों में सुवासित हैं, पास मे इनत्रदान. पानदान और' 
फूलदान रखे हुए हैं, बतियों से मन्द-मन्द ज्योति प्रकट हो रही है, काड़-फानूस 
लगे हुए हैं, पायन्दाज़ बिछे हुए हैं, बादलों, चंद्रमा और तारों से चित्रित 
चाँदनी लगी हुई है आदि, आदि । ऐसे सजे-सजाए और विलास की सामग्री 
से भरे हुए कमरे में नायिका बहुत ही बारीक ओर हल्के ( संभवत: बढ़िया से 
बढ़िया मस्लिन के बने हुए ) कपड़े पहिने बैठी हुई प्रियतम नायक की प्रतीक्षा 
कर रहो है | चँवर ढुलाती हुईं तथा श्रन्य प्रकार की आशाश्ं का पालन 
करती हुई परिचारिकाएँ सेवा में उपस्थित हैं| यद्यपि ग्वाल और पद्माकर की 
काव्य-रचनाश्रों में ऐसे विलासपूर्ण सामन्‍्ती वातावरण का अभाव नहीं है, 
किन्तु पजनेश की रचनाओं में तो इस प्रकार के प्रचुर वर्णन मिलते हैं । 
सोभाग्यवश इस जीवन पर हिंसा, प्रतिशोध, आत्महत्या श्रादि की मलिन 
छाया नहीं मिलती । संभवतः यह जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण द्वारा 
ओर प्रेम को संपूर्ण जीवन न मानने के कारण संभव हो सका हो और 
जहाँ वध या आत्महत्या को स्थान न देकर जीवन को पवित्र और सब्र प्रकार 
से रक्षणीय माना गया है। श्वृंगार-सम्बन्धी काव्य-स्वनाश्रों में सामाजिक. 
शिष्टाचार का अनाव भी नहीं है । 

नायिका के वस्त्रों में कमख़ाब, मलमल, साथ्न, अतलस आदि के बने. 
तथा ज़री के काम से सुसज्जित या गोद लगे हुए लहँगा, साड़ी, घाघरा आदि 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | चोली, अंगिया और तरह-तरह के दुपट्टों, 
की बहार भी दिखाई दे जाती है । एरुपों में पाग, पटुका अम्बर (एक प्रकार की 
चादर जो मनुष्य के घड़ को ठके रहती थी ) ओर कभी-कभी जामा, पयजामा 
का अत्यधिक रिवाज था| पुरुष लंवे-लंबे वाल या कुल्ले भी रखते थे | स्त्रियाँ_ 
बाल संवारते समय बीच में माँग निकालती थीं ओर उस पर मोतियों की लड़: 
लगाती थीं। उबटन, अतर-फुलेल, अंजन, काजल, मेंहदी, मिस्सी, पान, िंदी,. 
मद्दावर आदि (संख्या में १६, उनके «ंगार के प्रधान उपकरण थे और सीस-- 
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फूल, तरीना, भूमका, नथ, इमेल, कठला, गुलूबन्द, तरह-तरह के द्वार ( जैसे, 
: दलरी, तिलरी, चम्पाहार, च॑दनहार, चंपाकली आदि ), चाजूबन्द, पहुंची 
"कंगन, मेंद्री, आरसी, करधचनी, पायल, बिछुता आदि उनके प्रधान आभूषण 
थे | पुरुष भी भुजन्नन्द बाँधते ओर कानों में मुरकी या कुएइडल श्रीर उंगलियाँ मे 
'मँद्रियाँ पहनते थे | रीति श्रीर &ंगारी कवियों की रचनाओं में भोजन-सामग्री 
'का उल्लेख एक प्रकार से मिलता ही नद्दीं | कवियों की नायिकाएं गुलातर और 
-अतर (इत्र), ख़ासदान, पानदान, इन्नदान, उगालदान आदि का व्यवद्ार करती 
हैं । पुष्पों में से कवियों ने गुललाला, गुलदाऊदी, गुलाब्रॉँस, चम्पा, चमेली, 
-कुंद, जूही, मौलश्री, दरसिंगार, बेला, टुपदरिया, आदि का उल्लेख विशेष रूप 
से किया है| उनकी रचनाओं से दम तत्कालोन घरों की बनावट का भी 
-थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।घर के दरवाजे, में घुसतेद्दी पोरी या 
दारी रहती थी, जिसके बाद सहन या आँगन होता था जो चारों और दालान 
“से घिर| रहता था। मकानों में प्रायः दूसरी मंजिल या अटारी भी हुआ 
"करती थी | 


रीति ओर श्ृंगारी रचनाश्रों में हिन्दी प्रदेश की संस्कृति के अन्य 
अनेक पक्षों का चित्रण मिलता है । इस दृष्टि से उनका अध्ययन अत्यन्त 
“महत्त्वपूर्ण है। किन्तु विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से यह अवश्य स्वीकार करना 
'पड़ेगा कि काव्य की अन्य धाराश्रों की भाँति रीति और «ंगार संबंधी काव्य-धारा 
भी एक परम्पराविदित और रूढ़ि-ग्रस्त साहित्य की कला या अंतिम पक्त है| 
'७, नीति काव्य 


ख्स 


उपयुक्त रचाओरों से भिन्न गिरिधर कविराज (जन्म १७१३, रचना-काल 
“१७४३ ) कृत कुण्डलियों, जयपुर के महाराज प्रतापसिंह कत “भतृ हरि शतक 
भाषा! (१७६४५), सम्मन (रचना-काल १८० ३-१८२३) क॒त 'दोहासार”, राजिया 
'(रचना-काल १८०३) कृत 'सोरठा) रीवाँ के महाराज विश्वनाथ सिंह (राजत्व- 
काल १८३३-१८५४ , कृत 'राजनीति रा दृहा?,' मोतीराम के पुन्न सीताराम 
कृत 'इद्ध चाणाक्य टीका?, 'मध्य चाणक्य टीका', और लघु चाणक्य टीकाः 
(१८३७) देवीदास कृत राजनीति,” दीनदयाल कृत 'हितोपदेश--मितृ-लाभ, 
मद वन लिप नम 
१--लिपिकाल १८३४ 


२--कहाँ-कदीं पर सीतल नाम भी मिलता है। 
३--अमृतसर से १८५१ में प्रकाशित 


ँ 
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सुहृदू-त्रोध और संघि कथा”, दीनदयाल गिरि (१८०२-१८४८ ) कुत द्ष्टा- 
न्‍्त तरंगिणी? (१८२२), 'वैराग्य दिनेश! (१८४६, उसका दूसरा और तीसरे का 
कुछ भाग), अन्योक्ति कल्पद्ुम! (१८५४५) और “अन्योक्तिमाला? और बॉकीदास 
(१७७१-१८२३३) तथा प्रतापसिंह उपनाम त्रजनिधिः ( १७६४-१८०३ )? की 
रचनाएँ नैतिक, उपदेशात्मक और अंतिम उद्देश्य की दृष्टि से सुधारवादो हैँ 
जिनमें वैराग्य की भावना भी सब्रिहित है ।* कवियों ने अपने गहन अनुभव 
द्वारा सदाचरण ओर नेतिकता को शिक्षा दी हैं। उस शिक्षा को व्यापक रूप 
देते हुए उन्होंने अच्छे ओर बुरे तथा पाप और पुएय की पहिचान और संयम, 
कूटनीति और वस्तुओं के उपयुक्त चयन द्वारा जीवन को सुखी बनाने की 
विधि बताई है | भारतीय साहित्य में इस प्रकार को काव्य-धारा का सदैव 
प्रमुख स्थान रहा है और वह जीवन के प्रत्येक पक्चई--घरेलू, सामाजिक, धार्मिक 
राजनीतिक आदि--पर प्रकाश डालती है | 


ऊपर की कुछ रचनाएँ जैसे, 'भतृ हरि शतक”, चाणक्य”, 'हितोपदेश' 
आदि अपने-अपने संस्कृत मूल पर आधारित हैं 


'जञाकी मेरे चाह वहे सोसों विरक्त सन । 

पुरुष और सों प्रीति पुरुप वह्‌ चाहत और घन ॥ 
मेरे कृत पर रीक रही कोई इक आओरहि। 

यह विचित्र गति देखि चित्त ज्यौ तजत न वौरहि ॥ 


सब भांति राज पत्नी सुधिक जार पुरुष को परम घिक। 
घिक काम याहि घिक मोहि धिक अब व्रजनिधि को सरन इक ॥”* 


पयहै शाश्ष जो पढ़ुत नर समुझे अथे वनाइ ॥ 
कार्य अकाये अशुभ शुभ सब ही जान्यो जाइ ॥ 
ताहि शास्त्र को कहत हो पढ़े चढे नर बुद्ध ॥ 
ताते निश्चे पठन करु ज्ञान विपे मन शुद्ध ॥ 





१--लिपिकाल १७५९८ 

२--१९१९ में ना० प्र० सभा द्वाप प्रकाशित 

३--बॉंफीदास भौर 'बज़निधि! की रचनाएं न्ागरी प्रचारिणी सभा ने ऋमश:ः तीन 
और एक जिल्‍्द मे प्रकाशित की ए । 

४--कईदा जाता है पाकर ने भी 'दिहोयदेश”' का अनुवाद किया | 

८--प्रतापसिंइ : “मत इरि दातक भाषा” (१७९५)-नीविशतक, १॥ साथ में मूल भी ६ । 
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रूप भोग त्रिय है गणे चीगणु लब्या वाम ॥। 
पटगण तो साहस घरे अष्ट गणोी है कास ॥ 

भत्य परीक्ष्या टहल से विपति मित्र अरु वीर ॥ 
त्रिया परीक्ष्या ओ दसा सदा रहे धरि धीर ।।१३॥ 
उत्तिम कुल जो होइ ।॥। रूप बिहूनी व्याहिय |। 
कुक्त नीची त्रिय सोइ ॥ वहु श्वरूप तो त्यागिय ॥१४॥ 
विप मै अमत देखिये मध्यम ठोर सुचण ॥ 
ज्रिया नीच कुल पश्चिनी लेत न गणिय वर्ण ॥१५॥ 

>< >< >< 
वमन करें कफ नासई मद न नाशे बात ॥ 
स्नान किये पित नाशई ज्वर लंघ्रन तेजात ॥६॥ 
माता ससु शुरु त्रिया मित्र त्रिया पुनि सोय ॥ 
राजा पत्नी पंच ए माता समसर होय ॥९१॥ 
छेदन ताडन तपन अरु कंदन कसनी चारि। 
कम सील गण चारि ये कुल को पुरुष प्रकारि ॥ १२॥ 
>< >< >< 
त्रिया द्रव्य ते वर्सि रहे खेती दारिद जाइ ॥! 
समा वश्य विद्या व्यसन ठुग्ध घेनु सुख पाई ॥५॥) 
वंस जाल अरु चंद्रमा बॉबी नूप धन सोय ॥ 
भिच्छुक वेपारी दरचि लघु ते दीरघ होय ॥६।॥ 
थोरे ते बहु होत है विद्या व्याज सुधर्म ॥ 
धीरें पर्वत शिखिर चढ़ि धीरे द्रव्य ज्ु घर्म ॥७॥१९ 
तरुनाई धनप कुरी तापर फिरि अविवेक ॥). . 

चारि हांहि तो फिरि कहा अनरथ करत अनेक )१२॥ 


जो धन धन प्रज्ञुता अधिवेक ॥ येको अनरथ करत अनेक | 

येक ठौर में होंहि जो चारि।॥ कछुक द्निन मो डारे मारि ॥३॥ 
यह विचार राजा सो दीन ॥ सुत मेरे विद्या के हीन || केहि 
विधि ये मेरे सुत पढे' ॥ राजनीति सों दिन दिन बढे' ॥७॥ - 





१--क्षीतारास 4 इड चाणक्य टीका! ( १८५३७ ), १० १-२। साथ में मूल भी हैं | 
२--्तीताराम : लघु चाणक्य टीका? (१५३७), पृ० क्रमश: २,५,८ 
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कौन काज ये सुत कीन्हेँ ॥ जे न पढ़ें नहिं. धर्मेहि चीन्हें ॥ 
कानी आंपि केवलहि पीरु ॥ नित डठि कीचरु आवदे नीरु ।॥”* 


साहित्यिक और कलात्मक दृष्टि से गिरिघर कविराज और दीनदयाल 
गिरि के नाम दी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । भाषा पर अधिकार, शब्दों 
के उपयुक्त चयन, शैली का सौष्ठव आदि बातें उनके परिपक्व अनुभव और 
जीवन-संचंधी सूद्म निरीक्षण के फलस्वरूप उत्लन्न विचारों के सौन्दर्य की 
अभिवृद्धि करती हैं | श्लेप तथा अन्य अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि-से दीनदयाल 
गिरि ने उच्चकोटि की प्रतिभा का परिचय दिया है । इन दोनों कवियों की 
रचनाओं में जो विशेष रूप से ध्यान देने की वात हैं वह यह है कि जीवन और 
संत्तार को अच्छी तरह देख लेने पर उन्होंने अपने विचार ऐसे कलात्मक ढंग से 
ग्रभिव्यक्त किए हैं कि वे हमारा हृदय स्पर्श किए बिना नहों रहते। उन्होंने 
जीवन के सच्दमातिसर्म पत्तों की ओर ध्यान देकर उसके आधार पर स्वयं बहुत 
कुछ सीखा और दूसरों को सिखाया । उनकी श्रभिव्यंजना-शेली साधारण 
से साधारण व्यक्ति को प्रभावित करने वाली और उसके साथ रागात्मक संत्रंध 
स्थापित करने वाली है| गिरिधर कविराज तो विशुद्ध नीतिवादी कवि हैं, किन्तु 
दीनदयाल गिरि की रचनाओं में आध्यात्मिक और रहस्योन्मुख भावना भी 
मिलती है | गिरिजी ने ईश्वर का सर्वव्यापकत्व अत्यन्त सरल और सुन्रोध शेली 
में स्पष्ट किया है। वेदान्त के सूक््म और दुरूद सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने 
इतनी सुगम ओर प्रांजल रीति से किया है कि साधारण ज्ञान-प्रात्त व्यक्ति ही 
नहीं घोर अशिक्षित व्यक्ति मी उन्हें त्रिगु॒ किती कठिनाई के हृदयंगम कर 
सकता है | गिरि जी की रचना का एक उदाहरण इस प्रकार है : 
“बारि बिलोबवे डारि द्धि अरी आँधरी ग्वारि ॥ 
हेंहे श्रम तेरों वृथा नहिं पेहे घृत हारि ॥ 
नहिं पेहे छूत हारि हँसेंगी सखी सयानी । 
तू अपने मन मान रही घर की ठकुरानी ॥ 
बरने दीन दयाल कहा दिन यों ही खोदे। 
पछतेहे री अंत कंत ढिग बारि बिलोबे॥ १५ ॥* 
“अन्य नीति-कवियों की रचनाओं में भी आध्यात्मिक संदेश मिलते हूँ 
किंतु साहित्यिकता और कलात्मकता के अभाव में उनका अध्यात्मवाद 


चिप त्भथ:थप्प्््पप्पणक्‍फ््््भ्भ:िक्‍थभपशक्‍कच्घघक्‍पफ/थ/भेच्ा्चघच््््+क््््चिीन लक तह > लत न तक + 3 न के 


१--(दीन) दयाल : 'हितोपदेश', ए० २ 
२--दीनदयाल गिरि $ 'अन्योक्ति कल्पद्र म! (१८५५), सभा संस्करण, १९१५९ 
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'नीरस और शुष्क रह गया है; वह सरलतापूर्वक दूसरों-का ध्यान अपनी ओर 
आक्ृष्ट नहीं कर सकता | हितोपदेश के रुूपान्तरों को छोड़ कर नीति काव्य 
'मुक्तक रूप में मिलता है। 


जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि नीति कवियों की रचनाएँ अधिकतर 
संस्कृत मूल पर आधारित हैं, ओर जिनका यह आधार भी नहीं हैँ उनमें 
विचारों का प्रकटीकरण परम्परानुसार ही हुआ है। इसलिए नीति-सम्बन्धी 
रचनाओं म॑ आलोच्यकालीन जीवन की झलक नहों मिलती | इस दृष्टि से 
दीनदयाल गिरि कृत “अन्योक्ति कल्पद्गुम! अ्पवाद स्वरूप है | अनेक प्रकार 
के पुष्पों, इक्तों, जीव-जन्तुश्ों ग्रादि के उल्लख के अतिरिक्त कवि ने उसमें 
'समाज के विभिन्‍न वर्गों का उल्लेख किया है जिनसे आलोच्यकालीम आर्थिक 
व्यवस्था का शान प्राप्त होता है, जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, माली, कुलाल, दर्जी, 
रजक, नठ, कठपुतलों वाले, ग्वाले, पनिद्रिन, तम्बोलिन, किसान, जौहरी, 
सोदागर, चित्रकार, पादरू, वजंत्री आदि | पनिहा[रिन, तम्बोलिन, मनिहारिन, 
चितेरिन, भटियारिन आदि के उल्लेख से पता चलता है कि समाज के निम्न- 
वर्गों की स्त्रियाँ पर्दे की प्रथा का पालन नहीं करती थों और हिन्दी प्रदेश के 
आर्थिक जीवन में परुप-वर्ग के साथ भाग लेती थीं | कवि की रचनाओं में 
साधन, जनता की नि्2ेनता, सती-प्रथा, वाद्य-यंत्रां आदि के सम्बन्ध में भी 
ग्रनक उछ ख मिलते 


प विधिव ; 
प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार ओर उन्नीसवीं शताब्दी के कम-से- 
कूम प्रथम बीग-पयीस वर्षों तक साहित्यन्तेत्र में विचारों के प्रझटीकरण के 
लिए गये के माध्यम का प्रमुस स्थान न होने के कारण विशद्ध साहित्य के 
छानिर्नि खन्य उपयोगी आर व्यावहारिक विपयों पर भी आलोच्य काल 
भे पयहूए ग्चनाएँ पस्तुत की गई | विपयों को दृष्टि से ऐसी रचनाओं का 
बात हत्यना व्यायक्र हैं| ज्योतिष, संगीत, कोप, संदर्भ-पन्थ, धर्नुर्विश्या, 
रनों, गगित, चिकित्सा आदि से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ 
ट्रर गपड्त झन्यों के अनुवाद! हुए तथा अनेक प्रम-कदहानियों लिखी गई 
दायीं जु बिप के काहू बरी पियायों॥ के. काह सर्प 
छा देंटढ लाया॥ मर बढ के जीय॑ बृके जु कोई ॥ 


न] $ शा 


>> हा ग वा क्या पृतकपर व, यपप जग्लि या दवा कलानिधि (१७८६७ ६८) रद 
हाय सं शरद तु शक पर शीला हान प्रमात स्पष्ट: पाया जाता 


कविता २४३ 


सुबाकी देत उत्तर जानि सोई ॥ जो पूछनद्वार प्री नाडी आवे॥ 
जीये सिहये यह ताको बताये ॥ जो ताड़ी सुनि मैहन 
आई वृके ॥ मरों निश्ची सु बाको काल सूझे ॥ ४०) 
'मानुप मांज जे सपन में भछन करे जु शोइ ॥ 
गिरिज़ा ते तर धन्य हैँ ता कह वहु फल होइ ॥ 
पक्च अकक्‍्च दुवों एक रित्ती ॥ तेकर गिरजा सुन प्रीति। 
सत गुन लाभ पाइ जी पाइ॥ द्ाथ जु पात सहस गुन 
पाइ ॥ ३६ । शत सहस्न राज पद होइ॥ भछन शीशा 
करें जो कोइ ॥ फद्दत शंभु यद् सपन भवानी ॥ जानेहु 
शुभइ अशुभ सब हानी ॥ ४०॥ सुत्र लपेट नगर गृह 
देपा । नगर पंथ ग्रह मंगल पेपा॥ पादत्रान वृष्टि आ 
पावा ।। तक़द बुद्धि परायति भावा ॥ ४१ ॥ दहिने 
सप॑ काट जो देपा:। अथे लाभ दशये दिन पेपो॥ शहर 
शहंण कडा कुल आइ ॥ महा लाभ प्रिय वनिता पाइ ॥४२॥ 
देप तहित चंद्र जा कोइ ॥ महा लाभ बनिता प्रिय 
पाइ ॥ रोगी ज्ु देषि व्याधि मिटि जाइ॥ देपि अऐगी 
चहु फल पाइ ॥४३॥ पांड दुघ छत मध्य तडागा।॥ कमल 
पत्र पर अधि कचधि भागा॥ आशा सपन देषि जो कोइ ।। 
निद्य राजपति होइ ॥ ४४ ॥!* 
विशुद्ध सादित्य की दृष्टि से आलोच्यकालीन काव्य-संग्रहों का उल्लेख 
करना अत्यन्त आवश्यक हैँ । इतिहास के अध्ययन तथा कवियों का काल 
निर्धारित करने म॑ इन काव्य-संग्रहों से यथेग्ट सहायता प्राप्त होती है। आलोच्य 
काल के प्रारम्भ में द्वी संग्रह! (?) शीप॑क एक काव्य-संग्रह मिलता है जिसमें 
व्यास, द्वित जी, श्रुवदास, नागरीदास आ्रादि राधावललभी संग्रदाय के कवियों 
की रचनाएँ संग्रहीत हैँ । 'कृष्ण-लीला पद्‌ संग्रह? (१) कृष्णुदास, बिद्यारीदास, 
केसन सो कुह के श्ंध्यारे निःध्यारे ध्यारे, सीस फूल परभा प्रभाकर की छे घरी ॥ 
अमिरत गिरत श्रलीक स्रम सीकर हैं, अलकनि गृ'दी मुक्तान बी महा लटी। 
दोझ ओर चलत चमर अबदात मानों, आस पान नाचे हँस बनिता उन्नागरी ॥! 
पृ० १६५ ( सम्मेलन संस्करण, १९९९ वि०) 
१--र सिक्रेश : * स्वरोदय! ( १७५८ के लगभग ), १० ३०-३१ 
२--शच्छागिरि ; धवप्नाध्यायः ( १७८४ ), ए० ८-९ , 
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व्यास, सुखदास, चतुभुज, हरिदास और सहचरी नामक राधावह्लभी सम्प्रदाय 
के कवियों के पदों का संग्रह है। हित वृन्दावन, मोहनचंद, दामोद्रचंद, 
इन्द्रमणि, रूपलाल, चतुर्भजदास, कुझ्ललाल, रसिकलाल, गुलाल लाल, 
रसिक मुकुन्द, हित स्वरूप, कृष्णुदास, हितदास, परमानन्ददास, तुलसी आदि 
राधावल्लभी कवियों की रचनाओं का संग्रह 'सेबक-बानी-संग्रह”ः में भी मिलता 
है । १७६१ में 'ललित सार संग्रह” का सम्पदन छुआ । वह भी राधावलूभी 
सम्प्रदाय के कवियों को रचनाओं का संग्रह है ओर उसमें मकरन्द हित, दामोद्र 
हित, लाल स्वामी ओर नागरीदास नामक कवि सम्मिलित हैं । तत्पश्चात्‌ 
हरिनाथ गजराती ने संग्रह कवित्त! (?) का सम्पादन किया। यह संग्रहकतो 
शजाउद्दौला के दरबार में रहता था। संग्रह में भक्त और रीति कवियों की 
स्फुट और कुछ छोटी-छोटी रचनाएँ संग्रहीत हैं | १७६५ में रामदास दादुपंथी 
ने संग्रह” नामक ग्रन्थ का सम्पादन किया जिसमे क बीर, दाद, नामदेव, हरदास 
रजब, नानक, रेदास, जन गोपाल आदि की स्फुट रचनाओं का संग्रह है। 
१७८२ में सुखनन्दन त्रिवेदी ने तुलसी, सूर, हुलासी, मिश्र, केशव, रसख़ान, 
गुणदेव, गिरिधरदास, अमानसिंह बुन्देला, शिवा, मुकुन्द लाल, मलूक सहाय 
ध्ादि की स्फुट रचनाओं का सिंग्रह” नाम से संकलन किया । वानी संग्रह? 
(१) में संतदास, रामचरण, जन गोपाल, हरिचन्द सत्‌, जन जगन्नाथ, दास 
अनंत आदि की बानियोाँ सम्मिलित हैं । संग्रह” ( लिपिकाल १८४३ ) नामक 
एक ओर संकलन मिलता हूँ जिसम॑ माखनदास, सुन्दरदास दादू, नानक 
तुलमी ओर सोना दासी की स्फुट रचनाएँ मिलती हैँ । १८१४ से टॉमस 
ह्युएर ब्राउडन ( 470795 >प्रषा' 970एष्टीए+०9 ) ने लंदन से 
सिलेक्शन्स क्रीम दि पीष्युललर पोयट्री झव दि हिन्दज़ञ” नामक संग्रह प्रकाशित 
किया | इस संम्रद्द म॑ केशव, दनसिंदज्‌ , देव,मदन, आनन्द, द्वीरामन, रामप्रसाद, 
सुर, मिरिधर कवियाय आदि के कवित्त, सववेये, छ॒प्पय, दोहे या दोहरे आदि 
अंगरेज़ी में अनुबाद सदित रोमन लिपि में संकलित हैं। लल्लूलाल 
( १७६१-४८२४ के लगभग ) कृत सभा विलास' १ (१८१७ प्रकाशन-तिथि) 
अन्य म॑ रद्दीम, तुलसी, विद्यारी, बृन्द आदि हिन्दी के प्रसिद्ध 
के दाद तथा अलंकार, पिंगल, रास-रागनियों के लक्षण आदि और 
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2-5 पट विलियमग का लिन 4, सरच्ग मे निम्चित रचना । 

मे कांप बस संद्र गहि गनों संवत्‌ के परमसान। 

पं सतत नवमा रबी किया ग्रंथ निर्मान ॥ ३8 ॥ --१० ३६ 


४ टै८ॉ५ ५ यदे [सना दप कार तेथार ुइ । 


कंविता २४१, 


पखाने, मुकरियों, पह्ेलियाँ आ्रादि हैं । भीघर या ठाकुर सुब्बासिंद ने (विद्वन्मोद- 
तरंगिणी! ( श्य२७ ) का सम्पादन किया । एक 'र्कुट कवित्त! (१) 
नामक संग्रद में पद्माकर, पजनेश, किशोर, मोहन, दरदास श्रादि, किन्तु अधिकतर 
पद्माक/ के स्कुृट छत मिलते है | इसी प्रकार संग्रह कवित्त फुटकरः (१) 
में देव, ठाकुर, गोविन्द और ग्वाल फे छुन्द हैं। नवीन कृत 'सुघासर!' 
( १्८शे८ )* आलोच्य काल के एक सुन्दर संग्रह-प्न्थों भें से है | इस अन्य 
में देव, मतिराम, ईशाजी, नवीन, श्रीपति, द्वीर, सोम, ठाकुर, केशव्दास, 
पद्माकर, मुत्नारक, लाल, ब्रढ्म, कबीन्द्र, भरमी, वेनी प्रतीन, आलम, दिनेश, 
रघुनाथ, दत्त, नीलकंठ, नुउ्शंभु, कालिदास, काशोराम, घनानन्द, भुरदत्त, 
सनेही, मुसादत, राम, मण्डन, प्राशसुख्न, भूषण, सीरन, प्रायनाथ, सुजान, 
आदि श्रनेक शात तथा अज्ञात कवियों की स्फुट रचनाएँ हैं। रंगार रस के 
अध्ययन की दृष्टि से यह अन्य मदत्वपूर्ण ह। १८४३ में फृप्णानन्द व्यास ने 
राग सागरोद्धव राग कह्मद्रम! नामक बृहत्‌ संग्रह प्रस्तुत किया जिसमें चंद, 
रामानन्द, कबीर, विद्यायति, मोर्स, नानक, चरणदात, यरदास, तथा अष्टछाप 
के अन्य कवियों, द्वित हरिवंश, अुवदास, त्रजनिधि?, मतिराम, विद्वारी, घनानन्द, 
पद्माकर, सोना दासी आदि को स्कुट रचनाएँ संकलित हैं। यह प्रन्थ भी 
आलोच्य काल के एक उत्तम संग्रहन्अन्थों में से है। श्रालोच्यकालीन अंतिम 
प्रसिद्ध संग्रदन्यस्थ सरदार कवि कृत “इंगार-संग्रद! (श्८४८)* है । नवीन कृत 
संग्रह-ग्रंथ की माँति यह ग्रन्थ भी शृंगार रस-सम्बन्धी अध्ययन की दृष्टि से 
मद्पूर्ण है श्र उसमें कालिदास, केशव, कुलपति, कुष्णलाल, गिरिधर 
दास, घनाननद, नेबाज, इप शंभ, ठाकुर, तोष, वूलह, आलम, पंजनेश, 
पद्माकर, बलमद्र,बीधा, मतिराम, भूषण, उर्देनाथ, रहीम, रसखान, ऋषिनाथ, 
सेनापति, सरदार, श्रीधर, श्रीपति, शिवराज आदि प्रसिद्ध कवियों के छुन्द्‌ 
संग्रहीत हैं | नवीन और सरदार कवि के संग्रह-अन्धों में अनेक कवि समान रूप 
से पाए जाते हैं ! 





१--गियसन ने श्स थन्थ (नं० ५९०) की तिथि १८१७ दो है । उपयु क्त तिथि 'विनोद? 
( खुं० २, ९० ९२३ ) से ली गरे है । जिन ४३ कवियों की रवनाएँ 'तरंगिणी! में 
। सम्मिलित दँ उनकी सी भी विनोद' में दी गई है । प्रस्तुत लेखक की इस ग्रंथ 
के कुछ पृष्ठ ही उपलब्ध हो सके । 
२--सं० १९४४ वि० में बनाश्स से प्रकाशित 
8---१ ८८८ में लखनऊ से प्रकाशित 


२४६ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


६, भाषा, छन्द, रस आदि ; 

गलोच्य काल में ब्रजमापा प्रधान साहित्यिक भाषा थी । किन्तु वह हिन्दि 
प्रदेश की अन्य बोलियों के प्रभाव से मुक्त न रह सकी, क्योंकि ब्रज प्रदेश में 
न रहने के कारण कवि उसके वोलचाल वाले वास्तविक स्वरूप से परिचित न 
होकर केवल साहित्यिक रूप से परिचित थे । ऐसी परिस्थिति में स्थानीय प्रयोगों 
का प्रवेश हो जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है| आरालोच्य काल में विशुद्ध 
ब्रजभाषा में लिखे गए अन्थों का एक प्रकार से अभाव ही मिलता है। वीर 
काव्य के कवियों ने खड़ीबोली और कुछ हृद तक पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग 
किया | सूदन की भाषा इसका स्पष्ठ प्रमाण है| सूदन की पुष्ट साहित्यिक 
ब्रजभाषा में अन्य भाषाओं का पुट वरात्रर मिलता है। खड़ीबोली ओर 
पंजात्री के अतिरिक्त उसमें मारवाड़ी, बैसवाड़ी ओर पूर्वी के प्रयोग भी काफ़ी 
आर गए हू | पद्माकर तक सर्वत्र ब्रजभाषा के परिष्कृत रूप का निर्वाह नहीं 
कर सके | जिस कवि ने स्वच्छ ओर परिप्कृत ब्रजभाषा के प्रयोग का प्रयत्न 
किया दे उसे वीर रस के परिपाक में अधिक सफलता नहीं मिल सकी । 
उदादरण के लिए चंद्रशेखर वाजपेयी की भाषा वीररसानुकूल नहीं हो पाई। 
इसके अ्रतिरिक्त आलोच्य काल के अधिकतर कवियों ने दवित्व बर्ण और अपमभ्र॑ंश 
वाली परम्परा का पालन भी किया है, यद्रपि केवल शंगार रस से संबंधित 
अंशों में इस परम्परा का अभाव और ब्रजभापा की कोमल पदावली का प्रयोग 
मिलता दे | साथ ही अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग भी वीर काव्यों की भाषा 
की एक विशेषता दे | वास्तव में भुजंग प्रयात, भुजंगी आदि छन्दों में त्रजमापा 
के विशुद्ध रूप का निर्वाद करना कवियों के लिए दुस्तर कार्य था। वीर कत्यों 
का उल्लेग्व करते समय अनल्ल-शत्रों के खटकने, तोपों की आवाज़, रथों की 
सड़बड़ादट, थोड़ों की टापों, लूट-मार, घरों का जलाया जाना, श्ाइतों की 
कराद, जनता की खलबली ओर चिह्न-पकार, रोना-पीटना आदि का वर्सन 
आर उनके अनुरूप ध्वनि प्रकट करते समय भी ब्रजभाषा का विशुद्ध रूप 
मुसन्नित रखना को सरल कार्य न था। प्रसिद्ध ज्ञात कवियों की रचनाओं के 
अतिरिक मोलाराम कुत गढ़ राजवंश?, किशन जो आदा कृत भीम विलास” 
( श्य२२ ), भिखारी बादू कृत गढ़ मण्डला के राजवंश का वर्शन! (१८१०) 


हा 
शा ९ 


बा रह 2 9 8268 ++ १ भ्ट्ा्‌ 93 ६ कर धैर्र के ९८ ये 
रब [॥०* *$ भ| दर हज |।क्‍ हर टामर। है दसर करना?, “व॑री?, क्रद्ोॉचा' कारटि तर देल- 
उंटी तथा पटाड़ी आर शाजस्थानी के शब्द मिल जाते ई। अस्त, यह प्रवृत्ति 
सामान्य सात से छोट-द़े सभी तरह के कवियों में इष्टिगोचर होती है | राम-काव्य 
थी नाथा चागाद छन्द के कारण पूर्वी, और करटीं-कदीं खड़ीबोली, रूपों से 


फपिता २८०७ 


हो 
भा 
है 


मिलित €। विश्वनाथ सिंदे, ग्दप्रगाय लिए; स्वामी भगवनंदाग, स्गुनायदास 
रामसनती प्रादि ने दोदा घोर चीगई छत्दों में पू्रों पा प्रयोग डिश एै, फिन्सु 


उमकी पूर्तों मी अजनापा घोर सद़ीगेली के रूपों से मंगा नहीं ६। बंगभताप 


$ 


म्णे 


मिंद एव मुनिदातोनमा को भाषा प्रीद है, फिल्मु उसमे 'डर्वन्द्ित', 'पिसा- 
ब्यादिण, इरनानेंटवा, तस्पारता, लिग्दालजिदनों, संलोननता, धरशाशूरसना, 
दिसुच्पवर्ना, प्रप्पेफदता शादि संमिन्युक एवं छ्लिए्ट संस्दत शा््दा का प्रयोग फार 
ऐे हृष्दि में सनहनीय नहीं गंदा सा सहला | क्रल्य-शात्य की क्षतमाधा भा 
पूर्वों श्रोर साढोशली ेे नपों मे मिसिन मिलनी है। संतन्कातध्य को भाषा 
पा परिष्यन ने होना तो उसी झखरनी परम्धरा के खमुलार ही था। रथानीय 
शैलियों फ् ख्तिरिक्त संदीशनी के र्पों फा धचर परिमाण में प्रयोग होना 
उनयी सामान्य विशेषता है। राजस्थान से संबंधित होने के झारग स्वामी राम- 
चरय ने फेयल सगठ रूप में रामस्थानी शब्दों झ्लौर झये का ही प्रयोग नॉफिया, 
बरस उन्देनि झनेफ वाक्य शरीर घास्यांशा भी राजस्थानी में लिये है। फभी-क्रभी 
ता ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सामी रामचरण फी भाषा धद्रशओभाषा ने दोझर 
राजग्यानी £ । प्रीज, छा शादि गुजरती शब्द भी उसकी मापा में पाए 
जानते हैं | रीति और टटंगारी झतियाँ फी लापा सथपि श्रोसें फी श्रपेत्ता श्रधिक 
दलात्मक, श्रल॑क्धत श्रीर प्रोद ६ैं, तो सो उनको मापा में भी ब्रजमापा से 
भिन्न श्न्य प्रकार के रू बराबर पाए जाते हैं। राजिया झत सोरठा), श्रौर 
बेफीदास की रचनाएँ तथा अमनिधि! की कुद्ठ रचनाएँ राजस्थानी में हैं । 
बीर-काव्य के अतिरिक्त ग्रन्य सभी प्रकार की फाव्य-रचनाश्रों में श्ररत्री-फ़ारसी 
शब्दों का भी प्रयोग हुआ £ै, विशेषतः सन्त श्र रोति तथा <्टंगार फाव्य 
में । साथ दी 'चद्मा', चिनकटा), 'श्ोगरीश, 'मलूक', दरवरे! आ्रादि देशज 
शब्द भी पाए जाते हैं | श्रालोच्य काल में महन्त मीतलदास हो एक ऐसे कवि 
मिलते हूँ जिन्हंनि अ्रपनी गुलज्ञार चमन, आनंद चमनः, श्रौर 'तिद्यर 
चमन' नामक रचनाथ्रों में श्राद्योपान्त खड़ीबोली" का प्रयोग किया है, 


श्छ्‌ 3, है 





१->नल्लूनाल ने अपने जनरल प्रिंसीपिलूस श्रॉव श्नफ़्लेस्शन्स दँट कौनूजुगेशन इन 
दि बन भाया' ( १८११ ) में खट्टीवेली पथ की कुछ प॑क्तियाँ उद्ध त वी ए-- ' 

'खट़ीवोली--निकल ने डीौमट से घर की बादर जो पट की शोमकल से सके रएा है 5६ 
सिमट के घट से तेर दरस वो नयन में आ जी पटक रद दै % अगन ने तेरे विरए की जब 
से कुलम दिया है मेरा कलिजा  हिये की धघटकन मं क्या बत्ताऊँ यद कोयला सा चटक रहा 
है >5 पया कुदव पड़ गया है उलमेटरा--इरि भजन पिन नहीं एँ सुलमेड़ा + नाम बल्‍ली से 
पार हूं-पल म॑--कृष्न बिन मंर्मधार है बहा, .....! ४ ] 


श्ष्ण आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


यद्यपि उसमें अरबी-फ़ारसी के शब्दों का वाहुलय है। किन्तु आलोच्यकालीन 
काव्य-माषा में कहावतों ओर मुहावरों का यथेष्ट प्रयोग हुआ है जिससे उसके 
सौन्दर्य और उसकी अभिव्यंजना शक्ति की बृद्धि हुई है। भाषा में आॉगन को 
ठेढ़ी कहत नाच न जानत तीयः, 'भयो नगारोौ कूच को घोरनि बांधे जीन?; 
'ऊँट चढ़त मार॒यौ बीजुरी कहो अचंभो कौन?, 'राह चलत जो गिरि पर॒यो 
कफापे जाइ फिरादिः, 'बाबा बअछरा घेरते तो रहते घर मांहि! आदि जैसे अनेक 
प्रयोग मिलते हैं । इस दृष्टि से रुद्रप्रताप सिंह, हित बूंदावनदास, गिरिघर 
कविराज, दीनदयाल गिरि, प्माकर, पजनेश, ग्वाल, भगवतढास, रामसहाय 
दास और संत कवियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इसके अतिरिक्त 
कवियों ने भावों और प्रसंगों के अनुसार भाषा रखी है, यह अवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा । 


समस्त आलोच्यकालीन काव्य-साहित्य प्रबंध, खएड और मुक्तक तीनों 
रूपों में मिलता हैं। वीर काव्य प्रधानतः प्रबंधात्मक है। राम-काव्य का 
विभाजन प्रबंध और मुक्तक के रूप में किया जा सकता है। 'रामायण?, 'राम 
स्वयंवरः, सुसिद्धांतोत्तम” आदि प्रबंध काव्य हैँ | मुक्तक के अंतर्गत सीताराम 
की केलि-क्रीड़ाएँ, जो प्रबंध काव्य की व्यापक काव्य-योजना का अंग होते हुए भी 
मुक्तक रूप में हैं, अथवा विनय ओर स्तुति-संबंधी पद आते हैं । कृष्ण-काव्य 
ग्रधानतः मुक्तक है । केवल 'ऊपा चरित', 'सुदामा चरितः आदि जैसी रचनाएँ 
खण्ड काव्य कही जा सकती हैं | आलोच्य काल में रघुराजसिंह कृत 
“उक्मिणी परिणय? क्ृष्ण-काब्य-संचंधी एक प्रसिद्ध प्रबंध रचना है। संत, रीति 
ओर नीति-काव्य--हितोपदेश के अनुवादों को छोड़ कर--पूर्ण रूप से 
मुक्तक हैं । 


अआलोच्यकालीन काव्य साहित्य में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग 
छुआ द । कवियों का छन्दव्वयन मनोनीत विपय के अनुरूप हुआ है---जैसे, 
चीर रम के लिए पद्धरी, घनाक्षरी, कवित्त, हरिगीतिका, भुजंग, त्रिभंगी आदि 
का, प्रबंध-काव्यों में दोदा और चीपाई छुंदों का, क्ृष्ण-संबंधी मुक्तक काव्य के 
लिए कवित्तों और सवैयों का, और नीति काव्य के लिए दोहों और कुण्डलियों 
का प्रयोग हुआ हैं| छंदों की विविधता की दृष्टि से बीर कवियों ने दोहा, 
छुप्पय, पद्धरी, निसानी, सोरठा, कलहंस, मदालछमी, मधघुभार, प्बंग, मालती, 
ललित, त्रिभंगी, रोला, अरिल्ठ, श्रमृतध्चनि, दहकल, डिल्ल, सवैया, मोतीदाम, 
ऊूलना आदि छुंदों का अधिक प्रयोग किया है | भक्ति-काव्य में दोदा, चौपाई, 


कविता 


सोरठा, तोटक़, भुजंग, त्िभंगी, घनक्षुरी,- चसंततिलका,” चंचल) मौमरव, 
मत्तगयंद, द्रतविलम्बित, पृथिवी, चामर, छुप्पय, तोमर, कुंडलिया, श्रवण॒सुखद, 
'लावनी, दुपई, लक्ष्मीधर, रेखता, सवेया, कवित्त, चंपक, ध्रष्टपदी, इन्द्रवज्रा, 
दसण्डक, रसावला, नरेंद्र, नाराच, लीलावती, इलमुखी , चुलियाला शंखनारी, 
करखा आदि छन्द मिलते हैं । रीति और <ंगारी कवियों के कवित्त और 
सदैया, और नीति कवियों के दोहा, कुंडलिया और छप्पय प्रिय छन्द रहे । वीर 
कवियों ने तो परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया ही, 
किन्तु उनके अतिरिक्त रुद्रप्रतापसिंह, विश्वनाथसिंह, रघुराजसिंह और 
गुमान मिश्र उन अन्य प्रसिद्ध कवियों में से है जिन्होंने अनेक प्रकार के छन्‍्दों 
"का प्रयोग किया | 


जहाँ तक रस-निरूपण से संबंध है वीर, भक्ति तथा नीति, आर रीति 
ग्रंथों में क्रमशः वीर, शांत और “ंगार रस प्रधान हैं। वीर ग्रंथों में श्शंगार, 
रौद्र, भयानक, अद्भुत और वीभत्स रस, और भक्ति तथा नीति ग्रंथों में *ंगार, 
-धीर, करुण ओर हास्य गौण रूप से मिलते हैं | कृष्ण ओर रीति तथा “इंगार- 
संबंधी रचनाओं में व्यमिचारियों का सुंदर निर्दर्शन हुश्ला है। रीति तथा 
श्ृंगार-संबंधी रचनाओं में वैसे तो सामान्यतः <ंगार रस की प्रधानता मिलती 
है, किंत जहाँ-जहाँ कवियों ने धार्मिक प्रद्डत्ति के उदाहरण दिए हैं वहाँ शांत 
रस की निष्पत्ति मिलती है, जैसे, भगवतदास कृत राम रसायन?, सीताराम कृत 
“उक्ति विलास?, पजनेश कृत 'खिच्छा्थ पोडशी?, रामचन्ध नागर कृत भजन 
'छुंदावली”, किशन जी आद़ा कृत रघुवर जस प्रकाश? में, अथवा रामनाथ 
कृत अलंकार मणि मंजरी' में | नवस्स-निरूपण करते समय श्रंगार के अति- 
रिक्त अन्य रस भी आए जाते हैं, अथवा अलंकार ओर पिंगल-संबंधी रचनाझ्रों 
'में ऐसे उदाहरुण भी मिल जाते हैं जो वीर, रौद, अद्भुत, वीभत्स आदि से 
संबंध रखते हैं । 


रीति और श्ंगार काव्य को छोड़ कर अन्य प्रकार के काव्यों में उपमा, 
उद्पेज्ञा, अनुप्रास, दप्टान्त, थमक, विरोधाभास, अत्युक्ति, मीलित, उन्‍्मीलित, 
सन्देह, रूपक, सिंहावलोकन, सामान्य, वक्रोक्ति, ओर उदाहरण 
अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है | रीति-कवियों ने तो परंपरानुसार 
अनेक प्रकार के अलंकारों की छटा प्रदर्शित की है, यहाँ तक कि उनकी 
कविता अलंकारों के भार से दवी हुई ओर कृत्रिम प्रतीत होने लगती है। 
आअलेकार-प्रियता के सामने सच्ची काव्यानुभूति मन्द पड़ जाती है । साथ ही 
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एक ही प्रकार की उपमाश्रों, रूपकों, उद्मेक्षाओं, दृष्टान्तों आदि की पुनराइचि' 
एक ही कवि की रचना में मिन्न-भिन्न स्थानों पर अथवा भिन्न-मिन्न कवियों कौ 
सिन्‍न-मिन्‍न रचनाओं में मिलती है। यमक, अनुप्रास और श्लेप के अत्यधिक 
प्रयोग से रचनाओं में चमत्कार अवश्य मिलता है, उनसे कवियों के मापा पर 
अधिकार का पता चलता है, पर काव्यगत सरसता ओर माघुय का अभाव हो 
जाता है। किन्तु इन दोपों के होते हुए भी आलोच्यकाल्लीन रीति और शंगार 
काव्य में उत्कृष्टता का नितांत अभाव नहीं है | 

बीर काव्य में सामान्यतः ओज ,गण की प्रधानता है, किन्तु उसमें जहाँ 
श्ृंगार रस गौण रूप में आता है वहाँ माधुय शुश आ जाता है। वीर के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के काव्यों में सामान्यतः प्रसाद और माघधुय गुण पाए 
जाते हैं । 

अस्तु, उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोच्यकालीन 
दिन्दी काव्य में भावों, विचारों, विपय-प्रतिपादन, साहित्यिक रूपों, भाषा, शैली' 
आदि की दृष्टि से नवीनता का अभाव अर परम्परा का पालन मात्र मिलता 
है | जिस समाज और सामाजिक वातावरण में उसका निर्माण हुआ था उसमें 
इससे अधिक और कुछ संभव मी नहीं था, विशेष रूप से उस समय जब कि: 
काव्य की परम्परा काफ़ी प्राचीन ओर प्रत्तिष्ठित परम्परा थी | 


६ 
गद्य 


आपधुनिक समय में प्रस का प्रचार हो जाने से हम मुद्रित अन्थों की सहा- 
यता से ज्ञान प्राप्त कर जीवन सुखपूण बनाते हैं या बनाने की चेष्टा करते हैं । 
जिस मुद्रण-कला की सहायता से हम किसी अन्थ का अवलोकन करने में सफल 
होते हैँ उसके जन्म और विकास की लम्बी कहानी है | इस कला का जन्म 
ओर विकास किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुआ, बरन्‌ समस्त मानव जाति ने 
उसमें अपना णेग दिया है| मुद्रण-कला के युग में रहने के कारण हम साहित्य 
को भी एक छुपी हुई चीज़ समझने लगे हैं। आज हम जितना प्राचीन और 
अर्वाचीन साहित्य देखते हैं वह समी मुद्रित रूप में है। मानव जावि के इति- 
हास में बड़े-बड़े वेज्ञानिक आविप्कारों तथा प्राचीन ऐतिहाृपिक इमारतों का 
उतना महत्त्व नहों है जितना मुद्रण-कला ओर कामग्नज़् का हैं। लिपि के 
विकास के साथ-साथ इन दोनों आधविप्कारों ने मानव जाति के विचार ओर 
भाव सुरक्षित रखने में सबसे अधिक सहायता की है। जिस दिन मनुष्य ने 
लिखना और लिखी हुई चीज़ को सुरक्षित रखना सीखा होगा वह दिन वास्तव 
में मानव-इतिहास में महान्‌ दिवस रहा होगा । 


मनुष्य की भाव-निधि की परम्परा के संचंध में एक विद्वान्‌ लेखक ने 
अत्यन्त सुन्दर कल्पना की है। यदि दुनिया की सत्र पुस्तकें इकट्ठा कर टनिया 
की सत्रसे बड़ी मीनार बनाई जाय तो उस मीनार की सबसे ऊँची पुस्तक, जो 
बहुत छोटी दिखाई देगी, हमारे आज कल के मुद्रित साहित्य का प्रतीक होगी । 
उससे नीचे की तीन-चार पुस्तके मुद्रण-कला के जन्म से पहले के हस्तलिखित 
साहित्य का प्रतिनिधित्व करंगी | उनसे नीचे की लगभग आधी दजेन पुस्तकें 
शिलाशों, स्तँमां आदि पर लिखे गए साहित्य का अनुमान करा सकेंगी | उनसे 
नीचे की कुछ पुस्तक उस समय के साहित्य की पररिचायक होंगीं जिसे कोई 
नहीं पढ़ सकता | उनसे नीचे के बचे हुए चहुत बढ़े भाग के लिए कोई कुछ 


न 
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नहीं कह सकता | उस बड़े भाग से संबंधित काल में पुस्तकें तो थीं ही नहीं। 
किसी रूप में साहित्य उस समय रहा भी होगा तो उसके संबंध में कुछ 
ज्ञात नहों | किन्तु उस समय भी मनुष्य अपने मनोभाव तो अवश्य प्रकट करता 
रहा होगा, लिखने से पूर्व बोलता रहा होगा, अर्थात्‌ , दूसरे शब्दों में, लिखित 
साहित्य से पहले भी किसी प्रकार का साहित्य रहा होगा | 

साहित्य की कहानी के इस अभिनव रूपक से एक और अत्यन्त रोचक 
परिणाम निकलता है । और वह यह है कि प्रत्येक साहित्य काव्य के रूप में 
जन्म लेता है। मौखिक रूप में किसी सुन्दर प्रावतिक दृश्य या मानसिक भावा- 
बेंग का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कवि रहा होगा । वैसे भी मनुष्य के 
जीवन में बुद्धि तस्व से पहले हृदय तत्व का स्थान है। युद्ध्षेत्र में प्राणों की 
आहुति दिलाने वाले या धर्म के लिए जीवन उत्सर्ग कराने वाले गायक्क रहे 
होंगे । उनकी यह इच्छा रही होगी कि जो कुछ वे कहें दूसरे लोग उसे याद 
रखें | ओर यह एक स्वमान्य तथ्य है कि गद्य की अपेक्षा पद्च का स्मरण रखना 
अधिक सरल है | गद्य लिखना सीखने से पहले मानव जाति ने गीतों का 
सजन किया | इसका यह तालये नहीं कि अपने साधारण दैनिक जीवन में भी 
मनुष्य पद्म का ही प्रयोग करता रहा होगा। मौलियर ने अपने नाटक 
प,९० 380प्रहु208 0९०70॥॥५777० ( ल बूज्बा ज्ॉतीलोम ) में 
०पातथंत (जूर्द ) नामक मध्यमवर्गीय सीधा-सादे नागरिक का वर्शन करते 
हुए लिखा है कि शिक्षा प्राप्त करते समय एक दिन जब उसने अपने गरु से 
गद्य ओर पद्म का अन्तर समझा तो उसे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ 
कि वह जीवन भर गद्य का प्रयोग करते रहने पर भी उसे न जान सका | मानव- 
जाति के प्रारभिक काल के संबंध में भी बहुत कुछ इसी प्रकार की बात कही 
जा सकती ह--दम उसके संबंध में निश्चित रूप से कुछ न जानते हों, यह 
दूमरी बात £ | दस तथ्य को हम उस समय और भी भल्ली प्रकार समक सकते 
हैं जब हम अपने को संपूणण मानव जाति के रूप में देखे, न कि व्यक्ति के 
रूप में | इसके अतिरिक्त भारतीय विचारधारा में शब्द की महिमा गाई गई 
£।बाइबिल में सेंट जान द्वारा रचित सुसमाचार में भी कहा गया है 
0 4॥#८ 3+6₹टछञाफांगह ४४४६ ॥० ४४००0', जिसका तालये यही है 
कि मनुष्य पदने से पहले सुनता है, खिखने से पहले ब्रोलता है। प्रकारान्तर 


का #ि 


में बटी बात गद्य के संबंध में मी लागू हो सकती दे | 


मनुप्य ज्योन्‍म्यों अपनी श्रादिकालीन सीमित परिधि से बाहर निकल 
कर सम्यता के पथ पर उलगेत्तर अग्रसर होता गया, उसके जीवन में पार्थिवता 
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या भौतिकता का जन्म होता गया; आवश्यकताओं के बढ़ते जाने से मनुष्य 
का जीवन जटिल ओर दुरूह होता गया । उसके प्राकृतिक जीवन की सरलता 
में विपयेय उत्तन्‍न हुआ । जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ जाने से मनुप्य के जीवन 
व्यावह्ररिकता का अंश बढ़ता है, ओर व्यावद्ारिकता फे बढने से मनुष्य में 
वृद्धि तत्व की प्रधानता द्ोती द्वे। संसार के आधुनिक जीवन में ज्यों-ज्यों 
जटिलताएँ ओर दरुहताएँ बढ़ी हूँ, त््यों-त्यों उसमें चौद्धिकता और व्यावहारि- 
कृता का अंश भी बढ़ा है [इस अंश के बढ जाने से गद्यन्साहित्य की 
अपेक्षा पद्मात्मक रचनाश्रों का अभाव होता जा रहा दै। नहीं तो एक समय 
वह था जब कि साद्ित्य में पद्म॒ का एकाधिपत्य था और अश्व-पालन जैसे 
विपय पर भी पद्मात्मक रचनाएं होती थीं | प्रेस का इस संबंध में कम उत्तर- 
दायित्व नहीं रह । न तो पद्म आधुनिक जटिल जीवन का भार वहन करने की 
ज्गता रखता है और न प्रेत द्वारा प्रदत्त कम-से-कम समय में अ्रधिकाधिक 
प्रचार-संचन्धी सुविधाओं के सामने पद्म द्वारा स्मरण रखने की आवश्यकता ही 
पढ़ती है ! 
विश्व-सादित्य के इस विकास-क्रम में मारतीय साहित्य अपवाद-स्वरूप नहीं 
रहा । संस्कृत में काव्य दी लोकोत्तर आनन्द प्रदान करने वाला माना गया 
है | ईसा की नवीं-दसवीं शताब्दी में अपभ्रंश' परम्परा टूट जाने के बाद लग- 
भग सभी भारतीय भापाश्रों के साद्दित्यों ने संस्कृत के आदर्शो' का पालन 
किया । हिन्दी साहित्य के वीर और भक्ति क्रालों के लिए तो गद्य और भी 
उपयुक्त नहीं था । अरबी-फारसी साहित्यों फे साथ संपके स्थापित हो जाने पर 
भी गद्य-रचना को कोई प्रोत्साहन न मिल सका | वास्तव में अन्य भारतीय 
भाषाओ्रों के साथ-साथ हिन्दी में भी गद्य का निर्माण इतने विलम्ब से क्‍यों 
हुआ, इसका कोई एक प्रधान कारण नहीं दिया जा सकता | हिंदी गद्य के लिए 
ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी दी महत्त्वपूर्ण है, यद्यवि उससे पहले भी गद्य 
मिलता है, किन्तु कम और स्फुट रूप में | उन्‍नीसवीं शताब्दी से पूर्व वह , 
साहित्य का प्रधान अंग न बन पाया था | ऐतिहासिक घटना-चक्र के अनुसार 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी के भारतवर्ष में एक नवीन युग की अवतारणा हुई | उस 
समय मारतवासियों का पश्चिम की एक सजीव और उनन्‍नतिशील जाति के 
साथ संपक स्थापित हुआ । यद्द जाति अपने साथ यूरोपीय ओऔद्योगिक क्रांति के 
बाद की सभ्यता लेकर आई थी । उसके द्वारा प्रचलित नवीन शिक्षा-पद्धति,. 
वैज्ञानिक आविष्कारों ओर प्रवृत्तियों से हिन्दी साहित्य अछूता न रह सका | 
शासत्र-संबंधी आवश्यकताश्रों तथा जीवन की नवीन परिस्थितियों के कारण गद्यः 


“२५४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


जैसे नवीन साहित्यिक माध्यम की आवश्यकता हुई और वास्तव में गद्य के द्वारा 
ही हिन्दी में आधनिकता का बीजारोपण हुआ--उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध 
में--न कि काव्य द्वारा | इन सब दृष्टियों से हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
'उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के प्रथम पचास वर्षों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


अस्तु, एक नवीन युग में एक नवीन शिक्षा-पद्धति में पालित-पोषित शिक्षित 
सम॒दाय के आविर्भाव के कारण हिन्दी में गद्य परम्परा के क्रम-बद्ध इतिहास 
का सूत्रपात पहले-पहल उन्‍नीसवीं शताब्दी में हुआ | किन्तु, जैसा कि ऊपर 
क्रह्य जा चुका है, उन्‍नीसवीं शताब्दी से पू् हिन्दी में गद्य का पूर्ण अभाव नहीं 
था | पश्चिम में गद्य के विकास के लिए एक से अ्रधिक परिस्थितियों के उत्पन्न 
हो जाने के कारण गद्य का विकास अधिक तीत्र गति से हो गया था | हिन्दी 
साहित्य के खोज-विद्यार्थियों द्वारा उन्‍नीसवीं शताब्दी से पव के हिन्दी गद्य 
के स्फुट उदाहरण उपलब्ध हो चुके हैं, यद्यपि अभी बहुत-कुछ काय शेप है। 
जो सामग्री अभी तक उपलब्ध हुईं है वह दान-पन्नों, पट्टों-परवानों, सनदों, 
वार्ताश्रों, टीकाओं आदि के रूप में है । ओर क्योंकि उस समय हिन्दी-प्रदेश 
की राजनीतिक, साहित्यिक ओर धार्मिक चेतना के प्रधान केन्द्र त्रज और 
“राजस्थान में थे, इसलिए उन्नीसवीं शत्ताव्दी से पूर्व के गद्य के स्फुट उदाहरण 
भी ब्रजमापा और राजस्थानी में मिलते हैँ | साथ ही मुसलमानी शासन-काल 
म॑ खड़ीबोली का प्रचार भी समस्त उत्तर भारत में हो गया था और उसने 
मुस्लिम राज-इरत्रारों में अपना स्थान बना लिया था। उसका प्रभाव हिन्दी 
कवियों पर पड़े थिना न रह सका | किन्तु परम्परा के अनुसार ब्रजमापा और 
राजस्थानी काव्य-मापाएँ बनी रहीं, और जब किसी ने कभी भूले-भटके गद्म- 
रचना प्रस्तुत की ता इन्हीं दो भाषाओं का प्रयोग किया । उननीसवीं 
शताब्दी पृवाद्ध में ज्यों-ज्यों परिस्थिति बदलती गई, साहित्य तथा व्यावहारिक 
| कार्वनत्षेत्र में खड़ीआली प्रवानता ग्रहण करती गई झोर उसमें एक नवीन 
युग की नवीन प्रेग्णा से गद्य का जन्म हुआ | - 


पटले यद कहा जा चुका दें कि आलोच्यकालोीन हिन्दी साहित्य, अपनी 
कुछ नवीनताओं की छोड़ कर, परम्परा और रूद़ि का अनुसरण करता रहा । 
गद्य के जे में हम॑ परम्पगनुसार ब्रजभापा ओर राजस्थानों गद्य के उदाहरण 
मिलते है। खटीआाली गग्न के रुप में हम आलोच्यकालीन साहित्य का 
बीन विकान मिलता £--नवीन इस अर्थ में कि इसी समय वह साहित्य का 


कह 


* 


क प्रमुख ओर स्थायों अंग बना। इसलिए हमें दिनदी गद्यनयरग्परा की इस 
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तीनों शाखाओं का अध्ययन करना है। यद्यपि आलोच्यकालीन खड़ीबोली गद्य 
रचनाएँ अधिक उच्च कोटि की ओर संख्या में अधिक नहीं कही जा सकतीं 
'तो भी एक तो हमें उनको निश्चित परम्परा मिलती ह--पं० रामचन्द्र शुक्ल 
'तथा अन्य इतिहास-लेखकी ने लल्लूलाल, सदल मिश्र और इंशा के बाद खड़ी- 
बोली गद्य-यरग्परा का भारतेन्दु के आविभाव-काल तक अभाव बताया है जो 
ठीक नद्दों हं--दूसरे, उनसे इसमें खढ़ीओली की शक्ति और उसके उज्ज्वल 
भविष्य का पता चलता दँ। खड़ीवोली ने श्रपने--जन्म-काल में नहीं--व्राल्य- 
काल में ही संसार के जिन विविध विपयो का भार वहन किया उसे देख कर 
आशचस हुए बिना नहों रह सकता। हिन्दी साहित्य में श्राधनिकता का 
बीजारोपणु इन्दं| खड़ीनोली की गद्य-रचनाथों से माना जाना चाहिए । ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के शासन, फ़ोट विलियम कॉलेज, ईसाई पादरियों, सरकारी 
शिक्षा-अआयोजनाश्रों तथा विभिन्‍न शिक्षण-संस्थाओं, श्रोर उनसे किसी न किसी 
रूप में संबंधित अथवा प्रारम्भ में हो पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आने वाले 
व्यक्तियों के माध्यम दर विकास को प्राप्त खढड़ीगोलो गद्य का अलग-अलग 
अध्यायों में अध्ययन किया गया है। खड़ीबोला गद्य के विकास के साथ 
'घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण समाचारपत्र-कला के इतिहास पर भी दृश्टि- 
पात कर लिया गया है। खड़ीशेली गद्य साहित्य के सम्बन्ध में यह बात भी 
स्मरण रखनी चाहिए कि श्रालोच्य काल में ग्रधिकृतर उपयोगी और व्यावहारिक 
विपयों से छंत्रंधित रचनाएँ द्वी निर्मित हुईं; इस समय खड़ीबोलीं में नाटक, 
उपन्यास, निन्नंघ, आलोचना आदि के रूप में ललित सादित्य की रचना न 
हो सकी, क्योंकि जिन-जिन साधनों द्वारा खढ़ीबोलो गद्य का विकास हुआ 
लगभग उन सभी में नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावहारिक 
दृष्टिकोण ही सन्निद्दित था | उसमें ललित साहित्य का सूजन तो उस समय 
हुआ जब वह साहित्यिकों द्वारा सवारा जाने लगा। यह काय भारतेन्द-यंग में 
संपन्‍न हथश्चा | इसके अतिरिक्त आलोच्यकालीन खड़ीयोली गद्य के विकास 
का प्रधान सम्बन्ध नवीन भारत की चेतना के केन्र कलकत्ते से था | विविध 
प्रकार की पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन ही नहीं, वरन्‌ हिन्दी की पत्रकला 
का तो जन्म ही वहाँ हुआ । 


अस्तु, अध्ययन की सुविधा की दृण्टि से हिन्दी की गद्य-परम्परा तीन शाखाओं 
में विभक्त की जा सकती है : | 
१ क् ब्रजभा[वी हु 
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२, राजस्थानी, ओर 
३. खड़ींब्रोली 

उन्‍्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध का महत्त्व इस दृष्टि से भी है क्रि इस समय 
यदि एक ओर ब्रजमाप् और राजस्थानी गद्यनपरम्पराश्रों का अंत हुआ तो 
दूसरी ओर खड़ीशेली गद्नन्परम्परा के क्रम-बद्ध इतिहास का सूत्रपात हुआ । 
१ प्रजभाषा सद्य 4 

ईसा की सोलहवीं शताब्दी से ब्रजमापा का साहित्य में प्रयोग होने लगा 
था और सत्रदृवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही वह समस्त हिन्दी प्रदेश की: 
सादित्यिक भापा मान ली गई । बहुत दिनों तक साहित्यिक भाषा रहने के 
कारण गद्य की प्राचीन रचनाएँ भी उसमें मिलती हैं। इस संबंध में कुछ. 
गोरखपंथी रचनाओं के नाम लिए जाते हैं जिनमें राजस्थानी और खड़ीबोली 
मिश्रित ब्रजभापा गद्य के उदादरण मिलते हैं । किन्तु इन रचनाओं के संबंध 
में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कह जा सकता । आगे चलकर विट्ठडलनाथ 
कृत श्रृंगार रस मण्डन”, गोकुलनाथ कृत कह्दी जाने वाली 'चौरासी वैप्णवन 
की वार्ता और 'दो सौ वेप्णवन क्री वार्ता? आदि को गणना की जाती है | 
ये समी रचनाएँ उन्‍नीसवों शताब्दी से पूर्व की हैं । आलोच्य काल में ब्रजमापा 
गद्य परम्परानुसार मिलता है । कुछ समय पहले से व्रजभाषा गद्य तीन रूपों 
में चला आ रहा था--पदला, स्वतन्त्र रूप से लिखे गए मौलिक या अनूदित 
ग्रंथों के ख्य में; दूसरा, प्रसिद्ध कवियों की काव्य-स्वनाओों की टीकाश्रों के रूप में; 
अर तीसरा, अपनी ही काव्य-स्वनाओं या काव्य-संग्रहों में निरंतर या स्फुट 
टीकाओं के रूप में | इन्दों तीनों रूपों का निर्वाद हमें आलोच्य काल में मिलता 
६ं। ईसाई धम-प्रचारकों ने भी ब्रजमापा गद्य में बाइबिल का अनुवाद किया, 
झिन्तु इसका उल्लेस्व आगे के अध्याय में किया जायगा | स्वतन्त्र 
रूप से लिखें गए मीलिक या अनूदित अन्थों में, अन्य अनेक के अतिरिक्ति), 
ट्ित रूप किशोरी लाल के शिष्य और दनकीर-निवासी प्रियादास ( रचना-काल 
१७३६ ) कृत सेवक चरित्र!*, किसी अज्ञात लेखक क॒ुत श्री नवनीत प्रिया 
जी की सेवा विधि! ( १७६५ ), दीरालाल कृत आईन अकबरी की भाषा 





चर. कू की इलाका आ टी हप 5 बच तर उप ग्रद, पड ल्‍्झ रे चन ब् क न 
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ईसा गया हिनिफी निया के संबंध में कद अंतिम निश्चय ने दो सका | 
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गद्य श्र 


राजनीति! ( १८०२, प्रकाशित १८०६ )' और “माधो-विलास” (१८१७), 
और माँडला के माणिकलाल ओमा क॒ुत सोम वंशन की वंशावली? (१८२८) 
के नाम लिए जा सकते हैं। पहली दो रचनाश्रों का सम्बन्ध वैष्णवों केः 
राधावल्लमी संप्रदाय से है। ये दो और अंतिम रचनाएँ मौलिक हैं । शेष 
प्राचीन अन्यों पर आधारित हैं। भाषा की दृष्टि से प्रियादास और 
लल्लूलाल की कृतियाँ आदरणीय ठदरतीं हैं और “राजनीति! तथा 
ध्राघव विलास? ब्र॒जभाषा गद्चन्यरम्पप की अंतिम महत्त्वपूर्ण उपलब्ध 





१--यह अंथ संस्कृत 'दितोपदेश” का भावानुवाद है । यह अनुवाद मूलतः गिलक्राइस्ट 
की अध्यक्षता में ८०२ में हुआ था। यद कथन कलकत्त' से १८०९ में अकाशित 'राज- 
नीति' की भूमिका में स्त्रयं लेखक ने किया दे : 'काहू समें श्री नारायण पंडित ने नीति 
शासततनि तें कथानि का संग्रह करि संस्कृत में एक अंथ वनाय वाकी नाम दितोपदेश धर्‌यो ॥ 
से अब श्रीयुत महाराजापिराज परमसुजान सत्र गुनलखान भागवान्‌ कृपानिधान सारक्विस 
वलिस्ली यवनर्‌ जनरल महावली के राज्य में और श्री मद्दाराज गुनवान अति जान जानू 
मिलकटस्त प्रतापी की श्राज्ञा सो सम्बत १८५५ में श्री लक््‌ जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती 
सहब्स्न भ्रवदीच आगरे बारे ने वाकी आशय ले ब्रजभाषा करि नाम राजनीति राख्यौ ॥ € 
अरु संवत श्८६५ मांदि श्रीमदाराजानि के राजा सकल गुन निधान शानवान जगत 
उजायर दयासायर प्रजापालक गिलवट ला मिंटों तेजस्वी के राज सध्य अरु श्री निपट 
भुनज्ञाता महादाता उपकारी द्वितकारी कप्तानू जान्‌ विलयम्‌ टेलर नज्षत्री की आशय सौ 
और ओऔवान धीवान दयायुत्त डाकृतर्‌ विलयम्‌ हंटर_सहायक की सहायता तें अरू श्री 
बुद्धिवान सुखदान लिपूटेन एब्राइम्‌ लाकट्‌ रत्तीवंत के कद्दे सें वाही कवि नें राजनीति ग्रंथ 
छप्वायो पाठशाला के विद्यार्थी साहिवा,न के पढ़वे को ॥? फ़ोट विलियम कॉलेज की प्रोसी- 
ड्ग्सि (जि० १, १० ४६, ५६, १६९; जि० २, ० ३८१-३१८५ ) में धअखलाक़-इ हिन्दी” 
अथवा हिन्दुस्तानी में दितोपदेश, भर दूसरा रूपांत्र 'शुद्ध हिन्दी? ( ?प्ः८7779088) में, 
दोनों को 40 976 97९४४ कहा गया है। कलिज कोसिल ने इन रचनाओं को किस वे 
और किस दिन स्वीकृत किया था, यह ज्ञात नहीं । किंतु इतना ज्ञात हैं कि कॉलेज कॉसिल 
के ४ अप्रैल, १८०३ के अधिवेशन में पुस्तकों की पूरी यची पेश की गई थी। हिन्दुस्तानी 
भाषा के शान के प्रचार के लिए लिखी गई या लिखी जाने बाली चौवालौस पुस्तकों की' 
१९ अगस्त १८०३ को गमिलक्राइस्ट द्वारा भेजी गई सूची में 'अख़लाक़-इ हिन्दी? को फिर 
परत 036 7०5४” कहा गया है, किन्तु 'राजनीति! का छप गई पुस्तकों में उछेख हुआ 
है। उसके संबंध में तीन सौ बड़े चौपेजी पृष्ठों का अनुमान किया गया था और गिल- 
क्राइस्ट ने उसके लिए लेखक को तीन सो रुपये पुरस्कार स्वरूप देने की सिफ्तारिश की थी। 
प्रोत्तोडिग्स ( जि० १, ए० २७६ ) के वितरण में (राजनीति! को शुद्ध ब्जभापा में लिखा 
बताया गया है। किन्तु वह परी छप गई थी या अधूरी छपी थी, इसका उलछ्ल ख उस विवरण 
में नहीं मिलता । संभवतः उसका कुछ भाग ही छूपा होगा, क्योंकि आगे के विवरणों 
( बही, २७८ तथा बाद के पृष्ठ) से यद सिद्ध हो जाता दे कि कॉलेज कोंसिल ने गिलक्राइस्ट: 

फा्‌०---१७ 
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'कृतियाँ कही जा सकती हैं। लल्लूलाल की रचनाओं में से राजनीति 
( द्तोयदेश ) का विपय सर्वविदित है। माधव विलास” का उल्लेख तो 
(हिन्दी साहित्य के कई इतिहासन्प्रथों में मिलता है, किन्तु अंथ के विपय से 
'कोई लेखक परिचित प्रतीत नहीं होता । जिन एक-दो लेखकों ने उसका 
'परिचय देने की चेंष्टा की भी है उन्होंने पाठकों को और भी भ्रम में डाल 
दिया है | इंडिया ऑफ़िम लाइब्रेरी, लंदन में स्वयं लल्लूलाल द्वारा प्रकाशित 
“माधषवत्रिलास! ( माधों बिलास ) की एक प्रति सुरक्षित है । इसके अतिरिक्त 
'कलकत्ते से भुवनचंद बसक द्वारा श्यदृ८ में प्रकाशित एक ओर प्रति का 
रहकारी विवरणों से पता चलता है |[* 


लल्लूलाल के अधिकतर ग्रन्थों की रचना फ़ोट विलियम कॉलेज के आश्रय में 
हुई थी | किंतु संभवतः माधव विल्लास” की रचना और उसका प्रकाशन 
उन्होंने स्वतंत्र रूप से किया था। इसीलिए फ़ोट विलियम कॉलेज के हस्त- 
लिखित सरकारी विवरणों म॑ इस ग्रन्थ का उल्लेख नहों मिलता । इतिहास- 
ज्ेखकों में सबसे पहले तासी ने इस ग्रन्थ का इस प्रकार उल्लेख किया है :: 
५90॥0 )7085 “१९5 ए978 त06 १४००]० (दि/48०४7०)?, 
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की सभी सिफारिशों स्वीकार नहीं की थौं और केवल कुछ हिन्दुस्तानी रचनाओं का प्रका- 
डान अधिकूत किया। कंसिल द्वारा अ्रधिकृत रचनाश्रों की सूची में राजनीति! का नास 
'नर्दी ६ । इसलिए अन्य अनेक रचनाओं के अतिरिक्त राजनीति? का प्रकाशन भी रुक ही 
गया द्वोगा । कॉलेज लाइजेरी द्वारा 'राजनीति? की छपी प्रतियों की प्राप्ति-स्वीकार का 
दस भी कहीं नहीं मिलता। श्रंत में बह १८०९ में प्रोफ़ोसर जे० डब्ल्यू० टेलर की 
अध्ययता में प्रकाशित हुई (प्रोसीडिग्स, जि० ३, ए० १-३) | तासी ने भी कहा है--'(:९६ 
'0प्श्बहु०्ब ढप एोपड्ंटपाड स्तवांत्रणा3, 7.8 97९०7/००९० ९४६६ ०९०।० १6 809? 
(2॥0(८:०प१८...... * मं० २, १० २३१-२३२ )। श्रतः थियर्सन ( (दि मॉडने लिट- 
रेस रिस्ट्री कवि दिन्दुस्तान, १८८५, ए० १३३, शरीर “लाल चंद्रिका! १८९६ की 
भूमिका ), ५० रामचंद्र शुरुत द्वारा ( 'ढदिन्दी साहित्य का इतिहास! कसं० १९९९ बि०, पूृ० 
४५६ ) आर नागरी प्रचारिगी समा द्वारा श्रकाशित प्रेमसागर! की भूमिका में दी गई 
श्घश२ विवि अणुद्ध ६ । 

सी के कथनानुसार १८४३ श्रौर १८४६ में यद् ग्रन्थ आगरे से भी अकाशित 
दुथा | 
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तासी का माधव से कृष्ण का अर्थ लेना भ्रम में डाल सकता है और न 
यह ग्रन्थ काव्य-प्रन्थ है। हाँ, अँगरेज़ी का शीर्पक ठीक है। सर जॉज पग्रियर्सन 
ने दि मॉडर्न वर्नाक्यूलयर लिट्रेचर आँव हिन्दुस्तान! ( पृ० १३३ ) में माधव- 
विलास” का केवल उल्लेख भर किया है ओर साथ ही इसके तथा अहमदा- 
बाद के गुजराती लेखक रघुराम कृत 'माधव-विलास” शीर्षक नाटक के बीच 
शंका प्रकट की है । उन्होंने अपना अंतिम निश्चित मत भी नहीं दिया। 
“शिवर्सिह सरोजः और “विनोद? में इस ग्रन्थ के केवल नाम का उल्लेख है | 
पं० रामचन्द्र शक्ल ने माधव-विलास? को ब्रजमापा पद्म का, 'समा-विलास? 
की भाँति, संग्रह-अंथ बताकर बड़ी भारी ग़लती को है। शुक्लजी के बाद डॉ० 
श्यामसुन्द्रदा[स तथा अन्य इतिहास-लेखकों ने तो लल्लूलाल के 'माधव- 
विज्ञलास” का उल्लेख तक नहों किया | 

चास्तव में 'माधव-विलास? गद्य-पद्म-मिश्रित रचना है। वैसे तो प्रेमसागरः 
ओर “राजनीति? में भी पद्मांश मिलते हैं, किन्तु 'माधव-विलास? में पत्यों की 
संख्या कुछ अधिक है। गोसाइजी का सदुपदेश, रानी का सौंदर्य-बर्णन आदि 
कुछ बातें पद्म में और प्रधान कथा ब्रजमाषा गद्य में है। 'माधव-विलास? के 
सस्बन्ध में स्वयं लल्लूलाल ने लिखा है : 


के 


८ श्रीगुरदेव के चरणकमलकोीध्यानधर क्रिया- 
योगसारसन्थ' तें माधव सुज्लोचचला की कथा निकारि श्री 
लल्लूजीलाल कधषि ब्राह्मण गुजराती सहस्त अवदीच 
आगरेवारे ने शक्ति युक्ति करि गद्यपय ब्रज॒भाषा में ग्रंथ 
बनाय साधव सुलोचना की कथा यामें है यासों याकतों 
नाम साधववित्लास राख्यो अरु निज छापेघर में छुपवायो 
संवत्‌ १८७४ आश्वन मास में इति )॥” 


लालघ्वज नामक नगर के राजा विक्रम द्वारा अपनी राजसभा में आए 


ऐप 


एक गुसांई से संसार में क्या सार है और वह कैसे जाना जा सकता 





२--तासी : 'इस्त्वार द ल लितरेत्यूर ऐदुई ऐ ऐदूस्तानी', जि० २, ए० २३२-२३३ 
(द्वि० सं० ) 
२--प्म पुराण मैं 
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है, नामक प्रश्न से कथा का प्रारंभ होता है। गोसाई” ने कहा, राजन, 
संसार में पशु, पंक्ञी, वनस्पति, मनुष्य आदि इन सब की जाति और 
उनके लक्षण पहिचान कर मन की चंचलता मिटानी चाहिए |? तत्पश्चात्‌ 
गोसांई ने उसे राजा, प्रधान, कचहरी के कृूकरा, मुन्शी, मित्र, ठग, 
कोतवाल, नारी, नास्तिक, गुंडा, चिकनियाँ, चाकर, हिमायती, लज्जावंत 
निल्‍्ल॑ंज आदि के लक्षण बताए | राजा ओर गुसाई का यह बातालाप 
प्रधानतः पद्मात्मक है। उसके बाद प्रधान कथा प्रारम्भ होती है। बहुत दिन 
बाद उस राजा के माधव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | एक बार म॒गया खेलते 
समय वहू बहुबीर की पत्नी चंद्रकला पर मोहित हुआ । चंद्रकला ने उसे 
उसकी दुर्नोति समझा कर ज्ञक्षु द्वीप की दिव्यवंती नगरी में गुणा[कर राजा 
की सुशीला पत्नी को कन्या सुलोचना के रूप, गुण, शील, विद्या आदि का 
उल्लेख किया और दोनों को एक दूसरे के योग्य बताकर उसे झुलोचना को 
प्रात्त करने की चेष्टा के लिए प्रोत्साहित किया। माधव ने चन्द्रकला द्वारा 
बताई गई विधि से. कार्य किया | माधव और सुलोचना का मिलन हुआ । 
किन्तु नीच सेवक के कारण उसे विरह-कष्ट सहन करना पड़ा । निराश हो 
वह प्राण-त्याग करने की इच्छा से गंगासागर गया । संयोग से दोनों वहाँ 
मिल जाते हैं ओर गांधव विवाह कर लेते हैं | वहाँ के राजा सुसैन को सब्र 
हाल मालूम होने पर अत्यन्त प्रसन्‍नता हुईं | उसने अपनी कन्या जयंती भी 
माधव को दे दी ओर साथ में अपना आधा राज्य दहेज़ में दिया । वहीं 
सुखपूर्वक रहते हुए माधव धर्म-नीति के अनुसार राज्य करने लगा और. 
विश्वासबातों सेबक को दीवार में चुनवा दिया । अंत भें लिखा «है कि जो 
माधव-सुलोचना की कथा पढ़ेगा वह संसार में कभी ठगा नहीं जायगा और 
यहस्थाश्रम में अत्यन्त सुख पायेगा | 

गद्य के वीच-ब्रीच म॑ नाराच, हनूफा, दोहा, छुप्पय, अरल, चौपाई, कवित्त, 
सैया, सोरठा आदि छन्दों का प्रयोग हुआ हैं पुस्तक में कुल ६७ पष्ठ हैं । 
पृष्ठ ३ से ४२ तक का श्रश लगातार पद्मात्मक हे | बाद मे छ॒न्दों का प्रयोग 
स्फुट रूप से हुआ ६ । ३ से ४२ तक पृष्ठों में नीति, विवेक और वैराग्य का 
टल्लेख ह | पद्मात्मक अंश का रचयिता कोन है, यह निश्चित रूप से नहीं 
कद जा सकता | संमवतः लल्ललाल द्वी उसके रचयिता हों । वेसे अन्य कवियों 
के छुंद भी है, जसे, प्रारम्भ में विक्रम की स्त्री का सोॉदर्व-बर्णन करते समय 
मतिराम के छर्न्दां का प्रयोग किया गया दे। पद्मात्मक अंश में काव्य का कोई 
चमत्कार दणग्टिगाचर नहीं दहाता। विक्रम ओर गसाइ के प्रसंग मे शांत रस 
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और शेप कथा में संयोग और वियोग »ंगार पाया जाता है । उदाहरण के 
लिए नीचे दो हनूफा छुन्द्‌ उद्भुत किये जाते हैं : 
“देखत हि. सगन द्वार | 
मनो परयो बज पहार ॥ 
सुधि बुद्धि सबही जाय । 
गण आपनों न सुहाय |? ४० १३ 
बहु बकतु गाल बजाय । 
भय भाँति-भाँति बताय ॥ 
जोइ डरतु वाहि डराय | 
इहिं भाँति सर्वेस खाय |? प्॒० १४ 
लल्लुलाल कृत 'माधव बविल्ास? का भाषा को दृष्टि से ही महत्व नहीं वरन्‌ 
उससे उन्‍नीसवीं शताब्दी जीवन के सम्बन्ध में भी अनेक रोचक बातें मालूम 
होती हैं । उदाहरण के लिए लेखक ने चार वर्गों के अतिरिक्त हिन्दू समाज की 
अन्य छुत्तीस जातियों के नाम इस प्रकार दिए हँ---राजपूत, जाट, गूजर, गौरए, 
अहीर, तेली, तम्बोली, घोबी, नाई, कोली, चमार, चूहरे, खटीक, कुंजडे, 
लुहर, ठठेरे, कसेरे, चुरहेरे, लखेरे, सुनार, छीपी, सजी, घीमर, खाती, 
कुनबी, बढ़ई, कहार, घुनिये, घानक, काछी, कुम्हार, भठियारे, बरियारे, 
बारी, माली ओर मल्लाह । इसी प्रकार दण्डी, संन्‍्यासी, योगी, जंगम, रामावत, 
नीमा[वत, वल्लभी, राघवल्लभी, गौडिये, वैष्णव, विरक्त, नानकपंथी, कब्रीरपंथी, 
दादूपंथी, चरणदासी, गूदड़, ओघडढ़, सेवड़े श्र जती साधुओं का उल्लेख 
मिलता है जो कोट की खाई के किनारे शञाव की चर्चा ओर 'रहँट, पेर और 
टेंकली लगाय लगाय चलाय चलाय” गीत गाते ओर उपवन सींचते हुए बताए 
गए हैं | खाई के किनारे के अतिरिक्त मठ, मंडप, अखाड़े, मंद्रि, संगत, देहरे 
वौसाल आदि भी उनके निवास-स्थान थे | विवाह के समय ब्राह्मण, बजंत्री, 
नाई, भाट आदि की उपस्थिति बताई गई है। माधव विलास? से नगर की 
बनावट, हाट, देवालय, शिवालय, धरमशाला, पनघट, बतेन, पुष्प, व्यापारी _ 
आदि विषयों से सब्नंधित अन्य अनेक उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । 
आखेट से लोटने पर माधव और चन्द्रक्ला का मिलन और बातचीत, 
माधव का दिव्यवंत्ती पुरी जाना और वहाँ सुलोचना का मालिन के दाथ यह 
लिख भेजना कि में मंद्रि में आकर हाथ ऊँचा करूंगी, तब्र मुझे खोंच 
लेना, यद्दों तक का प्रसंग आगरा स्कूल चुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित स्त्री 
शिक्षा तिपयः ( १८४७ ) में भी सम्मिलित हैं। स्त्री शिक्षा त्रिपय” की कथा 
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खड़ीत्रोली में है। वह न तो ललललाल के ग्रन्थ से ली गई है ओर न उसमें 
राजा विक्रम और गुसाई बाला प्रसंग ही है। 'स्त्री शिक्षा वियय! में यह 
दिखाया है कि शिक्षित और चतुर स्त्रियाँ किस प्रकार संकट-काल में अपनी 
रक्षा करती हैं | अंत में पद्म पुराण से (ततः सा राजतनया लिखने साइ़ली- 
यक॑'*'? आदि उन्‍नीस पंक्तियों उद्धुत हैं | 
लल्ललाल के प्रसंग में इस बात का उल्लेख कर देना भी उचित होगा 
कि उन्होंने उपयक्त रचनाओं के अतिरिक्त फ़ो2 विलियम कॉलेज के हिन्द- 
स्तानी विभाग के प्रोफ़ेसर डॉ० जॉन बोथंचिक गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में 
दि ऑरिएंटल फ़ैन्यूलिस्ट! ( १८०३ ) में संग्रहीत इसप तथा अँगरेज़ी भाषा 
की अन्य पुरानी कहानियों का ब्रजमापा (भाखा?) में अनुवाद किया। संग्रह 
में त्रजभापा अनुवाद के अतिरिक्त अन्य लेखकों द्वारा किए हुए हिन्दुस्तानी, 
बंगला, संस्कृत, फ़ारसी ओर अरबी अनुवाद भी हैं । 
ब्रजभाषा गद्य का दूसरा रुप प्रसिद्ध कवियों की काव्य-रचनाश्रों की 
टीकाओ्रों के रूप में मिलता है।इस सम्बन्ध में हरिचरणदास क॒त “ब्रिहारी 
सतसई का टीका? ( १७७७ ) ओर “कवि-प्रिया की टीका! ( १७७८ )', दन- 
कोर के प्रियादास ( रचना-काल १७७६ ) कृत 'स्फुट पद टीका”, रामसनेही 
पंथ के संस्थापक स्वामी रामचरण के शिष्य रामजन कुत €' टान्त सागर 
सटीक? अ्रथवा टीका सञ्ञ गति वचनका” ( १७८२ ), अयोध्या के महन्त 
रामचरण ( रचना-काल १७८४-१७८७ ) कृत रामायण सटीक?, रत्नदास 
( रचना-काल १७६६ ) कृत 'अ्रष्टक टीका??, असनी के ठाकुर द्वितीय कृत 
देवकीनन्दन टीका? के नाम से प्रसिद्ध बिहारी सतसई की टीका? (१८०४), 
जानकीप्रसाद कृत रामचन्द्रिका की टीका? (१८१५), लछिमन राउ कृत 'लछिमन 
चन्द्रिका! ( १८१६ )<, लल्लूलाल कृत 'लाल चन्द्रिका' (१८१८) “"क्ृष्णलाल 
( रचना-काल १८१४ ) कृत विद्ारी सतसई को टीका?, पुराणद[स कृत 'त्रिज्या 
टीका? ( श्ए३० ), रीबों के महाराज विश्वनाथ सिंह कृत शत्रीजक” पर 





टीका, देखती स्वामी अथवा काप्ठजिहा स्वामी कत मानस परिचर्याः 

१-- कटा जाता ६ उन्दंनि *रसि+प्रिया? भीर 'भापान्भूषण” पर भी टीकाएँ लिखीं-- 
'विनोद!, प० ७१९ । 

गित दरिविंश झूत सीरासी पद! के कुद्ध पर्दों पर टीकछा। 

६ गंदाराज ) नागरदास कूत अ्ष्टक्ा पर टीआ। सागरीदाप्त का रचना-काल 
रद्वी शताब्दी पूर्वाद्ध' में माना जाता है 

८४“जडाय दूत पकिप्रियाँ पर टीका । 

८... दिदारी मत इिनगाड पुर टाका । 


६ 
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ओर (१८३८) द्विजराज काशीराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंद कृत 'मानस- 
परिचर्या-परिशिष? (१८०२०)), प्रतायसाहि कृत 'रसराज की टीका? (१८२६) और 
रत्न चच्धिका? (१८३६), सरदार कवि कृत 'रसिक-प्रिया की टीका? (१८४६), 
सूरदास के दृष्टिकूट! ( श्य४७ ) ओर “कवि-प्रिया की टीका? ( श्ए४४ ), 
जानकीप्रसाद कृत 'ुक्ति रामायण? पर १८५१ में प्रकाशित धनीराम की टीका 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हूं । 

ब्रजभापा गद्य का तीसरा रूप कवियों द्वारा अपनी ही काव्य-स्चनाओं 
अथवा संकलनकर्ताओं द्वारा काव्यनसंग्रहों में ठोका, व्याज्या और वाद-विवादों' 
के रूप में मिलता है। हरिनाथ गुजराती? (रचन[-काल १७६४ ) ने संग्रह कवित्तः 
में, रामसनेही पंथ के संस्थापक स्वामी रामचरणदास ने अणुनी विलास” 
( संपादन १७८८ ), 'किवतः (संपादन १७८६ ), जिज्ञासु बोध? (संपादन 
१७६० ), 'विप्तवास बोध? (संपादन १७६२ ), विश्राम बोध! ( संपादन 
१७६४ ) ओर “राम रसाइणि? (संपादन १७६८ )४ में, रसिक गोविंद ने रीति- 
ग्रन्थ 'रसिक-गोविंदानन्द्घन! ( १८०१ ) में, प्रतापसाहि ने रौतिअअन्थ व्यंग्या्थ 
कोमुदी? ( १८२५)” में, रामराज ने रीति-अन्य काब्य-प्रभाकर! (१८४७) में, 
जगन्नाथ समनेस ने (पिंगल काव्य विभूषण?* में, पजनेश ने रीति-प्रन्थ खिच्छार्थ 
पोच्शी बिन्दु विनोद! (१८४७) में ओर सरदार कवि ने मानस रहस्य! (१८४७) 
में त्रजभापा गद्य का प्रयोग किया है ।४ 





१--देवतीरव' स्वाप्ती ने मानस! पर 'मानेस परिचर्या' शीपंक टीका लिखी । काशी- 
राज ने उत्ते मानस-परिचर्या-परिशिष्ट' नाम से, और तत्पइचात दरिहरप्रसाद 
ने उन दोनों को भानस-परिचर्या-परिशिष्ट-प्रकाश/ ( १८७१ ) के नाम से 
प्रिवर्द्धित रूप दिया । सम्पूर्ण रचना प्रथम १८७८ में और उसके वाद कई खण्डों 
में प्रकाशित हुई | फिर १८५६-५८ में प्रद्राज प्रभुनारायण सिंह की आज्ञा से 
संपूर्ण रचना प्रकाशित हुईं । 

२--विहारी कृत “सतसई' पर टीका । कहा जाता है प्रतापसाहि.ने वलभद्र कृत 'नखशिख 
पर भी दीका लिखी। 

३--ये शुताउद्दोला के दरबार में थे। 

४--स्वार्मी रामचरण के शि'य रामजन ने इन रचनार्ओज का सम्पादन किया । 

५---१९०० में बनारस से प्रकाशित । 

६--ये कवि महाराज विश्वनाथ सिंए ( १८३३-१८५४ ) के दरवार में थे। 

७--सेवक कत्रि ने भी अपने 'वाग्विलास” में अजभाषा गध का प्रयोग किया है। उसकी 
रचना-तिथि अज्ञात है । किन्तु कत्रि का रचना-काल उदन्नीमवों शताब्दी उत्तराडः 
ओर 'वाग्विलास' का निर्माण सन्‌ ५७ के विद्रोह के दाद माना जायगा, क्योंकि उसमें 
कवि के आश्रयदाता का धाकिभों की सहायता करने का उल्लेख मिलता हैँ । 
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किन्तु हिन्दी साहित्य में श्रजमापा गद्य की कोई निश्चित ओर पृष्ठ 
परम्परा न होने के कारण आलोच्यकालीन अ्जभाषा गद्य की भापा-शैली 
परिष्कृत और सुगठित नहीं है | भाषा लड़खड़ाती हुईं चलती दे । उसमें 
भावों और विचारों का भार वहन करने को क्षमता दिखाई नहीं पढ़ती । 
स्वतंत्र रूप से रखे गए ग्रंथों का गद्य, उनमें भी प्रियादास कृत सेवक चरित्र 
और विशेषतः लल्लूलाल कृत राजनीति? और माधव बविलास” का, अन्य 
प्रकार के गद्य की तुलना में कुछ अच्छा हे। सामान्यतः मापा में शिथिलता 
ओर खड़ीबोली तथा संल्‍कृत के तत्सम रुपों--यहाँ तक कि अशुद्ध रूपों तक 
का--मिश्रण है| एक ही प्रकार के वाक्यों और वाक्यांशों की बार-बार आ्ृत्ति 
से जी ऊत्रने लगता है। साथ ही धार्मिक विपयों और काव्य-टीकाओों तक 
सीमित रहने के कारण ब्रजभापा गद्य का विपय-विस्तार और शब्द-भण्डार 
चहुत विस्तृत न हो सका | आलोच्यकालीन त्रजनापर यद्य के कुछ उदाहरखों 
से ये सब्र बातें स्पष्ट हो जायेंगी ; 

“**प्रथमहि तो वाल अवस्थाई में जे श्री रसिक 
नृपति जू ने मोकू अंगीकार कियो० डपरांत ता पाछे श्री 
सेवक वानी जू को दर्सन भयो बांचत ही श्री सेवक जू 
बिपे मेरी अति आशक्ति भई० के देपो सारा सार 
विवेक के कोन कौंन भांति श्री रसिक नृपति जू कों 
केसी लड़ायो गयो छुलरायो है० सो या भांति की सेबक 
जू की मत्तता की जो दसा है ता ऐसी दसा को मोकू भी 
लादी सदा रहे० के मेह औसी भांति श्री हित जू कौ कब 
लड़ाउगो० सो या ही घासक्तिता ने बढ़ते बढ़ते 
सिर में धूरि गिरवाई० सो गोस्वामि जै श्री हित रूप 
किसोरी लाल जू के मंदिर विपे चौबारे में भजन भावना 
ते सत्त भयी ०९९?! 

क्या है श्रीतम॒ सो जो आपदा निवारे | कर्म 
बह जातें अपजस न होय। स्ली अरु सेवक सो जो 
धयाक्नाकारी रहे। बुद्धिवान बह जो गर्व न करे | ज्ञानी सो 
जी तृप्णा न राखे। पुरुष वह जो जितेन्द्री होय। अरू 
सहागाज मंत्री बह जो हितकारी होय। संजीवक तिहारो 
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१०“ वियादास : सिद्ध चरित्र! ( १७७५ के लगभग ), 7० ६-७ 


गद्य २६५७ 


सुखदेवा नाहिं यह दुख कौ मूल है।या को सीध ही 
नास करो । कह्यों है जो राजा धनांध कार्मांघध होय आपनी 
भल्तो बुरी न जाने सो इच्छामातो रहै | अरु जब अहंकार 
तें दुख पावी तब मन्न्नी को दोप लगावो ॥"*४* 


कितेक वर्ष पाछें एक ससय साधव नरपति वहुतेक लोग 
साथले आखेट को गयों। बन में जाय बाघ चीता अरना 
चराह हरिन चीतल सावर आदि जीव अनेक अहेर किये 
“ अरु जिन जिनने जो जो चाहे सो सो लिये। जब अहेर करि 
हांते चगय्यो तब नगर के निकट आय कहा देखतु है कि एक 
स्री पंद्रह सोलह वरप की । स्याम घटासे केस | पाटी मानों 
मरकत मणिकी टादी। चोटी ल्ांबी कारी सटकारी जैसें पन्‍नग 
की नारी । मांग मोतियन तें संब।री। भाल चंद्की सो भाग। 
तिल्षक लाल जानी पीतम को सुहाग । भोंहँ वांकी मन मोह । 
श्रवण दोऊ सीप से सोहें। दृगन के आगे कंवल मीन स॒ग 
खंजन कहा | नासिका को देखि तिल फूल ओ कीर लब्जित 
महा । वाके मुख चंद को पेखि पूर्यमा कौ चंद्र कलंकी भयौ | 
दांव की पांच लखि दाडिम कौ हियो दरक गयौ । श्रीवा की 
संदरता निरख कपोत कुलमलाय | कुचन की कठोरता हेरि 
सरोज कली सरोवर में गिरी जाय | कटि की कपता देखि 
केहरी ने बन बासलियों | जांघ की चिकनाई लखि कदली 
ने कपर खालियो | जाके कर पदकी कोमल ताके आगे पद्म 
की पदवी कछु नहै। ऐसी चांपावरनी पिक बैनी गज गॉंनी 
घुधट किये कंचन की कलसी लिय एकतल्ञी जल भरन जाति 
है। या छवबिसों वाहि देखि माधव काम के बस होय शास्त्र 
को भय भूलि लोक लाज बिसारि.. .लोगनि को बिदा करि 
आप अकेली वहीं ठाढी रह्मो | अरु सनहीं मन कहनि लाग्यो 
कि इंद्र की अपछरा होयगी तोह मोते यह अछूती आज जान 
न पे है। याकोा आशक्त भयों जानि वह संदरि अति घब- 
“ राय सरोवर पे जाय स्नान करन ल्ञागी ।* ”* कि 





१--उल्लूलाल : 'र।जनीति'?, १८०५९ के रुस्करण से 
२--लल्लूलाल : “'भाधव बिलास' (१८१७), ए० ४४-४५ 


श्‌ 


२६६ आधुनिक हिन्दी सादित्य की भूमिका 


'चोवनवीं कहानी रींढ॒ ओ मधु माखी की 

दैवी एक मधु साखी नें काहू रींछ को कादयो; वाकी 
पीर असी अधिकानी, कि पलटों लें को वोरापन तें बारी में 
दोरयो गयो, अरु तिनके घर उलट दृए, यह अनीत विन के 
क्रोध को बढ़ाए, सिगरे भुूंड के कोप कों वा पै ल्याई. वे बल 
तें वाहि ऐसी आए चिपटी, कि बुह मरन दशा को पहुँचयो; 
मूंड दे पूंछ लों घाइल है, अति कठिनता सों आपुन को विन 
के हाथ सों बचाथो. या निरास अवस्था में, निज प्रारव्ध की 
निन्‍्दा करति, ओऔ अपने घाए चाटत्ति, अबस हें यह सोच 
करनि लाग्यो, कि अकारत क्रोध करि सहसखत्ननि के छेड़िवे 
ते यह कहा उत्तम बिचार होतो, जो में सन्‍्तोप करि एक 
ही दुख सहि रहितो . 


फल, पलटो लेन के लए समस्त जूथ के क्रोध जठावे 

तें एक जीव को कोप सहि रहनो निपट आगम बांधनो है? * 
( रोसन लिपि से ) 

'विधु बघु अथ चन्द्रमा के समान के हास्य रस 

को चुरावन हारो यह अर्थी डपमा है अथ तें डउपमा जानी 

जाति है कुदन सों वण बाद करन हार मोती की मित्त 

इहां क्रिर्धों उत्मेज्षा वा संदेहवाचक है सीत उपमा बाची 

है यातें शंकर अरू एक डपमेय श्रीराम के गीत की 

अनेक डपमान दे यातें संकौण कलहंस को कल्पव॒ज्ष 

हैं समथ क्षीरनिधि की छविनो श्रक्षक वृमनहार तू भी 
मेर सदृश है हिमगिर की प्रभा को नाथ हैं...!* 

पक मद ने एक चिरि.या पकरी वा चिरिया ने 


पूछयो जो त्‌ मो को पकरि ल्‍यायो अब मो को तूँ 


कहा करगो तब चबाने कही जो में तो को भमारि के खाँऊगो 
तत्र वा चिरिया वोली जी अरे .यार तसो को” मसारेंगो 


'ुकन-मकाका. 





१ दि ऑरिप्टल के ब्यूलिस्ट! ( १८००३ ) , कलकत्ता, ए० ३०९ 
२मसदार का : किकिप्रिया की टीका! (१८५४), लखनऊ, १८६५, प्रथम रुस्करण, 


प्‌० २५९ 


गय 


तामे कद्ठु तेरी पेढ ती ना भरेगो कहा दाइ पैसा भर 
मेरो मॉस सो कोन सांत्र० फिरि० मारे ती सुखे० परि 
त॒सा की जी.वनि छोरे ता म॑ तो का एक तीनि बात साख 
ऐस्ती कहें जातें ते निद्दाल होइ० 


जाके सरीर में यबाइ तत बसेप दहोइ ॥ जाको 

मन पटाई घाहयँ ॥ सो ज़्यां मिनपा को सन बिपिययां 
आसकति होइ॥ सा धिपि.यानि मति नांनतां प्रकार की 
दिम करें ॥ पापंड करे ॥ ज़्यू' त्याट करि विपिया 
पा.च॑॥ भोग करया चाह ॥ सो विफिया पंच परकार 
कहि.ये ॥ सबद सपरस रूप रस गंध ॥ सबद तो श्र.बण 
की राग कहिये ॥ सपरस तुचा फो बिपे असतरी को 
संग कहिये ॥ रूप नेतरां की त्रिष सो रंग सख्प देपि 
आसकति होइ ॥ रसनां को भिपे ॥ नांनां प्रकार का 
स्वाद रस पाटा मीठा चरवरा चाहें ॥ यंघ नासिका 
को त्रिपे सो नाना प्रकार कै बस .वाली सुगंध चाहे ॥ अ्ेसे 
पंच घधिप आसकति दोइ मोद्‌ डपजञावे ॥ भोग 
लेव ॥...?* 

“(हां लोक व्याहार की वातन को साहित्य नाम, 
गुम लघु फेरि सब्द अर्थ भेद, फेरि व्यंग ध्वनि भेद, 
फेरि रस भेद इत्यादि अलंकार भेद, सो इन्हें जे 
कोझ साहित्य नाददीं जानत दे ते सब लोक-व्याहार दी 
मानत हूँ, अरु जे साहित्य जानत हैँ ते-कोझ लोक 
व्योहार की बातन को साहित्य ही मानत हैं, अछ् 
करनद्दार लोक-व्योहार की बातन साों सम्परन साहित्य 
करत हैं, तातें लोकज्योहार की बातें ही सां् 
जानिश्े ॥ इति साहित्य लक्षण ॥३ 


२६७- 


ऊपर के अवतरणों में अनेक संस्कृत शब्दों का ज्यों-का-त्यों, बिना 








१--४रिनाथ गुजराती : “संग्रह कवित्त ( १७६४ के लगभग ), ९० ३५ 


ब्रजभापा के अनुकूल उपयुक्त परिवर्तन के, प्रयोग हुआ दे | कद्दीं-कद्दी 'उपरांत ता 


२-स्वामी रामचरण : (राग रसाइशछि! (१७५०८ में रामजन द्वारा संपादित ), ० ११ 


३--पजनेश : 'खेच्छाथ पोटशी विरदु विनोद! ( १८४७ ), ए० ५ 


र्ध्प आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


पाछे! जैसे दुहरे प्रयोग भी मिल जाते हैं। 'का?, 'कहता?, लिया?, 'सुना?; 
(जानता? जैसे खड़ीवोली के अनेक रूपों का मिश्रण सामान्य बात है। 
वास्तव में खड़ोनोली इस समय पूछ रूप से बोलचाल की मापा हो 
गई थी। साहित्यिक ब्रजमापा का उसके प्रभाव से बचना कठिन था, ठोक 
उसी प्रकार जिस प्रकार खड़ीत्रोली साहित्यिक ब्जमापा के प्रभाव से 
न बच पाई थी। “गद्यो! और 'मलूक” जैसे बोलचाल की ब्रजभापा के 
शब्दों का भी अभाव नहों है--विशेष रूप से दि ऑरिएटल फैव्यू- 
लिस्ट? में संग्रहीत लल्ललाल द्वारा अनूदित ब्रजमाप[्‌ कहानियों में | लल्लू- 
'लाल ने माधव तिलास' में तुकान्तयुक्त वाक्यों का प्रयोग भी किया है। इस 
प्रकार के वाक्य उनकी खड़ीबोलो रचना और इंशा कृत 'रानी केतकी की 
नी? में भी मिलते हैँ | अन्तर केवल इतना ही है कि 'मावध बिलास! में 
ऐसे वाक्यों का प्रयोग कम हुआ है | साथ ही अन्य प्रकार के ग्रन्थों की अपेक्षा 
उसम॑ शमशेर', 'सरंजाम), वेमुख्वत?, 'मृतफ़न्नी', द्यानत', 'मस्करा_, 'मुजरा?, 
दगाबाज़ः आदि अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। अन्य 
अंथों में एकाथ अरबी-फ़ारसी का शब्द, व भी तत्सम रूप में नहीं, मिल गया 
'तो मिल गया, नहीं तो व्रजभापा काव्य की अपेक्षा ब्रजमापा गद्य ऐसे शब्दों 
के प्रयोगों से एक प्रकार से मुक्त ही रहा | 'माधव ब्िलास' में “खबरे”, 'जैबे' 
"एवं! आदि कुछ पूर्वों शब्दों का भी प्रयोग हुआ है| स्वामी रामचरण की 
रचनाओं म॑ जो गद्यांश मिलते हैँ उनमें राजस्थानी शब्दों और रूपों का प्रयोग 
डुए बिना न रद सका, क्योंकि थे और उनके शिष्य रामजन दोनों ही का सम्पन्ध 
राजस्थान ( शाहपुर ) से था। लल्लूलाल और पजनेश द्वारा आधुनिक 
विराम-चिह्ठों का प्रयोग नवीन प्रभाव का द्योतक है | सम्यक दृष्टि से विचार 
करन पर ब्रजमभापा गद्य शक्तिद्ीन, शिथिल श्र गतिहीन है। उसमें और 
ह#जभापा कात््य के भाषा में आकाश-ाताल का अन्तर है। इतना अवश्य 
'कद्ा जा सकता है कि जिन विप्रयों का निरूपण काव्य में होता रहा उनका गद्य 
में भली माँति प्रकटोकरण हो सका, क्योंकि ऐसे विषयों के लिए प्रजमापः के 
पाम उपयुक्त शब्दाव्ी थी। उदाइरण के लिए लल्‍्ललाल कृत 'माधव- 
विलास से उद्धत अंश में वर्णित चन्द्रकला का नखशिख-वर्णंन लिया जा 
सकता ष्ट | 

कअालाब्य काल मे अगरज़ी राज्य के अंतगंत नवीन शक्तियों का प्रार्र्भाव 

दे। ब्यन पर नी कात्य की भाँति गद्य के ज्षेत्र में परम्परा का स्थान बना रहा । 
अननापा गद्य का आदि रूप गोझुलनाथ और उनसे पूर्व के कहे जाने वाले 


गय श्ध६ 


लेगफों की रचनाओं में मिलता है।गणा शिवप्रसाद को ब्रजमापा के 

प्रभावान्तर्गत लिया गया सड़ीभेली गय बिल्डुल श्रच्छा नहीं लगता था 
खीर ये उसका गवरपन! निकालने डे लिए सदंस प्रयलशील रहे । वे उसे 
एक परगनी गीर गईन्ीती चौज्ञ ममभने थे । एतने पर भी परम्पग के रूप में 

ह आलीच्य काल में, खोर कछ-उलछ भार्तेदनयग में भी, बराबर बना रहा | 
किन्तु व्यावद्यारिक दृष्टि से उसका स्न्त उन्‍नीसर्थयी शतादी प्रवाद में ही मान 
लेना चाहिए। शसके वई कारण ये। ब्रजमापा-यग्र साहित्य का प्रधान 
शग न दोने से अधिक विकमित ने हो सका | प्रधानतः धार्मिक रचनाओं 
ओर काव्य दीयाओं के अतिरिक्त उसमें श्रन्य विषयों का प्रतिपादन न हो 
सका | फलतः उसकी शाब्दाबली भी कुछ चुने हुए विपय प्रकट करने की 
क्तमता रस सदी, झोर वह भी अधकचरे रूप में | ग्गरेज्ञों ने भी उसे आ्राश्रय 
प्रदान न करिया--जिस प्रकार काव्य तथा अ्रन्य ललित कलाशों का उन्होंने 
कोई आश्रय प्रदान न किया था | अंगरेज़ ट्विन्दी प्रदेश झो जिस बोली के 
संपर्क में आए वह सद़ीनोली थी, क्योंकि उत्तरी भारत के राज-दरबारों में 
उसका यय्रेप्ट प्रचार दो चुका या। इसलिए उन्दंनि राजकीय कायों में शुरू से 
दी सद़ीवीली का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। जन्न जीवन की परिवर्तित 
परिस्थितियों के कारण एक गद्य-माध्यम की आवश्यकता हुईं तो एक ओर तो 
से-त सीमित और संकुचित होने के कारण ब्रजभाषा गद्य अनुपयुक्त मिद्ध हआ' 
ओरदूसरी ओर उत्तर भारत में प्रचार और शुरू से ही नवीन शासकों' 
का श्ाश्रय प्राप्त हो ज।ने के कारण खद़ीबोली को आगे बढने में सफलता 
प्रात हुई | साथ दी सड़ीबोली गद्य का दतनी तीतम्रता के साथ प्रचार इसलिए 
भी संभव हो सका कि शुरू से द्वी उसे प्रेस जैसे वेशानिक साधन का आश्रय 
प्रात हआ | उसकी बढती हुई शक्ति के सामने ब्रजमापा गद्य का हास होता 
गया वैसे भी ब्रज प्रदेश में वैष्णव आन्दोलन जैसा कोई शक्तिशाली 
ग्रान्दोलन न द्ोोने के कारण व्रजभाषा काव्य और गद्य दोनों ही गतिहीन हो गए 
थे | काव्य की परम्पग पष्ट होने के कारण कुछ अधिक दिनों तक बनी रद सकी । 
गद्य की स्कुट ओर क्षीण परम्परा जीवन-शक्ति का अ्रधिक परिचय न दे पाई ॥! 
अन्ततोगत्वा विलीन दोनों परम्पराएं हो गई--पहले गद्य की, फिर काव्य की ॥४ 
आलोच्य काल में नवीन सांस्कृतिक चेतना के केन्द्र क्लकत्तें से ब्नज प्रदेश दूर. 
भी पढ़ता था । 


२७० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


२, राजस्थानी गद्य ; 


ब्रजभाषा गद्य-परम्परा को भाँति राजस्थानी गद्य-परम्परा भी काफ़ी प्राचीन 

है | राजस्थानी गद्य-यरम्परा का सूत्रयात दसवीं शताब्दी के लगभग से माना 
जाता है। राजस्थानी गद्य-साहित्य राजस्थान की अराजकतापूर्ण परिस्थितियों 
तथा संरक्षुकों की असावधानी के कारण बहुत-कुछ नष्ट हो चुका है, किन्तु 
तब भी जो कुछ सामग्री उपलब्ध हैं उसके आधार पर निस्संकोच यह कहा 
जा सकता है कि व्रजभापा की अपेक्षा राजस्थानी गद्य-परम्परा अधिक समृद्ध 
ओर विविध-विपय-संपन्न रही । उसमें दानपत्नों, पट्टों-परवानों, जैन-ग्रंथों, वातां, 
'तथा राजनीति, इतिहास, काव्य-शासत्र, गणित, ज्योतिप आदि भिन्न-भिन्न 
'विपय-सम्बन्धी ग्रंथों की रचना हुई । टीका-टिप्पणियों और अनुवादों का भी 
उसमे अभाव नहीं रहा | प्रारश्मिक राजस्थानी गद्य पर संस्कृत की समास शैली - 
ओर अपभ्रश का प्रभाव मिलता है। बाद को वह खड़ीबेली के निकट 
होने के कारण उसके रूप ग्रहण करता गया | साथ ही साहित्यिक भापा 
अजमापा के प्रभाव से भी वह अलग न रह सका | किन्तु आलोच्यकालीन 
“राजस्थानी गद्य के संबंध में एक भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 
कुछ दृस्तलिखित पोथियाँ तो इतनी जीणशीण मिली हैँ कि उनसे न तो लेखक 
के सम्बन्ध में ओर न किसी प्रकार की तिथि के बारे में जाना जा सकता है। 
कुछ दृस्तलिखित पोथियों श्रच्छी दशा भें मिलती हैं तो उनमें लेखक के नाम 
'तिर्थि अथवा अन्य किसी संकेत का पता नहीं चलता | ऐसी अनिश्चित 
परिस्थिति में उनका यहाँ उल्लेख न करना ही उचित समझता गया है। 
आलोच्य काल से अनुमानतः सम्बन्ध रखने वाले ग्रंथों के आधार 
पर यह कंदा जा सकता हू कि ब्रजभापा की भाँति ही राजस्थानी गद्य का 
निर्माण भी तोन रूपों में हुआ। किन्तु एक अन्थ ऐसा मिला है जो निश्चित 
लव से आलाइ्यकालीन हू और जो राजस्थानी गद्य का उत्तम उदाहरण माना जा 
सकता ६ । यट ग्रंथ फ़ाद्राम वरागी कृत संस्कृत (पंचतंत्र? का अनुवाद पंचाख्यान! 
( ८४७ ) दे | लेखक मेवाड़ के आर्ज्या गाँव का रहने बाला और बालकष्ण 
का पुत्र तथा गावद्धनदास का पीच था। वह राजस्थानी का एक अच्छा कवि 
ओर गद्यन्तलक था। 'प्रचाश्याना से राजद्यानी गद्य का एक उदाहरण 

| दिया जाता ६ 
बारना ॥ एक गांव में रास मंडवा क्ञागों। जाजम 
बिछाई | झालर बजाई। तर मर्दग्या ने तस लागी तर गांव 
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का छोरा ने पूछे | अरे डावड़ा पाणी री जुगत बताओ 
तब छोरा कीयो। ऊ कूड़ो आंवा का रंख हेटे छे | तब मर- 
दंग्यो कूड़े गीयो | आगे देखे तो ऐक 'घखत्री पांशी के कनारे 
रूठी बैठी छै। तब मरदंगे केंद्री हे वाई त कूणे छे । तव कन्या 
कही हूँ महद।जन का चेटा की बहु छू ।”* 


किन्तु शत्रजभमापा की भाँति राजस्थानी गद्य की भो श्रपनी सीमाएं थीं। 
इसलिए वह भी नई श्रावश्यकताश्रों फे श्रनुसार नवीन विषयों के लिए उपयोगी 
आर उपयक्त माध्यम सिद्ध न हो सका | ब्रजभापा गद्यरम्परा के अंत होने 
में जिन कारणों का पीछे उल्लख किया जा चुका है, लगभग उन्हीं कारणों से 
राजस्थानी यद्य-यरम्परा! का भी आलाच्य काल में श्रंत हा यया--स्फुट रूप 
से वह बाद को भी श्रवश्य लिखा जाता रद्दया | राजस्थान का राजनीतिक 
महत्व नगण्य हो जाने से राजस्थानी गद्य का हास दो जाना अवश्य॑- 
मावी कहा जाय तो अनुपयुक्त न दोगा। जद्दों तक कलकत्ते के नवीन प्रभावों 
के अंतर्गत आने का सम्बन्ध दे राजस्थान ब्रज प्रदेश की अपेन्ता उससे ओर 
भी दर पढ़ता था। वैसे भी, ऐतिहासिक दृष्टि से, श्रालोच्य काल राजस्थान 
के लिए अंधकार का यंग है। जो लोग राजस्थानी में लिखते भी थे, वे अ्रत्र, 
उसके स्थान पर, खड़ीत्रोली का माध्यम ग्रहण करने लगे | 


यह पहले कहा जा चुका दे कि आलोच्य काल में ब्रजभापा और राज- 
स्थानी गद्य-परम्पराश्नों का अंत हो जाने के बाद हिन्दी: प्रदेश के राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक ओर साहित्यिक जीवन में खड़ीबोलो गद्य का उन्‍नयन हुआ 
ओर साथ द्वी वद हिन्दी साहित्य के इतिहास में आ्राधुनिकता और पश्चिमी 
प्रभाव के बीजारोपण का प्रतीक बना | इन दोनों दृष्टियों से ( खड़ीबोली ) 
गद्य का, न कि काव्य का, महत्व है। अस्तु, प्राचीन गद्य-ररम्पराश्नों के बाद 
हिन्दी साहित्य के इस नवीन विकास और उसके विविध पहलुओं का अध्ययन 
करना ग्रावश्यक ह॑ | 


३, खढ़ीवोली गद्य ; 


खड़ीतब्रोली गद्य का अध्ययन हिन्दी साहित्य के एक महत्वपूर्ण और 
आलोच्यकालीन एकमात्र आधुनिक विकास का अ्रध्ययन है। उन्नीसवों शताब्दी 
पूवा& के सम्बन्ध में सर जॉज ग्रिय्सन का यह कहना कि : 


१--४० १ 


र७र आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


धप6 एड ]9 ए पूछ ]97 टापरा'ए, ८07पा- 
टालं)ह छापा 6 ते०एगजि] णी 6 िक्ाबाव9 090९7 
बाते ढाठाए शा फट शिपयाए, णएिप्रा5 27007 
ज्टी-गरबाफःटदत 6ए0का, है ए०5 पीट फुटापतत 
7267285८ट८00९. ४6० पी वीधाद्या'ए तैंदवा।। 04 ६6 
एा6एां०पड ८९क्ाॉपाए, उठ छान टडड 709 0 
(6 जश पाप 6िप्रागव ॥0 974८6] गा।70वंप८ए07 
]700 7र०7फटओ गगता०, 200, [66 92ए ४76 ४9॥76 
0 प्रयोशा।295, वं(दाछॉपा'ठ छा 2 वल्वापाए पिगात 
72ए0ती)५9 छएएढब्वते ०0ए८० पाठ वात," 


बहुत-कुछ अंशों में ठीक ही माना जा सकता है। बहुत-कुछअंशों में इसलिए 
_ गया क्‍योंकि उनका यह कथन काव्य के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकता । 

काव्य की दृष्टि से यह काल “200 फठा छटान-ाग०१6९ए०_ 290०४ श्रथवा 

४0670वें 0६ 7९८798८०८7८८९,अथवा काव्य ([टाथप्ा८ 0[ 9 06०9 

]:॥0? नहीं कहा जा सकता । गद्य पर विचार करते समय ग्रियसंन के इस 

कथन की सार्थकता सिद्ध हो जाती छहै। किन्तु इसी के आगे उनका यह 
कहना कि : 


४0 ७४४35 (6 छऊद्य704 ०76 शा फ 0 ९ माधव) 
[व्ाएहुप१8९०, व्रएट्यादतद॑ एज. फोर मिशााशी, बाते 
गरि5६ प5९त॑ 85 8 एकमंटाए 0 लाश [9708० 0077- 
700»ंतणा ३79 468603, प्रातटः (मादा॑ंश?3 एपॉ]00, 99 
[,9प ॥ 7.9], ॥९ 8प67 06 06 ?#€7॥ $89229/7.* 


नितांत आपत्तिजनक है | उन्‍्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्न निरसंदेह “8 [2९४00 ०0 
97570007 #077 ४0९ ०)0 80 ६96 709? कही जा सकती है--गद्य की 
दृष्टि से, किन्तु इस काल में अगरेज़ों द्वारा हिन्दी भाषा (आधुनिक 
साटित्यिक खद़ोबोली) का आविष्कार और सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता 
में अमसागर के लेचक लल्लूलाल द्वारा सादिदलिक गद्य-माध्यम के रूप 





२परियर्मन : दि मॉडन वनल्यूदर लि रेचर श्राँव हिन्दुस्तान! की भूमिका, कल- 


छठी, १८55९, एृ० 35! श्र १०७ 


गद्य २७३ 


में व्यवहत होना मानना युक्ति-संगत नहीं है। इसी प्रकार आर० डब्ह्यू० प्र जर 
का भी यह कहना कि ; 
ल्‍ 66 प्रा०पैढओ जिशतीं वद्वराा8038० ( डिद्वाएएणी ० 
छाए संगत ) गरा8५ 96 ए6डदवँंट्ते क्‍0 43 ए्रध्यााद' 
88 0० दाट्छा00 0. पा छ० ?50व4708 ( ॥४ए | 
[.6 200 5508 'शीएहा9 ) 
श्रथवा नलिनीमोहन सान्याज्ष' तथा हिन्दी साहित्य के अन्य इतिहास-लेखकों, 
के इसी आशय के कथन वास्तविकता का समर्थन नहीं करते। जहाँ तक गद्य- 
रचनाओं से सम्बन्ध है हिन्दी साहित्य में द्जमापा और राजस्थानी गद्य की 
स्कुट परम्पराएँ मिलती हैं। यह अँगरेज़ों के भारतवर्ष आने और लल्लूजी 
लाल तथा सदल मिश्र के कार्य-सान फ़ाट विलियम कॉलेज की स्थापना से 
बहुत पहले की बात है। जहाँ तक खड़ीबोली के प्रयोग से संबंध है हिन्दी 
साहित्य इस बात का साक्की है कि अमीर ख़ुसरो, संत कवियों, दक्खिनी 
हिन्दी के कवियों तथा अन्य साहित्यिक धाराश्रों के कवियों ने काव्य में खड़ी- 
बोली का, स्फुट रूप में, बराबर प्रयोग किया।? फ़ोर्ट विज्षियम कॉलेज की 
स्थापना के आसपास ही महंत सीतलदास ने अपनी रचनाएँ आद्रोपांव खड़ी- 
बोली में प्रस्तुत की | वाघ्तव में खड़ीनीली का उसो प्रकार अध्तित्व था जिस 
प्रकार, साहित्य-्ल्षेत्र से बाहर, त्रजभापा अथवा हिन्दी प्रदेश की अन्य किसी 
बोली का । उनन्‍्नीसवी शताब्दी पूवाद्धः में राजनीतिक तथा अन्य कारणों से 
'उसके प्रमुख स्थान ( गद्य ज्षेत्र में ) अदण कर लेने का यह तात्यय कदापि नहीं 
हो सर्कत[्‌ कि उससे पूर्व उसका अस्तित्व ही न था अथवा साहित्य में उसका 
प्रयोग ही न होता था | साथ ही गद्य की जिस भाषा का सूजपात लल्लजी लाल 
ओर सदल मिश्र की रचनाश्रों से माना जाता है उसी भाषा में लिखे गए 
कई ग्ंथ फ़ोट विलियम कॉलेज की स्थापना था प्रेमसागरः की रचना से पहले 
ही मिलते हूँ । सम्भव है खोज करने पर ऐसे ओर भी ग्रंथों का पता चले । 
यह तो निस्संदेह माना जा सकता है कि अ्गरेज़ी शासन-काल में 
ओर अँगरेज़ों के माध्यम द्वारा उद्भूत नवीन शक्तियों के कारण खड़ीबोली 
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२७४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


गद्य को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला, किन्तु फ़ोंट विलियम कॉलेज की स्थापना 
ले और बाद को स्वतंत्र रूप से लिखें गए गद्य-प्रंथों का अमाव नहीं मिलता । 
दूसरे शब्दों में, खड़ीबोली गद्य का जन्म या आविष्कार तो अगरेज़ां द्वारा 
'नहीं हुआ, वरन्‌ उसके विकास का सम्बन्ध अवश्य उनके साथ स्थापित किया 
जा सकता है। आगे चल कर उन साधनों तथा व्यक्तियों ओर पाश्चात्य 
'प्रभाव के अंतगंत स्थापित संस्थाओं का विंस्तारपृवंक उछल ख किया जायगा 
जिनके द्वारा खड़ीबचोली गद्य विकास की अवस्था को प्राप्त हो सका था | 
यहाँ पर तो अठारदवीं शताब्दी उत्तराद् और उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों में रचित केवल कुछ खड़ीबोली गद्न-्म्रंथों का उल्लेख किया जायगा 
(जिनसे अंगरेज़ों से खतंत्र खड़ीबोली गद्य-परम्पप॒ का पता चलता है, यद्यपि 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह परम्परा बहुत प्राचीन नहीं कही जा सकती | 
“पूर्व परिचय! शीषक अध्याय में पटियाला के रामप्रसाद्‌ निरंजनी कृत भाषा 
योग वांसिष्ठः ( १७४१ ) का उल्लेख हो चुका है। उनके बाद दौलतराम ने 
'जैन पद्म पुराण” ( १७६१ ) की रचना की । वे उस प्रदेश के निवासी थे जो 
अ्राजकल मध्य प्रदेश कहा जाता है ओर अपनी रचना का निर्माण त्रिना किसी 
'पाश्चात्य प्रभाव या अगरेज़ों की अ्रध्यच्षता के किया | उन्‍नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध 
के महत्व का उल्लेख करते हुए ग्रियसन ने एक अन्य स्थल पर लिखा है : 
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गदर र्७र 


इसके पश्चात्‌ दिन्दी को हिन्दुओं की ५॥080० #7शा८७7 तथा सखड़ीगोली 
की काव्य के लिए अनुपयुक्तता बताने के बाद उन्होंने झद्दा हैं : 
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इस कथन की बराबर अभ्रमृत्मक कथन साहित्य के ज्षेत्र में शायद दो 
मिलेगा । ग्रियसंन ने अपने इस कथन से अनेक बढ़े-बढ़े विद्वानों तक में बुद्धि- 
श्रम उत्तन्न कर दिया और आधुनिक समय में राष्ट्रीय भाषा की समस्या को 
उलका दिया | इस पर तथा खड़ीतोली का प्रधान संत्रंध उदू के साथ 
स्थापित करने अ्रववा सड़ीशेली से सद़ीबोली उद्‌ का श्रर्थ निकालने वाली 
उनकी बात पर विस्तारपूर्वक विचार करने का यहाँ अ्वत्तर नहीं है । लल्लूलाल 
ने यामिनी भाषा छोड़ शब्दों का क्‍यों प्रयोग किया, उनका क्‍या महत्व है, 
इसका आगे चल कर यथास्थान विवेचन किया जायगा | ग्रियसन ने खड़ी 
बोली को '४एतएंब) पक्बो८ट? और पाठ ग्राततवीटान0म8ए८ 0ी 0 
प्रधाए2-007 वगातींद्ग कह्दा है।यह ठीक दे कि खड़ीगोली, जिस 
रूप में उसका साद्वित्य में प्रयोग होता है, कद्दीं बोली नहीं जाती, उसी प्रकार 
जिस प्रकार कि साहित्य में प्रथुक्त संस्कृत किसी प्रदेश की बोली जाने वाली 
भाषा नहीं थी, और खड़ीनोली का यह रूप भारतीय राष्ट्र-भापा-परम्परा के 
अनुसार ही दे । खड़ीबोली प्रदेश के एक जाट की बोली बड़े-बढ़े गद्य-लेखक 
तक एकाएकी नहीं समझ सकते । किन्तु श्राजकल हिन्दी प्रदेश में एक ऐसा 
शिक्षित समुदाय भी जन्म ले चुका है, यद्यपि अभी उसकी संख्या कम हैं, जो 
साहित्य में प्रयुक्त दाने वाली ( साहिदिक नहीं ) खड़ीबीली को छोड़ अन्य 
किसी बोली का प्रयोग ही नहीं करता। मूलतः इस , समुदाय के लोगों की 
मातृभाषा हिन्दी प्रदेश की कोई एक न एक बोली थी। किन्तु आधुनिक काल 
में सम्मिलित कुट्ुंब-प्रथा का बिच्छेद होने तथा थआार्थिक कारणों से अपने. 
मातृभाषा-भाषी अंधश्नों से ग्रलग रहने तथा अन्य कोई बोली ग्रहण, न कर 
सकने के कारण उसने खड़ीतोली का साहित्य, में सामान्यतः प्रचलित रूप---, 


२७६. आधुनिक दिन्‍्दी साहित्य की भूमिका- 


ठेठ खड़ीबोली प्रदेश मे प्रचलित रूप नहीं--श्रपनी बालनाल के लिए 
ग्रहण कर लिया है। इस समुदाय के बच्चे भी शुरू से ही चखड़ीतोली का 
प्रयोग करते हैं। आशा है इस समुदाय के लोगों की संख्या में अधिकाधबिक 
वृद्धि होने से खड़ीयोली के परिष्कृत ओर परिमा्जित होने में सहायता प्रात 
होगी । तो, साहित्य में प्रयुक्त खड़ीवोली किसी प्रदेश में बरली नहीं जाती, 
यह ठीक है। किन्तु ग्रियसन ने जिस श्र में द्वाधायिटांत तांथी८८० का 
प्रयोग किया है वह ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध है | ग्रियर्सन का ताली है 
कि लल्लूलाल ने खड़ीबोली में से अरबी-फ़ारसी शब्दों का बरद्विप्कार कर 
ओर उनके स्थान पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर एक कृत्रिम भाषा खड़ीतोली 
हिन्दी को जन्म दिया ओर जो आज लगभग डेढ़ सो वर्ष पुरानी दै। 
किन्तु रामप्रसाद निरंजनी और दौलतराम की मापा ग्रियर्सन के इस मत का 
पूर्णतः खण्डन करने के साथ-साथ लल्लूलाल कृत “प्रेमसागर! को आधुनिक 
साहित्यिक खड़ीबोली का सर्वप्रथम ग्रंथ ( 96९ 5 9200४ जाला 
7 3£ ) भी सिद्ध नहीं होने देती। उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना शुद्ध संस्कृत 
शब्दों ते. समन्वित खड़ी'ोली में की | उन्होंने किसी भिलक्राइस्ट के कहने 
से अरबी-फ़ारंसी शब्दों को निकाल कर उनके स्थान पर संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया था | जिस समय उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की उस 
समय उनके प्रदेश तक अगरेज़ों के राज्य की सीमा का विस्तार भी न हों-' 
पाया था । अस्ठु, खड़ीबोली गद्य के संस्कृतमय रूप का स्वतंत्र रूप से विकास 
हो रहा था। ईसा की सन्नहवीं शताब्दी उत्तराद्ध में दाराशिकोह ने अनेक 
संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद फ़ारसी में कराए थे | फ़ारसी में अनूदित ऐसे कुछ 
ग्रन्थ फिर. हिन्दी में अनूदित हुए। १७१६ के लगभग जन प्रह्माद ने 'नसिंह 
तापनी उपनिपद्‌? कां इसी. तरह हिंदवी ( खड़ीबोली ) में अनुवाद किया था 
इसी प्रकार अन्य कई स्फट उदाहरण मिलते हैं जिनसे आलोच्य काल के 
पूर्व के खड़ीबोली गद्य का आभास प्राप्त होता है। इस खड़ीबोली गद्य पर 
प्रादेशिक' बोलियों और फ़ारसी के वाक्य-विन्यास का प्रभाव मिलता है। इन 
तथा आगे चल कर रामप्रसाद'निरंजनी (१७४१) और दौलतराम (१७६१) 
की रचनाश्रों से श्रभमी' तक की उपलब्ध सामग्री के आधार: पर, खड़ीबोली गद्य 
के आधुनिक.रूँप का स्वतेत्र सून्नगात मान सकते हैं | इसी परम्परा में: १८०० 
में मथुरानाथ शुक्ल ने पंचांग दशन? नामक ज्योतिप-संबंधी ग्रन्थ की रचना 
की | ग्रंथ का प्रारंभ उन्होंने पद्मों से किया है और भाषा ब्रज रूपों से मिश्रित 
है। अठारहवीं शताव्दी के लगभग अंत में ही मुंशी. सदासुखलाल ने विष्पूणु' 


गद्य - 2७७ 


पुराण फेआधार पर एक गद्य-रचना (“सुखसागर?) का निर्माण किया जिसका फेवल 
थोड़ा-ता अंश मात्र ही उपलब्ध ए। वे १७६४ शरीर श्य२४ फेचीच जीवित रहे 
श्र कुछ समय तक ( १७६३ ) ईस्ट इंडिया कम्पनी की नोकरी भी की। 
उन्हंने किसी अगरेज़ कमचारी की प्रेरणा से अपने प्रंथ की रचना नहीं की 
थी । सदासुखलाल के बाद फिर इंशा, 'लल्लूलाल ओर सदल मिश्र का स्थान 
आता दे । पिछले दो के सम्बन्ध में कॉलेज के पशिडतः शीपक अश्रध्याय में 
विचार किया गया ६ | 

. खडढ़ीबोली गद्य के इतिद्दास में इंशा का विशिष्ट स्थान दे | इंशा ने 
“ठटयमान चरित या रानी केतकी की कदानी' १८०० झौर श्८०८ के बीच में 
लिखी दोगी । उन्होने अश्रयने ग्रन्थ में रचना-काल नहीं दिया । वे लल्लूलाल 
ओर सदल -मिश्र के समकालीन अवश्य थे, परन्तु अपने ग्रन्थ की रचना वे 
संभवत्तः उन दोनों से पहले कर चके थे | 


.. इंशा के पृ८ज समरकंद के रदने वाले थे । धन ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
के लिए ये लोग पहले कश्मीर में और फिर दिल्ली में श्राकर बस गए ये | दिल्‍ली 
के शाही दरबार में उन्हें अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ । उनके पिता का नाम 
माशाउल्लाइ यत्राँ था जो एक अच्छे हकीम ओर शायर थे। माशाउल्लाह 
खाँ भी राज-इरार में हकीम नियुक्त हुए। परन्तु उस समय मुग़ल-साम्राज्य 
की शक्ति ज्ञीण दो चुकी थी। अतएव माशाउल्लाइ ग़वाँ दिल्ली से मुर्शिदाबाद 

ले आए | वहाँ मी उनकी चेसी ही प्रतिष्ठा हुई और वहीं इंशा का जन्म 
हुआ | इंशा स्भाव से चंचल ओर तीत्र-बुद्धि थे | वाल्यकाल से हो उन्हें 
कविता करने का शौक़न था। 

परन्तु मुशिदाबाद में नवात्रों की शक्ति क्षीणु हा जाने के कारण इंशा 

का दिल्‍ली म॑ शाहआलम के दरचार में आना पड़ा। यद्यपि शाहआलम 
अपना आलम गंवाकर कटे शाह बने बेंठे थे, तो भी काव्य-प्रेम उनमें अभी 
शेप था। इसलिए उन्होंने इंशा को अपने दरंबार में रख लिया । इंशां बड़े ही 
विनोद-प्रिय थे | फुदकती हुई कविताएँ सुनाने के 'अतिरिक्त वे बड़ी चटपटी 
तथा मनोरजक कहानियाँ उस आलम के शाह? को झुनाया करते थे | परन्तु 
शाह के घनद्वीन होने:के कारण ढन्‍्हें आर्थिक सहायता बहुत कम मिलती 
थी जिससे उन्हें अपने दिन बड़े कष्ट'के साथ व्यतीत करने पड़ते थे । 

* उसी समय अवध का नवात्र आसफ़दौला मौला से भी दो हाथ ऊँचे 
सिंहासन पर आारूद था॥ उसकी उदारता की. प्रशंसा चांरों ओर फेल रही 
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न 
थी । इंशा साहब को भी उनके सामने नाक रगड़ने की सभी | थे दिल्‍ली से 
लखनऊ आए ओऔर नवरात्र साहब की ख्िदमत मे द्वाज़िर हुए | इंशा रंगीली, 
रसीली और मस्ती से भरी तब्रियत वाले और “चंचलता में पारे के समान? 
थे, बस मान प्राप्त करने में अ्रधिक विलंत्र न हुआ । कुछ काल व्यतीत होने 
पर एक दिन देसी-हँसी में नवात्र में और उनमें मनमुटाव हो गया। आत्मा- 
भिमानी तो थे ही, दरबार छोड़कर एकांतवास करने लगे । सात व के एकांत 
वास के पश्चात्‌ १८१६ में वे स्त्रगे सिधारे | 
जिस समय सैयद साहब लखनऊ में थे, उस समय उन्हंनि 'रानी 
केतकी की कहानी? की रचना की | कद्दनी के 'जोबन का उभार! संक्षेप में 
इस प्रकार है: 
सूरजभान एक राजा था ओर लक्ष्मीधास उसकी रानी। उसके एक बेटा 
था जिसे सत्र लोग कवर उदयभान पुकारते थे। उसके जोब्रन की जोत 
में सूरज की एक सोत आग मिली थी ।? उसकी "'म्से भीनती” चली जा रही थीं 
कि एक दिन “अल्हड़पन” के साथ 'देखता भालता चला जाता था |' इतने 
में उसे एक हिरनी दिखाई दो और उसने 'सब्र छोड़छाड़' उसके पीछे घोड़ा 
फेंका | दौड़ते-दौड़ते वह एक अमराई ,में जा पहुँचा जहाँ 'चालीस-पचास 
रंडियाँ एक से एक जोत्रन में अगली भूला डाले पड़ी भूल रही हैं और 
सावन गाती हैं? । सब्र के साथ रानी केतकी के हृदय में उसने घर कर लिया | 
उदयभान ने जब बिछोना किया, तब रात को केतकी ने अपनी सहेली मदनबान 
से अपने जोड़े? से मिलाने के लिए प्राथना की | मदनबान केतकी के लिए 
| पहुँची जहाँ उदयभान सो रहा था। वहाँ दोनों में बातचीत हुई और 
यह पता चला कि-केतकी राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उसकी माँ रानी 
कामलता कहलाती है| उसी समय दोनों में गँठ जोड़” हुआ | फिर अपनी 
अगूटठियोँ हेर फेरः कीं ओर 'लिखौती? लिख दी | उद्यभान ने “एक धीमी सी 
चुटकी भी ले ली? | पिछले पहर रानी अपनी सहेलियों के साथ जिघर से 
आई थी चलो गई और उदयभान अपने घोड़े पर सवार हो अपने 
घर पहुँचा । 


परन्तु कुंबर उद्यभान बहुत खिन्न रहने लगा। उसे खाना, पीना, सोनां 
आदि कुछ भी अच्छा न लगता था। होते-होते यह बात महाराज और महा- 
रानी तक भी पहुंची | उदयभान से जब उस विपय में पूछा गया तो उसने 
लिखकर अपने माता-पिता को सब्र हाल बता दिया | महाराज ने भी कँवर को 
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विधास टिलायो द उदास गले हो बोद़ि सनी फ्रेसएी के माया राजी ई 
भान गए तो झज्ता £ नहों सो दाल तलवार थे जार ने हम सुग्दाने इल्हिन 
दिलाया इसे। सजा ने संदेश भेजा | परन्तु उध गाय प्रस्योड्व एप । 
गान के पिता मे झगत प्रष्श पर कझदाई फर दी। साथ दोनों 
जो में लराई होने लगी तो 'रामो बेनगों सामने भादी के रूप रन लगी। 
जुस्फे से टला भेता कि इन दोनों फा लदने हो, दम सुम मिलछर 
ह देश फो निषमल चर्च | रानी ने बि९झ्ठी फा झापनी द्ांसों सगाया 
* उस चिंठ्री का उत्तर हद की पका! मे लिखकर भेज दिया 
उधर सगतप्रफाश ने छापने फो प्रात्यंत संगद में देखकर श्पने गूस फो, 
जो कैलाश पर्वत पर रहता था, स्मस्ण दिया थीर कहां दि हमारी ठुछ 
यता कीलिए | गुद जी ने उदयभान, सूग्मभान थार रानी लद्धसीवास को 
टिण दिएी बनाकर मन में हाह दिया। राजा फो घिनती पर जायी बाहत 
प्रतक्ष एुश्औा । उसने झाशीयाद दिया कि देने दसाओ, सुल चने से रहा! ! 
उसने राजा णा एफ बार्मबर खोर मभृत दिया ग्योर कहां कि जब गाद! पद 
तो इसमें से एक बाल पक देना शरीर बात की बात में एम प्रा परेचेंगे। रहा 
मबूत, सो यह ऐसा ६ कि यदि नप्री में इसका श्रंजन करा तो गअध्यय दो 
जाध्री | 
उददयमान की न पाकर रानी फेतकी श्रत्यंत व्याकुल हुई | वह श्पनी 
सली मदनबान के सामने राने लगी। परतु मंदनवान ने उसकी सहायता ने 
की | एक शत रानी केतकी ने श्ग्र मिचौनी फे बहाने श्रपनी माँ से भभूत ले 
ली ब्रीर उ्ते लगा फर श्रदृश्य हो कूबर उदयमान की खोज में चल पढ़ी | 
राजा जगत प्रकाश अपनी कन्या का ने देखकर व्याकुल हुझा | उसने जोगी 
मदँद्रगिरि को बुलाया श्रीर सत्र को दढ़ लाने के लिए प्रार्थना की । गुरु ने 
तीनों की फिर मनुष्य बना दिया श्रीर विवाह की तयारियाँ होने लगों | समस्त 
भूमंडल और स्वर्म श्रादि सजाए गए | झ्रंत में दोनों का विवाद हो गया | 
घस-- ह 
जी जगा फर फेबड़े में फेतकी का जी खिला। 
सच ई दोनों के जियों को अब किसी की कया पड़ी ॥! 
कहानी के पदने से यह जात हो जाता दे कि वह लीकिक थंगार से श्रोत- 
प्रोत है| रामग्रसाद निरंजनी, दीलतराम, सदासुखलाल, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू- 
लाल श्रौर सदल मिश्र के विपय धार्मिक श्रौर परंपरागत तथा दूसरें अन्यों पर 
आधारित थे | विपय की दृष्टि से उनकी रचनाओं में नवीनता नहों मिलती 
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परंतु इंशा ने सर्वप्रथम खड़ीबोली गद्म-सा द्वित्य मं लीकिक ंगाग्मय प्रेमा स्थान 
की सृष्टि की। उनसे पदले सफ़ी प्रेमाल्यानों का पद्मतद्ध निर्माण हो सुका 
था। किन्तु इंशा ने गद्य का प्रयोग करने के साथन्साथ किसी वामिक 
भावना का प्रचार न किया | 


इंशा फी इस कदानी में अलीकिक घटनाओं का समाधेश हं। इसी 
परंपरा में उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग अन्त में तिलिस्म और ऐयारी 
के दर्शन हुए | यदि वे अलोकिक घटनाओं का समावेश न करते तो उदयभान 
ओर उसके माता-पिता पास दही चरते फिरते, स्वर्ग ओर दोनों राज्यों की 
सीमाएँ बीरान पड़ी रह जाती और अंत में, स्वयं इंशा “नाक रगढ़ते? रह जाते । 
तब कहानी का जो सुखांत रूप हमारे सामने है, न होता । अस्तु, कथानक 
यद्यपि स्वाभाविक नहीं है, तो भी मनोरंजन की दृष्टि से वह ब्रा नहीं लगता | 

पात्र सत्र हिन्दू हैं। कहानी में रानी केतकी, उदयभान, मदनबान, दोनों 
राजा और रानी, जोगी महेन्द्रगिरि, इन्द्र और केतकी की अन्य सखियों पात्र- 
पात्रियाँ है | सब क्रियाशोल हैं । 


रानी केतकी राजा जगतप्र काश की लाड़ली पुत्री है। सर्वप्रथम जब 
हमारा उससे परिचय प्राप्त द्ोता है तब दम उसे नाज और अंदाज़ और 
नुकीली निगाह वाली असाधारण सुंदरी परन्तु साधारण स्थिति की ज्री पाते 
हैँ । वह “रंडियों? के समूह में से निकल कर आती हैं ओर हम उस समय तक 
यह नहीं जानते कि वह एक राजा की राजकुमारी है। उसका केंचर उदयभान 
से बातें करने का ढंग इस बात का द्योतक नहीं है कि वह एक राजकुमारी 
है | वह आरंभ से ही प्रेमिका के रूप में हमारे सम्मुख आती है । धीरे-धीरे 
उसका प्रेम आदश प्रेम में परिणत होता ,है और एक तीत्र रूप धारण कर 
लेता है.। वह उदयभान के लिए चाहे जो कुछ कर सकती है | मदनवान 
यदि उदयभान-हरिण की खोज में सहायता करना नहीं चाहती तो न करे, केतकी 
स्वयं अपने अमर” को खोजेगी | परन्तु प्रेम के इस गंभोर और तीत्र रूप में 
लेखक फिर एकाघ ऐसी बात ले आता है कि जिससे वह प्रेम एक खिलवाड़ सा 
प्रतीत होने लगता है | जत्र दोनो राजा लड़ रहे थे, तब उदयभान ने केतकी 
के पास कहीं भाग चलने के लिये पत्र लिख भेजा । केतकी ने उसका उत्तर 
पान की पीक से लिख कर भैजा | केतकी युद्धस्थल में तो -थी नहीं.| वह अवश्य- 
राजमदल में रही होगी और प्रेम-पीड़ित कुवर के लिये थूक से चिट्ठी लिखकर 
मेजना कितना हास्यास्पद अतीत होता है | संभव हे लेखक की दृस्य-प्रद्नति 
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एसके मूल में ही । परन्तु प्रलि फोचद बड़ा निस्लर प्रयोग हैं।सियाए 
; [| टुल्टिन से ही जप में ह्िगोसर होती €। तीन दास्यारयद 
घोर खघनुपसक स्पर्तों वो छोड फेसडों एमारे सामने घ्रादर्श प्रेमिका के रुप 


कझू बर उदयमान एफ राजक घर £। बड़ शिकार शेलन जाता है। भिन्‍न- 
मिन्‍न बोरीनित कार्य करता €। शीय के सामम्याय प्रेम करन में भी वह दक्ष 
९ । छापनी प्रभिका छा धाम झरने के लिए बह सब छुछ साने के लिए प्रस्तुत 
€ | परन्तु लब तक बद एरिग घना साता दं बंद एसार सामन से शखश्रदश्य हो 
जाना ६ और ध्रन्त में प्रेमी के झूप में झपनी प्रेमिका का खयगंदन पोलता 
एप, उसके चाद से मुगरए, मिस्‍सी लगे दर्तों झादि की दाद देता दुआ शोर 


इक. 


सलियों से हूस-ररिदास में संलग्न इृष्टिगोचर होता ४। 
राजा श्र रानी सोमस्यवान पिता झीर माला छी भोंति हैं जो अपनी 
संतान के लिये जो बाद फर सकते हैं। जिस उदयनान के साथ राजा जगत्‌ 
काश श्रपनी एद्नी का विवाद ने करना चाएते थे श्रत में अपनी पुत्री की 
दशा पर विचार कर उसी के साथ विवाद कर देते है। सूरजभाभ बीर परुप 
६) बढ अपनी स्थिलि से नम्न नहीं द्ोता। जगत प्रर्यश तो विपत्ति पड़ 
पर जोगी की शग्ग में चला जाता € | | 
मदननवान एक चतुर आर ब्रद्धिमान सम्नी दयदि वह केतकी ओर 
डदयमान के प्रेम म॑ सहायक हा सकती है झोर- केतकी को उदयभान से 
मिला सकती द, तो केतकी को इतनी मूर्खता भी नहीं करने दे सकती कि 
वद इरिण के पीछि-पीदे मारो-मारी फिरे। प्रेमी की दृष्टि में मदनवान का यह्‌ 
फाय अवश्य खटकेगा, किन्तु व्यावदारिक दृष्टि से उसने अत्यंत ब्रुद्धिमानी 
का कार्य किया | केतकी श्रात्म-शक्ति द्वारा उद्यमान को पहचान सकती तो; 
अबश्य पदचान लेती, ने्नों द्वारा प्रेम के मूक्त श्राहान द्वारा वद उस दरिण 
की अपनी श्र था%प्ट कर सकती तो अ्रवश्य कर लेती, परन्तु कितना असंभव- 
सा लगता दे | इस समय उसके प्रेम का कसीटोी पर कसे जाने का. अवसर 
लेखक ने खा दिया । ह 


जोगी श्रीर' इन्द्र केवल कृतूहल और आश्चर्य मात्र उतनन्‍्न' करने के लिए 
आए हैँ । उनके समावेश का कोई धामिक कारण नहीं ६। दसरे कहानी को 
सुखांत बनाने के लिए इन दे कद्दानियों की सृष्टि की गई हू | इन्द्र तो प्राचीन 
नाम ६, परन्तु वह यहों एक ऐंद्रजालिक का सद्दायक चित्रित किया गया है। : 
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वार्तालाप के लिए कहानी में कोई स्थान नहीं £ै क्योंकि वह बर्णनात्मक 
है। परन्तु जहाँ पर वार्तालाप हैं, वे बढ़े मनोर॑जक ओर स्वाभाविक हैं। रानी 
केतकी ओर मदनब्रान का वार्तालाप स्वाभाविक और चित्ताकर्पषक है | 


अस्तु, कहानी के तीनों आवश्यक तत्वों की दृष्टि से हम इस 
कहानी को मध्यम श्रेणी का खान दे तो कोई अन्याय ने दोगा । नगरों के 
वर्णन श्रत्युक्तिपूर्ण हैं | वास्तव में कहानी के चरित्र-चित्रण, उसके वतावरण 
आर उसके वर्णनों के निर्माण में लेखक की प्रन्नत्ति तथा व्यक्तित्व का उत्तर- 
दायित्व अधिक है| अ्रपनी फुदक श्र चंचलता को लेखक छोड़ नहीं सका, 
इससे कहीं-कहीं श्रमभिलपित बातों का समावेश हो गया हैं | कहानी में गंभीर 
तथ्यों की खोज बंध्यापुत्रान्वेषणवत्‌ है । 


कहानी की भात्रा पर विचार करते समय यह न भूल जाना चाहिए 
कि इंशा ने एक प्रतिज्ञा कर उसको रचना को थी | भाषा के जिस उद्देश्य से 
प्रेरित होकर उन्होंने यह कहानी लिखी थी उसका आरंभ इस प्रकार है : 
“एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चद्दी कि कोई कहानी ऐसी 
कहिए कि जिसमें. हिन्दी की छुट और किसी बोली की पुट न मिले, तब जाके 
मेरा जो फूल की कली के रूप से खिले | बाहर की बोली ओर गँवारी कुछ 
उनके बीच में न हो ।***हिन्द्वीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो । 
बस जितने भले लोग आपस में बोलते चालते हें, ज्यों का त्यों वही सब डौल 
रहे ओर छाॉह किसी की न दे**'।? इसमें 'भाखा? शब्द ध्यान देने योग्य है। 
'भाखा? से उनका आशंय ब्रजभापा या और किसी बोली से नहीं है | मुसलमान 
संस्कृत मिश्रित हिन्दी--साहित्यिक हिन्दी --को 'भाखा? के नामसे पुकारते थे। 
इंशा का आशय भी संस्कृत शब्दों के बहिष्कार करने का है । अस्त, इंशा ने अपनी 
भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिशा की है--बाहर की 
बोली अर्थात्‌ अरबी, .झारसी, तुर्की; गँवारी अर्थात्‌ बत्रजभाषा, अवधी आदि; 
भाखापन अशथांत्‌ संस्कृत शब्दों का मेल | इंशा ने पहली प्रतिज्ञा में शब्दों के 
विपय में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अरबी, फ़ारसी आदि के शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया । परन्तु फिर भी वाक्य-विन्यास में विदेशोपन आ ही गया है, 
जैसे, 'सिर कुका कर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम 
सत्र को. बनाया?, 'इस सिर क्रुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने 
दाता के भेजे हुए प्यारे को, 'रानी केतकी का चाहत से बेकल होना और 
मदनबान का साथ देने से नाहीं करना और लेना उसी भभूत का, जो गुरुजी 


* बेटा 


तय स्ध्र 
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दे गए थे, होंस मुचीमल फे शहाने खपनी माँ गनी कामलता से! पश्रादित 
पंवारीं! वीर नास्मयना दूर फरन में लेगफ़ फो सफलता प्राप्त हुई है। 
घास्तव में उसी रसना राटीगोली के टेठ झा फा सफल उद्ाहग्श भस्नुत 
करती ६ | 

इंशा एी भाषा में एक विशेषता भी है। थाधुनिक हिन्दी और उदू में 
पर्देत द्ियाश्री और पिशेषणों छा अयोग होता दे, परस्तु उनमें बचन नहीं 
होता । पुरानी उदृ में यह बात थी । उसमें फुदतों श्र विशेषणों में बचन 
चचक चिद्ध लगते थे । इंशा फे गय में ऐसे प्रयोग स्वान-स्थान पर मिलते 
६। उदाहरण, शातियां जातियां जो सास हैं, उसके श्यान बिन या सच पॉसे 
है! 'नियाढ़ों, फूलनी, घमरी, लखकी, मोरपंली, स्थाम सुंदर, राम संदर श्रौर 
जितनी दब फो नायें थीं, सुनहरे, झपहरी, किसी-फकिसों में सीसी लचके' 
खातियां; श्रातियां, जातियों; टहरातियां, पिरतियां थीं। उन सभी पर सलचाखच 
कू जनियां, रामननियां, टोमिनियां भरी हुई शपनेन्यपने फरत्मों भें नाचती, 
गाती, घमाती, एझदती, फांदती धुर्मे मचातियां, श्रंगढ़ातियां, जग्हातियां, 
उंगलियां नचातियां श्रीर इली पढ़तियां थों,! परवालियां जो किसी गैल से 
बहलातिया हैं? आदि | 

शैली के सम्बन्ध में प॑ं० रामचन्द्र शुक्र ने लिखा है; श्रपनी कहानी 
का शारम्भ ही उन्हंनि इस देंग से किया है जैसे लखनऊ के भाँड 
घोड़ा कुदाते हुए महफिल में शत हैं !! वास्तव में शशा की लेखनी बढ़ी 
चुलबली है। उसमें गांभीय नहों, कूद-फाँद दे । श्त्तर-श्रत्तर, शब्द-शब्द में 
एक प्रकार की फुदक ६ जो हिन्दी गद्य के ब्राल्यकाल में एक श्राश्ययजनक 
बात थी । 

इंशा मिस बात को कष्टना चाहते है उसे सीधे-साधे दंग से न कहकर 
घुमा फिरा कर कहते हैं। श्रपनी भाषा में बिना उपमा श्रीर रूपकों का प्रयोग 
किए, धिना नमक मिर्च लगाये, वे किसी प्रात को कददना ही नहीं जानते। 
जैसे, मैने उनकी ठंडी साँस का टहोका खाकर कुभला कर कहा--मैं कुछ 
ऐसा बरढ़नोला नहीं जो राई को परवत कर दिखाऊँ ओर भाोँंठ सच बोल कर 
डैंगलियां नचाऊँ और वे-सिर वे-टिकाने की उलभी सुलभी बातें पचाऊँ। जो 
मुझ से न हो सकता तो यद्द बात मेँद से क्‍यों निकालता? यादिदना हाथ 
मुँह पर फेर कर आप को जताता हूँ, जो मेरे दाता ने चाह तो वह 
ताव-भाव शीर कूद-फाँद, लपट-ऋपट दिखाऊँ जो देखते हो आपके ध्यान 


| 


के 
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का घोड़ा जो बिजली से भी बहुत चंचल श्चपलाहट में है, अपनी चोकड़ी 
भूल जाय |? ४ 

अपने भावों ओर विचारों को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने मुझावरों 
का प्रयोग किया है । इससे दंशा के गद्य में सजीवता ही नहीं आई 
यरन्‌ एक प्रकार का रंगीलापन भी आ गया है। जैसा मुद्र वैसा थप्पड़", 
छाती के किवाड़ खुलना), 'दिचर मिचर न रहें), थ्राउ-आाठ आंसू रोना), 
'कुछु दाल में काला है), 'भरभर भोली सिर निहुराना?, 'सिर मुड़ाते ही श्रोले 
पड़े? आदि मुहावरों के अत्यंत संदर प्रयोग हैं । 

इंशा ने जिस विपय को उठाया है उसका वर्णन जी भर कर किया है 
यदि किसी प्रसंग या वस्तु या दृश्य का वन थोड़े से शब्दों मं हो सकता 
तो इंशा उससे ओर भी अ्रधिक शब्दों का प्रयोग कर उसका वर्णन करते हैं 
इसमें वे पाठक के मनोरंजन के सदद्देश्य से प्रेरित होते हैं । वे नहीं चाहते कि 
हम जो कुछ लिखें वह दूसरों, को नीरस प्रतीत हो। उदाइरणार्थ, 'हमें ऐसी 
क्या पड़ी जो इस प्रड़ी ऐसी ,केल कर रेल पेल ऐसी उठ ओर तेल फुलेल भरी 
छुई उनके झाँकने को जा खड़ी हों? या 'केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने 
से बाहर है। वह दोनों नैनों की सजावट और पुतलियों में लाज की सजावट 
ओर नुकोीली पलकों की रूँघावट हँसी की लगावट और दन्तरियों में मिस्सो 
की ऊदाहट ओर इतनी सी बात पर रुकावट है |? इन बातों को लेखक साधारण 
रूप से भी कह सकता,था । परन्तु फिर उसके वेचित्र्य और सरसतापूर्ण स्वभाव 
का विकास केसे होता !? 


लेखक की इस प्रवृत्ति का ओर भी उत्तम विकास उसके शब्द-चित्रों में 
मिलता है | अपने शब्द-भांडार की शक्ति से, अपनी भाषा को विपयानुकूल 
ढाँचे में ठालने की शक्ति से, लेखक ने दृश्यों के सजीव चित्र खींच दये हैं । एक 
प्रारंभिक गद्य-लेखक की भापा में इतनी अभिव्यंजनात्मक शक्ति का होना 
असाधारण बात है| इंशा की प्रतिभा और मेघा शक्ति ही इस कार्य में सफल हो 
सकती थी। इन शब्द-चित्रों-में शब्दों का चयन ही विशेष महत्त्वपूर्ण विषय है। 
उन शब्दों को वहाँ से निकाल दीजिए तो लेखक की भाषा का सोंदर्य जाता 
रहेगा | साथ ही शब्दों -की सरसता पर ध्यान देना भी आवश्यक है। जैसे 
“चप्पाचप्पा कहों ऐसा न रहे जहाँ भीड़ भड़का धूम घड़का न हो जाय, 
'डोमनियों के रूप में सारंगियाँ छेड़-छेड़ सोहैली गाओ ।|दोनों हाथ हिला के 
उँंगलियाँ नचाओ । जो किसी ने न सुनी हो, वह ताव-भाव, वह चाव दिखाओ; 


“८६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


'उन पढ्चों में काव्य का विशेष चमत्कार न्दीं है। वत्त्तु का सीधा वगुन छंदाग्द्ध 
रूप में मिलता है । जैसे, 
'रानी को बहुत सी वेकली थी। 
कब समती कुछ घुरी भल्ी थी ॥ 
चुपके चुपके कराहती थी। 
जीना अपना न चाहती थी ॥?! 
इन पद्मों में लेखक ने मुद्दावरों का प्रयोग भी किया है। कह्दीं-कहीं 
गद्य में कह्दी गई एक बात वढ फिर पद्म में कद डालता है। जैसे, गद्य में वह 
कहता है--“गले लग के ऐसी रोइयों जो पहाड़ों में कृक सी पड़ गई |? फिर 
पद्म में ; 
'छा गई ठंडी साँस भाड़ों में । 
पड़ गई कूक सी पहाड़ों में ॥? 
कहानी का श्रारंभ और अन्त भी पद्म में हैं । आरभ में लेखक ने कद्दानी 
की भाषा के विषय में लिखा हैं ओर अ्रन्त में रानी केतकी ओर उदयभान के 
प्रेम के विपय में | आरभ में कहानी की भाषा की प्रकृति के विपय में इंशा 
कहते हैं 
'यह वह कहानी है कि जिसमें हिन्दी छुट । 
अोर न किसी बोली का मेल्ल है न पुट |! 
ः इन पद्मों के विषय में यह ध्यान रखने योग्य है कि वे सब उदृ' के 
वातावरण से संवेष्टित हैँ | इंशा उदू के कवि थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है । 
इंशा के गद्य को पढ़कर हम लेखक की ओर आइक्ृषष्ट होते हैं। उनके 
गद्य में घनिष्ठता हैं; वद कुतूहल-बद्धक है। 'शैली ही मनुष्य है?, इंशा के 
गद्य के संबंध में यह उक्ति पूर्णतः चरिताथ होती है। 
रानी केतकी की कहानी? को पढ़ते समय लेखक के भिन्न-भिन्न 
विप्रयों के ज्ञान के संबंध में परिचय प्रास होता है । कह्यनी का रचयिता यह 
जानता है कि किस प्रकार वेश्याएँ अपने हाव-भाव प्रकट करती हैं, कितने 
प्रकार को नावे होती हूँ, र॒ग-रागनियोँ कितने प्रकार की होती हैं । फूलों और 
ज्लरिय के “ंगार की वस्व॒श्रों के नाम से वह परिचित है। सबसे बढ़ी बात तो 
यह दे कि इंशा मुसलमान होकर भी हिंदुओं की पौराणिक कथाओं का ज्ञान 


खो. 
अंग न । 


श्र 


रखने थे। उन्होंने मठ, एब्झू बागा, पससुरको, इस्नाकुसयी, राम 
लएमन सीया', परशया! पझ्रोर उनहीा ग्रप्दमोी यो झस्म लगा, गाऊुल! 
दाधा', मरलो), गोरे, एज, पमीडद्रा। प्रंदाधन', बासदेवा, द्वारका! 
डिपो छाटि पोराणिक नामों छा उल्लेय दिया ४ै। सजा इनद॒रा आार जागो 
ज्ञालिक रे रप में पाए ६। शिशामत होती! थी >ह्लता हुश्ग चला खाता 
है। भरगथने छा स्वोग एपा गदर माथख नाये। दिदुओ्य यो विवाहनरतियाँ 
झा भी उन्हें शान था | सच बात सी यह है दि श्शा फो प्रतिमा सबतामसी 
सी । लुदोध , सजीब झोर शेचक भाषा में फाोनी लिएकर, इंशा ने एक सुन्दर 
गद्य-प्रगालो शो नोब हाली । उन्दनि गय हो बह रुख सामने रसदा जो उनें 
उनका सममामायदा, लल्जलाल ग्रोर सदल पिश्ल, से प्रिकदा उस ख्ासन 
दिलाता | उनकी छझूति दिदों गद्य फो पिकासललडी शो एफ सुस्दर खीर 
चमफना एमए कड़ा है। सा्शापाला गयज-रर्यरा में इशा का यहाँ स्थान ६ जा 
टिन्दी द्वाव्य फे थ्रादि काल में ग्रमीर खुसरा पा । 
उप्य ना लेसफा। दारा रचित सादीबोली गध फे छुछ उद्यादस्य यदो: 


जात की के 


जंबृद्वीप फे भरत ज्त्र विष समगध नासा देश 'अत्ति 
सन्दर है ० जहाँ पुण्याधिकारी बसे हे फे लोक 
समान सदा भोगोपभोग करें हूँ और भूमि थिप संठिन 
के बाड़े शोमायमान हैं॥ जहाँ नाना प्रकार के अन्‍्नों के 
समृह पर्वत समान ठेर हो रहे हैं ॥'* 

' />>य्रथम चियाद्र मो फन्‍या को बृहस्पति का वल्ल 
थघिचार लेना तिसका घिचार पव बालक के यज्ञोपवबीत 
मो कटद्दा हैं। इसी रीत सो कन्या को विचारना ॥ आर 
पुत्र को सूथ का वल विचार लना। सो सय लड़की 
के जन्म राश ते छृतीय पष्ट “दशम एकादश उत्तम है ॥ 
ओर द्वितीय पंचम सप्तम नवम मध्यम है स्रो पूजा 
करके शुभ है॥ और चतुर अप्टम द्वादश निपिद्ध है ॥ 
ओर लड़की लड़के को चंद्रमा शुद्द विचार लेना ।...* 


१--दौशतरामः “जैन पप्म पुराण” ( १७६१ ), ए० १ 
२--मथुरानाथ शुद्ध : (पंचांग दशन! ( १८०० ), ए० २५ 
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प्रसिद्ध योनि६॥ सुर देवता असुर देंत्य संज्ञा हे ॥ 
जो कहिये अमुर देत्य हूँ इस बात भें दूपण है ॥ कंस 
देत्य न था मनुप्य था॥ श्रोकृष्ण का मामा उम्रसेन का 
वेटा था ॥ तो इससे सममभिये कि स्वभाव असुर है 

सनष्य होय कि अथवा देवता देल्य दोय ॥ जिसमें तमो- 
गुण विशेष वहीं असर है ॥ कोई क्‍यों न होय ॥ प्रह्न 
देत्य था। परन्तु स्वभाव उसका सतोगुणी था ॥ उसे सुर 
जानना चाहिये ॥ दुर्वासा अह्मऋषि है ॥ स्वभाव: 
दमोगुणी है।। उसे असुर जानना चाहिये ॥...?* 

'एक दिन बैठे बेठे यह बात अपने ध्यान सें चढ़ी कि 
कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी की 
छुट ओर क्रिसी बोली की घुट .न मिलते, तब्र जाके 
मेरा जी फूल की कली के रूप से खिले | बाहर की बोली 
ओर गँवारों कुछ उसके बीच में नहो। अपने मिलनेवालों 
में से एक कोई बड़े पढ़े-लिखे, पुराने-घुराने, डॉँग, थूढ़े 
घाग यह खटराग लाए। सिर हिल्लाकर मुँह थुथा कर, 
नाक भोहें चढ़ाकर, आँखें फिराकर लगे कहने--- यह 
बात होते दिखाई नहीं देती | हिन्दवीपल भी न निकले ओर 
भाखापन भी न हो |... 
इंशा की भाप्रा पर विस्तारसे विचार किया जा चुका है। अन्य गय- 

लेखकों की मापा को परीक्षा करते हुए यह कह्य जा सकता है कि वह ब्रज- 
भाषा, शब्दों और रूपों,से बच नहीं पाई । प्रारम में गद्य की भापा काव्य की सापा 
से प्रभावित रहती ही है, विशेष रूप से उस समय जब क्नि ब्रजभाषा-काव्य की 
परम्परा कई शताह्दियों से चली आए रद्दी थी । स।थ ही बह व्यवस्थित और सुगठित 
रूप में मी नहीं मिलता । घामिक विषयों से सम्बन्धित होने के कारण उसमें 
पंडिताऊपन झाए चिना न रह सका | इन सब त्रुटियों के रहते,हुए भी खड़ीनोेली 
गद्य ब्जमापा तथा राजस्थानी गद्य की अपेक्षा अधिक सशक्त था। खड़ीबोली 
गद्य को यह शक्ति उस समय और भी चमक उठती है जब उसकी गद्य-परम्परा 

ब्रजभापा ओर राजस्थानी गद्य-परम्पराओं की भाँति अति प्राचीन काल से 





२---सदाघुखलाल : 'छुरासुर निश॒य” ( १), लिपिकाल १९०७ ' 
२--६शा « रानी केतको की कहानी! ( ना० प्र० सभा संस्करण ), पृ० र-३ 
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चलो धा रहो नें मिद्रती । उसे सब में भाषा, भाव प्रीर विपय ऐी हां 


च श के पु 
से श्या था मध्यपृण[ रखने €ै। लेशिन तप नी एशा सह्ति प्न्य 


कलर 


सनी लेगफों ऐो भाषा को सीमाएँ थी। याद इशा की भापा एल श्रीर 
४ फ्‌ ४ ७. 


भेना श्सद विषय पा लिए डपरएुक पा, तो छझस्‍न्‍य लोग रोष साधा भामिक 
थि पर्घा दा लिए | २ मर्नीति 


ै 


ह 


! के, भौगोलिय, संतान क्र उपयोगी तथा 
प्रन्‍्प खनक प्रकार के गिपयों के लिए उपयुक्त माध्यम के: रूप में सदीशेली 
पा पिरास धनी होने शो था । 


इ. खड़ीबोली गद्य का विकास 


७ 
ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति 


शासन-सूत्र हाथ में आ जाने के बाद राज्य के हित के लिए, उसके सुचा[रु- 
रूप से संचालन के लिए, शासकों ओर'शासितों में सम्पर्क बढ़ना बहुत ज़रूसे 
था। यह मानी हुई बात है कि इस संपक को बढ़ाने ओर शासितों की देख- 
भाल और उनके साथ न्याय बरतने की गुंजायश देशी भाषाओं ओर रीति- 
रसमों का शान प्राप्त करने पर ही हों सकती थी। रीति-रस्मों का शान भाषा 
के माध्यम द्वारा ही विशेषकर हो सकता है। इस दृष्टि से सापा का महत्त्वपूर्ण 
ध्यान ठहरता है। भाषा का प्रश्न उठने पर अधिकारियों के सामने उसे 
हल करने फे दो मार्ग थे | एक तो जनता अंगरेज़ी भाषा सीखती ओर उसके 
अझोर सरकार के च्रीच तमाम लिखा-पढ़ी इस भाषा के माध्यम द्वारा होती। 
दूसरे अंगरेज़, जो संख्या में बहुत थोड़े थे, जनता को अपनी ( अंगरेज़ों की ) 
भाषा सीखने पर बाध्य करने के बजाय स्वयं जनता की सापा सीखते । इसमें 
अधिकारियों के धन की बचत ही नहीं थी, वरन्‌ स्वय॑ जनता को, जो निधेन 
ओर पीड़ित थी, एक विदेशी भाषा सीखने के लिए अवसर और समय भी 
नहीं था | इस संबंध में जो भापाएं और लिपियाँ उनके सामने आई' थे 
निम्नलिखित हैं : 


( १) अंगरेज़ी भाषा; 

( २ ) संस्कृत, अरबी और फ़ारसी भापाएँ; 
( ३ ) लोकभापाएं; 

(४ ) रोमन लिपिं; 

( ५, ) फ़ारसी लिपि; और 

ह ६ ) देवनागरी लिपि | 


२६४ आधुनिक दिन्दी सादित की सूमिका 


ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाषा-नीति समभने के लिए एक-एक करक इन 
सत्र पर विचार कर लेना समीचीन द्वोगा। 


यह तो निर्विवाद है कि कम्पनीसरकार अगरेज़ी की राजभाषा बनाना 
चाहती थी जो त्रिल्कुल स्वाभाविक था और धीरे-सीरे वह इस ओर बढ़ भी 
रही थी । लेकिन शुरू में ब्रहुत दिनों तक कम्पनी ने अगरेज़ी या देशी शिक्षा 
की ओर ध्यान न दिया। प्राचीन काल से भारत में उच्च से उच्च शिक्षा 
का प्रवन्ध था| मुसलमानी काल में भी दिंदशों ओर मुनलमानों को शिक्षा 
क्रमशः पंडितों और मौलवियों के द्वाथ में थी । अ्रगरेज़ी शासन-काल के 
आएम्म में यह शिक्षा-संगठन द्ूट चुका था। तथ भी शिक्षा का आदर त्रना 
हुआ था ।' लेकिन अब वह समयानुकूल न रह गई थी । पश्चिमी सम्बता 
के सम्पक से देश मे बड़े-बड़े परिवर्तन हो रद्दे थे | श्ञान-विज्ञान की दिन-प्रति- 
दिन उन्नति हो रही थी । ऐसी दशा में केवल धार्मिक ओर प्राचीन ढंग की 
शिक्षा से काम न चल सकता था। आधुनिक शान-विज्ञान तथा अन्य अनेक 
विषयों का--जिनका ज्ञान सामाजिक और जातीय प्रगति के लिए अनिवार्य 
था--अरंगरेज़ी भाषा में भांडार भरा छुआ था। इस दृष्टि से संस्क्तत, अरबी 
ओर फ़ारसी से अगरेज़ी की ही उपयोगिता अधिक थी | लेकिन ईसाई मिश- 
नरियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप वारेन हेस्टिग्ज़ ( १७७४-१७८५ ) ओर 
बंबई के गवनर जॉनेथन डंकन ( १७६५-१८११ ) ने हिन्दू और मुसलमानों 
को क्रमशः संस्कृत ओर फ़ारसी के माध्यम द्वारा, शिक्षा देने का प्रबंध किया। 
पहले-पहल १८१३ में पालमेंट ने शञान-विज्ञान को वृद्धि के लिए एक लाख रुपये 
को मंजूरी दी थी। परन्तु इससे उनको कुछ लाभ पहुँचा प्रतीत नहीं हुआ । 
१८१६ में डेविड हेश्रर ने राजा राममोहन राय की सहायता से कलकक्े में 
अगरेज़ी शिक्षा देने के लिए एक स्कूल की स्थापना की | श्य२४ में स्टुअर्ट 
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तथा उपयोगी विपयों की शिक्षा पर ख़र्च करने के बजाय रुपया संस्कृत ओर 
फारसी के पिछड़े हुए शान पर हुआ ह जिससे जनता को कोई लाभ पहुँचने 
की संभावना नहीं है । वह अगरेज़ी भाषा ओर शिक्षा द्वारा भारतवासियों की 
विचार-धारा गिल्कुल अंगरेज़ों की सी बना कर उन्हें सभ्यता के माग पर आगे 
ले जाना चाहता था | इस उद्श्य को लेकर १८३४ में कम्पनी की शिक्षा-नीति 
फिर बदली । सरकार ने अ्रँंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार का कार्य हाथ मं लिया | 
श्प३५, में गवर्नमेंट का प्रस्ताव प्रकाशित हुश्ला | श्य४४ में दार्डिज का 
धोपणा-पत्र प्रकाशित हुआ कि नोकरियों अ्रगरेज़ी पढ़े-लिखे लोगों को दी 
जाएँ | इस के बाद श्प०४३१ के नए चाटर तक अंगरेज़ी का काफ़ी 
प्रचार हुआ । 


लेकिन अंत में बात केवल अंगरेज़ी के पक्षु-समर्थकों के मन के मुताबिक 
न हुई । भारतीय जनता पिछड़ी हुईं ज़रूर थी, किन्तु उसके पास अपनी 
भाषा और अपना साहित्य मौजूद था । ऐसी हालत में देश के अपार जनसमूह 
पर एक विदेशी भाषा लादने का इरादा करना अव्यावहारिक हो नहीं वरन्‌ 
अन्यायपूर्ण भी था | ऑ्ॉनरेच्रुल ,फ्र डेरिक जॉन शोर, ड्रमंड आदि जैसे समझदार 
अगरेज़ों ने ऐसी अव्यावह्रिक आयोजनाओशोों का हमेशा विरोध किया। 
नतीजा यह हुआ कि धनीमानी व्यक्तियों ने जिनके पास समय ओर साधन 
दोनों हो थे, अगरेज़ी द्वारा ही ज्ञान प्रात्त करने की चेष्टा की। ऐसे व्यक्ति 
उँगलियों पर गिने जा सकते थे । वैसे भी इन चारों से पहले ही वे लोग इस 
ओर तत्पर थे । लेकिन जन-साधारण के लिए उसकी भाषाश्रों में ही अँगरेज़ी 
ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित कराने का उपक्रम किया गया। सार्वजनिक 
शिक्षा-समिति के अंतर्गत कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी ( श्८१७ ) 
ओर मिशनरियों द्वारा स्थापित आगरा स्कूल बुक सोसायटी ( १८३३ 
के लगभग ) ने इस ओर सराहनोय कार्य किया | 


शिक्षा के साथ-साथ अगरेज़ी के पक्तु-समर्थकों ने यह कोशिश भी की 
कि अदालत की भाषा अ्रेगरेज्ी हो जाय | इसके कई कारण थे | उनके 
अनुसार फ़ारसी लोगों की समझ में न आती थी । उनका यह कहना बिल्कल 
ठीक था । इसलिए वे अदालतों में अगरेज़ी का प्रचार देखना चाहते थे। 
साथ ही अंगरेज़ कमचारी, सोदागर, आदि, जो संख्या में बहुत थोड़े थे, यह 
चाहते थे कि उनके देशी भाषाश्रों के सीखने के स्थान पर देश उनकी भाषा 
सीखे, ताकि वे एक व्यथ को मेहनत से बच जायें । कुछ लोगों का कददना 
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था कि फ़ारसी आऑगरेज़ अफसरों फो समझ में अच्छी त रह ने थाने फे फारण 
दर एक सरकारो विभाग में बहुत सो बराइयोँ ऐदा हो गई है शरीर उनमें 
दूर करने के लिए अदालतों को भाषा झगरेज़ी कर देनी चाट्रिए जिससे 
अफ़सर लोग कार्दवादी पूरी तीर से एम सके। यहाँ पर यह चता देना 
खनुचित न होगा कि ययपि फ़ारसी श्रदालत की भाषा थी श्रोर श्रमले इसी 
का प्रयोग करते थे, लेकिन अ्रेगरेज़ ट्राकिम श्रीर जब अ्रेंगरेज़ी मापा का 
प्रयोग करते थे | 
आ्नरेडरल फ्रेडेरिक जॉन शोर ने उपयुक्त आपत्तियों का बढ़ी सचाई 
शरीर दिलेरी के साथ निराकरण किया है| उनका कहना ६ कि “यदि फ़ारसी 
जन-साधारणु की समझ में नहीं श्राती तो अगरेज़ी ही उनकी समझ में कब 
आती है । उनके लिए दोनों दी विदेशी भाषाएँ ई श्रीर दोनों दो को सें 
नहीं समझ पाते । जो श्रंगरेज्ञ श्रपनी सट्दलियत के ख़याल से श्रगरेज़ी 
प्रचलित करना चादते हैं उनसे मेरा कहना £ कि यद्द बात न केबल उल्टी 
£ू बरन्‌ बिल्कुल अन्यायपृर्ण दे | दरिद्र और पीड़ित जनता को एक विदेशी 
भाषा सीखने के लिए बाध्य फरना समझ का फेर है। उसमें सफलता प्रात 
होने की कोई आशा नहीं हैँ। रही सरकारी विभार्गों में से बुराइयों दूर करने 
की बात सो उससे न तो शासकों और शासितों फे बीच फी खाई पट पाएगी, 
न बुराइयाँ दूर दो सकेंगी, आर न न्याय दी बसता जा सकेगा। इस समय 
कम्पनी के बहुत कम भारतीय नौकर अ्रेंगरेज़ी जानते हैँ । कलकत्ते से बाहर 
भी लोगों का अंगरेज़ी का ज्ञान बहुत कम दँ। और फिर दिंदुस्तानी से 
अनभिज्न सिविलियन अँगरेज़ उन्हीं भारतीयों को नीफर रखना पसंद करेंगे जो 
अंगरेज़ी जानते हैं| साहबों की सह्लियत की वजद् से उनका वहाँ एकामिपत्य 
' दो जाने की आशंका है। फिर दुभाषियों को रखने को जिस प्रथा को दम 
मिटाना चाहते हूँ बह ज्यों की त्यों बनी रदेंगी। इसके अ्रतिरिक्त अंगरेज़ी न 
जानने वाले तमाम नौकर हमें निकाल देने पड़ेंगे । उनकी जगद्दट कौन लोग 
रक्‍्खे जाएँगे ! कलकत्ते के या मामूली अँगरेज़ क्लक सब्र काम नहीं कर 
सकते | वे श्रॉफ़िस के सत्र कार्मों से अच्छी तरह परिचित नहीं है ' अच्छी 
तरह ऑँगरेज़ी जानने वाले जो लोग हैं वे मालदार हैं ओर नौकरी करना 
कभी पसंद न करेंगे | कलकत्ता छोड़ कर भी थे ही क्लक बाहर जाएँगे जो 
बहुत ग़रीत्र हैं| उत्तर-पश्चिम प्रदेश में आया हुआ ऐसा क्‍्लक न तो ठीक 
तरह अँगरेज़ी ही लिख-पढ़ सकेगा, ओर न हिंदुस्तानी ही | पेंशन पाने वाले 
सिपादियों और जद्दांज़ियों को भी रखने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे केबल 
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नक़लें कर सकते हैं, समक की उनमें कमी है। लेकिन अरंगरेज्ञी के अदालती 
भाषा हो जाने से सब से बुरा असर हाकिमों ओर जनसाधारण के बीच के 
संबंध पर पड़ेगा। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त खाई बन जायगी। ओर 
अंगरेज़ तिजारतियों की दिक्कत वैत्ती हो है जैसी उनको रूस, जमनी, या फ्रांस 
जाने पर होगी। उन्हें यशाँ किसी ने बुलाया तो नहीं था । वे स्वयं धनोपाजन 
के लोभ से यहाँ आए हैं | उस पर भी वे यह चाहते हैं कि उनकी आसानी के 
लिए करोड़ों आदमियों पर एक व्यथ का बोझ लाद दिया जाय | ये सब बातें 
कभी न्याय-संगत नहीं मानी जा सकतीं | वास्तव में हम भारतवासियों को जंगली 
झोर जाहिल समभते हैं। परन्तु ऐसा समझना या उन पर एक विदेशी 
भाषा लाद देना हम जैसे सम्य जाति के लोगों को शोभा नहीं देता ।”?! 


नोकरी करने वालों की बात छोड़ दीजिए | जीविका-निर्वाह के लिए वे 
चाहे जिस भाषा को सीख सकते थे ओर सीखते हैं | सरकार चाहती तो अपनी 
राज्य-शक्ति के बल पर वह हर एक भारतीय बच्चे को अंगरेज्ञी सीखने ओर 
लिखने-पढ़ने के लिए बाध्य कर सकती थी | लेकिन यह बिल्कुल असंभव था । 
यह उस समय संभव हो सकता था जब्र कि भारतवासियों के पास अपना कुछ 
होता ओर वे जंगली द्वोते। इसलिए अंगरेज़ी का राग अलापने वाले 
लोगों का मनचाद्वा न हो सका | संस्कृत, अरबी और फ़ारसी पर तो ज़रूर 
अगरेज़ी की तरजीह दी गई ओर साथ ही वह राज-भापा और उच्च शिक्ता 
का माध्यम भी बनी रद्दी । लेकिन सरकार ने लोकभापाश्रों का स्थान अँगरेज़ी 
को देने का प्रयत्त कभी न किया | १८३७ के रेग्यूलेशन के अनुसार अदालतों 
से फ़ार्सी हट जाने पर लोकभापाओ्ं को उसका स्थान दिया गया । 


एक ओर यदि अँगरेज़ी भापा का प्रचार करना अन्यायपूर्ण था, और 
उसने भारतीय जन-ममाजञ के द्वित की कोई संभावना नहीं थी, तो दूसरी ओर 
संस्कूत, फ़ारसी और अस्त्री भी मृत भाषाएं दो चुकी थों। संस्कृत यद्यवि इसी 
देदा की माया थी, परस्तु शताछ्वियों पदले से वह जनता की भाषा न रद्द गई 
4 है, जनता का उससे साम्कृतिक संबंध अवश्य था, उसके आध्यात्मिक 
हवस के लिए सस्कन कामधेनु के समान थी | जनता को छोड़ कर संस्कृत 
भाज दिदान परडितों के पंठनन्याठन का त्िंपय बरातर बनी हुई थी। अरबी 
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झोर फ़ाससी विदेशी भाषाएं थों। विदेशी मुमलभान आक्रमणकारियों के 
साथ इन दोनों भापाश्नों का आगमन भी इस देश में हुआ ओर सरकारो 
दामन्काज फ़ारसी में होने लगा।' जोविका-निवांद् फे लिए अनेफ भारत- 
वासियों न भो अ्रस्पी-फ़ारसी का अध्ययन किया। परन्तु मुगल-साम्राज्य के 
पतन के बाद उनका प्रचार भी बहुत कम हो गया था ओर थे फेबल उच्च 
श्रेणी के मुसलमान वंशों में ग्रध्ययन की चीज़ रह गई थीं। उन्नीसवीं शताब्दी 
में तो उनका श्रध्यवन श्रीर कम होता णा रह था | अस्लु, शिक्षा की दृष्टि 
से संस्कृत, अरबी और फ़ारसी मापाएं शअ्रव्यावद्यार्कि ठहृररों। जैसा कि पहले 
कहा जा चुका दे, इन तीनों भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा देने का प्रयत्न 
निपष्कल हुआ | १८१३ के चाटर के श्रनुसार भारतवासियों के शान की चृद्धि 
के लिए जो शिक्षान्योजना तेयार को गई उससे कोई लाभ न हुआ | काव्यादि 
की दृष्टि से तो ये भाषाएँ संसार की फिसी भाषा से टक्कर ले सकती थों,, 
लेकिन विशान, भूगोल, इतिहास, राजनीति आदि के शान की बुद्धि के लिए 
वे झधिक उपयोगी सिद्ध न हो सकी । अ्रंगरेज़ जिस पराश्चात्य शान-विशान 
को लेकर यहों श्राए उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनमें वैज्ञानिक शब्दावली का 
भी यवेप्ट अभाव था। इन सब बातों को सोचते हुए.न केवल अंगरेज़ी के 
पक्ष समर्थकों ने वरन्‌ दिंदस्तानी के प्रेमियों ने भी उसका विरोध किया। 
हिंटस्तानी-प्रेमियों का कददना था कि यद्द त्तो ठीक हूँ कि श्रंगरेज्ी भाषा में 
शान-विज्ञान का भांडार प्रचुर मात्रा में दे श्रीर भारतवासियों की नेतिक और 
मानसिक प्रगति के लिए उसका शान परमावश्यक है, परन्तु यदि अंगरेज़ी 
भारतीय जनता के लिए विदेशी भाषा दे, तो संस्कृत, फ़ारसी और शअरत्री भी 
उनके लिए वैसी दी कठिन, टुरूद ओर अ्रप्रचलित हैं, जिस प्रकार अँगरेज़ी- 
भाषा-भापियों के लिए ग्रीक और खलेटिन | इसलिए जिन लोगों के पास 
अवकाश और घन ु वे अरगरेज़ी के माध्यम द्वारा ही अपने शान की वृद्धि 
करे, परन्तु, जनसाधारण के लिए अंगरेज़ी ग्रंथों के हिंटस्तानी-रूपांतर प्रकाशित 
करने की व्यवस्था की जानी चाहिए | जो प्राच्यविद्या-विशारद संस्कृत ओर 
अरवी-फ़ारसी की शिक्षा पर ही ज़ोर दे रहे थे, उनके विरुद्ध यह आवाज़ 
उठाई गई कि अपनी संस्थाओ्ों को वे अपने घन से चलावें | सरकार उनके 





१--जनसाधारण की भाषा हिन्दी की उपेक्षा तो मुसलमान शासक भी न कर सके 
शे--दै० नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित राघाकृष्ण ग्रंथावली” में 'मुसलमानी 
दफ़्तरों में छ्िन्दी' शीर्षक लेख । 


३०० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


(लिए कोई आर्थिक सहायता न दे।! १८३४ के चाटर के बाद संस्कृत, अरबी, 
ओर फ़ारती शिक्षा का द्वार हमेशा के लिए बन्द हो गया । 


जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी ने देश के भूमि-भागों पर अधिकार 
जमाना शुरू किया उस समय अदालतों और दघ़तरों की मापा फ़ारसी थी | 
दिल्‍ली दरबार में इसी मापा का प्रयोग होता था। इस नाते कम्पनी-धरकार 
ने भी उसे बनाए रकक्‍्खा | परन्तु अब वह देश की भापा नहीं थी । दिल्‍ली 
दरबार की अ्वनति के साथ-साथ फ़ारसी-भापा का प्रचार कम हो चला था | 
उसका अध्ययन केवल थोड़े से उच्चवंशीय मुसलमानों ओर उन हिंदुओं में 
होता था जिन का संबंध राज-दरबारों से था या जो सरकारी नौकर थे। 
उच्च श्रेणी के लोगों के सामने सरकारी नोकरी का कोई सवाल नहीं था | 
इसलिए जिनका संबंध राज-दरबारों से था या जो सरकारी नौकरी करते थे, 
या करना चाहते थे, वे ही फ़ारसी का विशेष रूप से अध्ययन करते थे । देश में 
ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी थी | परन्तु देश की अपार जन-संख्या के सामने 
यह संख्या बहुत कम थी | और फिर नौकरी करने वाले तो कचहरियों ओर 
दफ़्तरों में कोई भी भापा हो जाने पर उसे सीख लेते हैँ। ऐसी हालत में नौकरी 
करने वाले जिस भाषा को लिखें-पढ़ें उसको पराधीन देश की भाषा घोषित कर 
देना दीक न होता | गिलक्राइस्ट ने भारतवर्ष आने पर भाषा-सम्बन्धी गड़बड़ी 
की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। लेकिन हिंदुस्तानी को महत्ता स्वीकार 
कर लेने पर भी कम्पनी ने फ़ारसी को अदालतों ओर दफ्तरों म॑ं बनाए रक्‍्खा | 
बंद इसलिए कि उसके शासन का सूत्रपात होने पर फ़ारसी का हो रिवाज था 
आरोर केवल रूद्धि के रूप में वद उसे बनाए रखना चाहती थी, फिर चाहे वह 
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|ंतेत में, कग्पमीसरथार को भाषानलीति फो उज़वेत इस प्रफार किया 
जा सकता £ कि यह श्गरज्ञी की गाजभाभा बनाना साइसी थी। श्रौर भीरें- 
भीर यह हम शोर गद भी रही थी। परन्तु दिएनी-इरयार के माने उसे फ़ाससी 
हो भी स्थान देना पढ़ा | देश में फ़ारसी भापा शरीर सादिश का शान थोड़ा» 


३०२ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


बहुत प्रचलित था | इसलिए अपनी भापा-नीति में कम्पनी को फ़ारसी को 
व्यवस्था करने में कोई अड़चन पैदा न हुईं। मार्क्विस वेलेज्जली हिन्दुस्तानी के 
कट्टर पत्तपाती थे | लेकिन दफ़्तरों की माघा उन्होंने भो फ़ारसी रहने दी, यत्रपि 
फ़ारसी पूरी तोर से न समझो जा सकने के कारण हिन्दुस्तानी का प्रयोग भी 
होता था | 'फ़ारसी भाषा का विरोध बढ़ जाने पर अंत में १८३७ में निश्चित 
रूप से उसका स्थांन लोकभाषाओं को दिया गया ।' 


शिक्षान्त्षेत्र के संबंध में तो इतना कह देना ही काफ़ी होगा कि लोक- 
भाषाश्रों में अंगरेज़ी पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित कराने और उनके माध्यम 
द्वारा देश के विभिन्‍न भागों में शिक्षा का प्रचार-कार्य श्रीरामपुर मिशनरियों, 
कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी ( १८१७ ) ओर आगरा स्कूल बुक सोसायटी 
( १८३३ के लगभग ) हारा हुआ । जहाँ तक हमारा उनसे संचंध है उन्होंने 
हिन्दी में अनेकानेक उपयोगी साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान की पुस्तके प्रकाशित 
'की, ओर हिन्दी को ही प्रधानता दी | अल्प-संस्यक समुदाय की भाषा होने 
के कारण उन्होंने हिन्दुस्तानी में भी पुस्तके प्रकाशित की । 


यहाँ पर विचारणीय यह है कि साहबों को सिखाने और अदालतों ओर 
दफररों के काम के लिए कम्पनी ने जिस देशी भाषा को चुना वह हिन्दुस्तानी 
थी या हिन्दी । 


कुछ व्यक्तिगत उदाइरणों को छोड़ कर भारतवर्य में आने के बहुत दिनों 
बाद तक अगरेज्ञों ने देशी भाषाओं और रीति-र्मों आदि का ज्ञान प्राप्त 
करने की कीई चेप्टा न की | कम्पनो के राज्य का शासन-प्रबंध उन कर्मचारियों 
के: हाथ में या जो. सोलद बष की अवस्था में ही भारतवर्ष चले आते थे। 
उनकी मापा तथा दीति-स्म-विपयक अनभिज्ञता के कारण मालगुज़ारी और 
पाजी विनागों का काम अच्छी तरद् न हो पाता था | ऐसी हालत में साम्राज्य 
के बहने जल्दी हाथ से निकल जाने की आशैंका थी | ब्रिटिश राज्य की नींव 


3 


जलन वाले सॉवद क्लाइव ( १७४३-१७६७ ) का ध्यान देश से धन बटोस्ने 
में लगा रदा। उसने राज्य-संत्रथी विधान ओर शासन-सुधारों की ओर अधिक 
श्याम ने दिया । बढ कम्सनी के कर्मचारियों की दशा सुतारने और उनके देश- 


रच 
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न है. 
के कल. य बेकश  58 4, (वा १८०9-२१ ८३७ था 057 ७० 


प्ञयग विश का आायुनिद्अय मैंत्रयाग शिया गया, न कि विलकार्रदी झर्व' में । 


:स्‍दकमकृक चीपनपा-- जनम परिक्‍ेन ० "पफआा2+०३-इपबी 3. 2+7#+०७):/ आफ): क 4७ +कपक 





_सरक वन अकननननपसथत फपा कक 





न कु 





अिशयाक जनक ऑन पाओक अमन फनय डफफत-तनकप्क का 


१०-२८ टच हा राई ता धाद शाही दाता वकपी।] (09000, 
धीलाएं06, दबा ॥0 जाए 9९ एताफछातेलाटते दा वीए गहुएाड$ 0 
एजाधालादांवाँ ९णाएलाा,, जाते रांची पीद ए०वाएसो दे 60तागालस्टातां 
जाएाटड5 0 (+7609 हि0ता | /फींए,,, . भादि ) देगि०, पल गाली पते फोर 
विलियम फॉलेज ये; विपय में मिनिट श्न बा सित!, १८ एसारत, १८६००। 

२०-४० ० १८०० रेस्यून शग ५॥ १० जुलाई, १८०० का छपा एच भोरिभिनत 
फंछलरटशन (शरो० सी०) ग॑० २०, इंपीरियल रेकॉट से दिपाट। (अप नेशनए आए इस्ज़) 


३०४ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


ठिया कम्मनी की ठिन्दस्तानों के रब ओर अर्थ पर विचार करने 

से पदले दिन्दस्तानी भाषा के दी अथ समझ लेना ठीक होगा। कम्यनी के 
राजत्व-काल में दिन्दसतानी भाषा का एक शास्वीय अब मिचता है, शरीर दसरा 
व्यावहारिक श्रर्थ | शास्त्रीय श्रर्थ में दिन्दस्तानी से सत्रा दिन्द्र की मल जनता 
की उस भापा से तालये था जिस में ठेठ (हिन्दी) शब्दों का अ्रत्यभिक प्रयोग 
होता था और जो न तो शुद्ध संल्कृत की शब्दावली से आक्रांत रहती थी 
ओर न अरत्री-फ़ारसी के शब्दों से लदी हुई | दस अर्थ के अनुसार प्रायः 'हिन्दवी? 
या हिन्दई” भी दिन्दस्तानी के अ्ंतगंत रख दी जाती थी। टिन्टी शरीर 

इसी मूल हिन्दस्तानी के दो साहित्यिक रूप थे और हैं। यही मूल हिन्टस्तानी 
सत्र से अ्रधिक समझी और भोली जाती थी और अत्र मी समझी ओर बोली 
जाती है | अंतर केवल इतना ही है कि हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं को 
तरह मत्र प्रकार से देश की भाषा दे, किन्त॒ उदू का घढ़ तो भारतवर्ष में हैं, और 
दिल-दिमाग़ अरब ओर फ़ारस में | व्यावहारिक श्रथ में हिन्दुस्तानी उस भापा 
का नाम था जिस का मूलाधार तो मूल हिन्दस्तानी या ठेंठ हिन्दी थी, लेकिन 
जिस में अरबी-फ़ारसी के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता था, ओर साधारण- 
तया फ़ारसी लिपि में लिखी जाती थी। १७५७ से श्८३७ तक हिन्दस्तानी 
शब्द का उपयक्त दोनों अ्रथों में प्रयोग हुआ है। ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
हिन्दुस्तानी का रूप देख कर यही कहना पड़ता है कि उसने उसे दूसरे अर्थ 
में ग्रहण किया | उसने नागरी लिपि का प्रयोग अवश्य किया है, इसका कारण 
आगे बताया जायगा। आगे भाषा के अर्थ में हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग 
साधारणतया दूसरे श्रथ में किया गया है। 

ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा दूसरे अर्थ वाली हिन्दुस्तानी के ग्रहण किए 

जाने का कारण था। भारतवर्ष में आने पर अँगरेज़ समाज के केवल कुछ 
शिक्षित ओर उच्च श्रेणी के लोगों के, जो अरब्री-फ़ारसी-दाँ थे और बातचीत 
में हिन्दुस्तानी का प्रयोग करते थे, संपर्क में आए | उन्होंने जनता को समभने- 
सममाने का प्रयत्न नहीं किया, यह प्रायः समस्त तत्कालीन लेखकों ने माना 
है। अदालतों ओर दफ्तरों के संबंध में भी 'नेटिवज्ञ? का प्रयोग अपने- 
अपने विभागों के कुछ देशो पदाधिकारियों के लिए हुआ है।' हिन्दुस्तानी 








१--नेट्वज्ञ" की व्याख्या करते हुए ऑनरेबुल ,फ्रेडेरिक जॉन शोर का कहना है : 
"७९ एप ग्रिछी, पातेदाशबणते शा 48 गाल्यां। 92ए गी8 पटाय ० 
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त्रोलते समय ये लोग स्वभावतः अरबी-फ़ारसी के शब्द घसीट लाते थे। समाज 
के इस छोटे से समुदाय की जिसमें, हिंदू शरीर मुसलमान दोनों द्वी शामिल 
थे, भाषा वास्तव में उद्‌ थी | सत्रा दिंद या हिन्दुस्तान की भाषा होने के 
कारण अंगरेज़ों के समय में उसका दिन्दस्तानी नाम द्वी अधिक प्रचलित हुआ । 
अकबर के ज़माने से उद (या हिन्दुस्तानी ) का प्रचार शिक्षित जन-समुदाय 
में हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे श्राज के शिक्षित जन-समुदाय में अगरेज़ी 
का प्रचार हो गया है, और उसी से इंगलिस्तानी? ( अंगरेज़ी शिक्षित समुदाय 
की त्रोलचाल की हिन्दी-अँगरेज्ञी मिश्रित भापा ) एक नई भाषा निकल पढ़ी 
है, यद्यपि साहित्य में उसका प्रयोग नहीं होता । गिलक्राइस्ट का, और फलतः 
ईस्ट इंडिया कम्पनी का, हिन्दुस्तानी से, जिसे वे 'उठवी?, 'रेख़ता? या हिन्दी? 
भी कहते थे, उस मापा से ताले था जिसके व्याकरण के सिद्धांत, क्रिया-रूप 
“हिन्दवी? या 'बृजभाषा? के आधार पर स्थित थे, लेकिन भिस में अरबी-फ़ारसी 
के शब्दों ( संज्ञा-शब्दों ) का दाहुल्य रहता था--त्राद को व्याकरण के सिद्धांत 
भी अरत्री-फ़ारसी से लिए जाने लगे। इस भाषा को वे ही लोग बोलते ये 
जिनका संबंध राज-दरवचारों से था या जो सरकारी नीकर थे। और वे भी जहाँ 
तक राजकीय कामों से मतलब था वह्दीं तक इस भाषा का प्रयोग करते थे। 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इसी हिन्दुस्तानी को, जो धीरे-धीरे फ़ारसी का स्थान 
ग्रहण करती जा रह्दी थी, अपनाया, न कि मूल हिन्दुस्तानी को या मूल 
हिन्दुस्तानी के उस रूप को जो सूत्रा हिंद की बहुसंख्यक साधारण जनता में 
प्रचलित था । 
कुछ सज्जनों का मत दे कि एक तरफ़ अगर ईस्ट इंडिया कम्पनी हिंदी 
भाषा और नागरी अक्षरों को लोकभापा तथा लोकलिपि के रूप में अपना 
रही थी, तो उघर गिलक्राइस्ट महोदय तथा उदू की हिमायत में लगे मंशी 
यह चाहते थे कि कम्पनी के साहइघच जल्दी से जल्दी फ़ारसी सीख लें | वे उदू 
को लोक-ब्यापक बनाने की चेष्टा में लगे थे |? यह तो ठीक है कि कॉलेज के 
तत्वावधान में दिन्दुस्तानी या उदू को प्रधानता दी गई। परन्तु यह कहना 
कि कम्पनी लोकभापा को अपना रही थी, ठीक नहीं । लिपि के संबंध में यह 
अवश्य कहा जा सकता है। १८३७ के बाद लिपि-संभंधी व्यवस्था भी न रही। 
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३०६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


चास्तव में ईस्ट इंडिया कम्पनी ओर कॉलेज की दो अलग-अलग भापा-नीतियाँ 
मानना ठीक न होगा | कम्पनी की भाषा-नीति का श्रोत कॉलेज ही था। 
कॉलेज की स्थापना से पहले मुंशी लोग भाषा को रंग देने वाले थे। ये 
मुंशों कम्पनी के अफ़सरों को प्राश्वेट तरीके से फ़ारसी और हिन्दुस्तानी पढ़ाया 
करते थे | कॉलेज में विद्यार्थी-जीव्रन समाप्त कर सिविलियन अफ़सर कॉलिज 
ओर गिलक्राइस्ट की भाषा-नीति लेकर बाहर निकलते थे | जब्र कभी दु्भापिए 
या अनुवादक की ज़रूरत पड़ती थी तो उसका पूर्ति कॉलेज से ही की जाती 
थी | इसलिए कम्पनी और कॉलेज की दो अलग-अलग भापा-नीतियाोँ मानना 
सैगत नहीं है । दफ्तर तथा अन्य कामों के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी ने लोक 
भाषा को कभी ने अपनाया था | लोकभापा तो वह थी जिस का उल्लेख 
श्रीरामपुर मिशनरियों ने अपने संस्मरणों में किया हं। कॉलेज की भाषा का 
प्रचार और प्रयोग कम्पनी के समस्त सरकारी कामों में होता था। इसीलिए 
उसकी स्थापना भी की गई थी। कॉलेज ओर शासन-प्रबंध का, भाषा की 
दृष्टि से, अभिन्न संबंध था, इस में कोई संदेह नहीं ।" 

१८३७ के ऐक्ट के अनुसार हिन्दी प्रदेश में हिन्दी को अदालतों में स्थान 
मिलना चाहिए था। किन्ठ् स्थान मिला उ्दू को | इसका उत्तरदायित्व कचहरी 
के हिन्दू वकीलों और मुंशियों पर है। वे अरबी-फ़ारसी-शिक्षित होते थे । 

उन्होंने हिन्दी सीखने का कष्ट न उठाया। उन्होंने हिन्दुस्तानी या उद्द्‌ में 
अरबी-फ़ारसी शब्दों और सुहावरों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया । किन्तु 
इसके अतिरिक्त एक और बड़ा कारण था ओर जो प्रधानतः राजनीतिक था| 





१--सातवें वार्षिकोत्सत (२७ फ़रवरी, १८०८ ) पर भाषण देते हुए कॉलेज के 
विज्िटर लॉड' भिंये ने विद्याथियों को संवोषित करते हुए कहा था : 
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अगरेज़ों के शासन में मुसलमानों को श्रार्थिक, राजनोति, सामाजिक, सैनिक 
अदि को दृष्टि से भारी क्षति उठानी पढ़ी थी।! १८२० में सैयद अद्दमद ने 
वाहबी आन्दोलन भी शुरू कर दिया था। यश्ञपि धार्मिक श्रान्दोलन दोने 
के कारण वह हिन्दू-विरोधी भी था, किन्दु अ्रंगरेज़ी राज्य के उन्मूलन के लिए 
चह पहला भारतीय आन्दोलन था। १८६० में यह आन्दोलन पूणंतः दबा 
दिया गया था । ऐसी परिस्थिति में जब १८३७ का ऐक्ट २६ जारी हुआ अभ्रीर 
चकीलों शरीर अमलों ने भी उदासीनता प्रदर्शित की, तो अंग रेज़ चुप रहे और 
जो हो रहा था उसे वैसा दी चलने दिया; उन्होंने कोई दृस्तक्ेप न किया | 
परिणाम यह हुआ कि अदालतों में हिन्दी के स्थान पर अरबी-फ़ारसी शब्दों, 
वाक्यांशों श्र मुहावरों से लदी भाषा तथा फ़ारसी लिपि का प्रचार हो गया 
ओर जो १८३७ के ऐक्ट २६ के आशय के विरुद्ध था। 


वास्तव में हिन्दी, उदू श्रौर हिन्दुस्तानी के 'कम्पनी-प्रयोग! का ठीक- 
ठीक अर्थ न समझ सकने के कारण कम्पनी की भाषा-नीति के विषय में अनेक 
श्रमात्मक धारणाएँ फैल गई हैं | कम्पनी की भाषा-नीति को ठीकऋ-ठीक 
समभने के लिए इन शब्दों के तत्कालीन अ्रर्थों को समझ लेना ठीक होगा | 
परन्तु उससे पहले हमें हिन्दुस्तानी की उत्तत्ति और उसके विकास पर एक 
दृष्टि डाल लेनी चाहिए | 


अर. “नीले -नननान-ा०-ननकनननी. उन ल्‍टिनीनो. मनाने ००-34.» मत. 3 -परन-पिननमकनननननाथक, 





१--दे०, विलियम दँटर झुगे आबर इंडियन झुसलमान्स', कलकत्ता । 

२--ऊुछ विद्वानों का मत है कि पाइ्चात्य विद्वानों में स््रसे पद्ले गिलक्राइस्ट ने 
दिदुस्तानी भाषा का अ्रध्ययन शुरू किया | परंतु बात ऐसी नहीं है। उनसे पहले भी 
पाश्चात्य विद्वानों ने दिदुस्तानी का अध्ययन किया था। उन्होंने जिस इिंदुस्तानी का 
अध्ययन किया उसका रूप क्या था, इसके विपय में निरिचित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सक्कता । 

शुरू में अंगरेजों ने दिदुस्तानी भाषा के अध्ययन की शोर श्रधिक ध्यान न दिया। 
इस का कारण था। जब दक्षिण के पश्चिमी तट पर पोचुगीज़ भाकर वस गए तो उन्होंने 
गह्ाँ की बोली सीखने का प्रयत्य क्िया। परन्तु योग्रा की पोर्च॑गोज्ञ सरकार की नीति 
भिन्न थी। बद अपने धर्म और पोचुगीज़ भाषा का हो अचार करना चाहती थी। इसके 
लिए उसने पादरियों को वाध्य भी किया। इसके परिणाम-स्वरूप भारतीय पोर्च॑गीज़ 
धर्मावलंत्रियों में पोचुगीज़ भाषा का प्रचार हुआ । ये भारतीय पोच॑गीज़ञ भाषा को शुद्ध 
रूप में न बोल क! विकृवत रूप में बोलते थे। श्८् दीं शताब्दी में जबये लोग देश के 
भीतरी भागों और बंदरगाहों में जाकर बसने लगे तो ठस भाषा को भी अपने साथ लेते 
गए। इन स्थानों के योरप-निवासियों ने इसी विकृतत पोर्चगीज़ भाषा को अपनाना शुरू 


३०८ ग्राधुनिक हिन्दी साद्दित्य की भूमिका 


हिंदुस्तानी शब्द का शअ्रथ यत्रा द्विंद या हिंदुस्तान से संत्रंध रखने वाले 
का है | इस प्रदेश के निवासी श्रीर भाषा हिंदस्तानी कहलाते हं। हिंदु- 
झ्ोथान? शब्द का प्रयोग तो च'द ने किया है, परन्तु हिंदुस्तानी! शब्द का 
भाषा के सम्बन्ध में पहले-पहल कब्र प्रयोग हुआ,यह थ्रभी निश्चित रुप से नहीं 
कहा जा सकता | तो भी अठारहवीं शताब्दी या उससे छुछ पदले भाषा के 
अथ्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलता है | ग्रभी द्वाल ही में २०० वर्ष 
पुराना एक ग्रंथ मिला है जिस में हिंदुस्तानी का भाषा के अर्थ में प्रयोग हुआ 





कर दिया। वे ईिंदू और मुसलमान रूदागर्ों के साथ व्यापार भी इन्टों नवामंतुरकों के 
द्वारा करने लग गए। उन्होंने उनसे दुभाषिण »र बलकी आदि का काम भी लिया । 


अस्त, बंगाल पर विजय प्राप्त करने से पहले श्रेंगरेज़, ठच और फ्रांसीसियों का न तो 
दिदुस्तानी भापा की ओरोर ध्यान ही गया भोर न उन्हें सीखने की आवद्यकता दी हुई । 
शुरू में ईसाई मिशनरियों ने दिंदुस्तानी की ओर ध्यानन दिया। १७४३ में मिलियस् 
नामक एक व्यक्ति ने विदुस्तानी का अध्ययन कर लीडन से एक पुस्तक अकाशित की । 
परन्तु उसे अपने परिश्रम में अधिक सफलता न सिली। दो साल बाद यानी १७४५ 
में शुलज़ियस नामक एक ओर व्यक्ति ने हल से “ग्रेैमैटिका दिदुस्तानिका? प्रकाशित कराई 
थी । परन्तु उसका कारये भी संतोपजनक न रहा भध्योर न उससे कोई मतलव ही सिद्ध 
हो सका । 


बंगाल में अँगरेज़ी राज्य के पूर्णरूप से स्थापित हो जाने पर अगरेज़ों को विजितों 
की भाषा न जानने के कारण बड़ी असुविधाएँ हुई । उन दी फ़ौज में बहुत से देशी सिपाददी 
थे जो अपनी बोली के अतिरिक्त और दूसरी वोली समम ही न पाते थे। आगरा प्रांत का 
सिपाही ब्रजभाषा ही बोलता और समम्ता था। फ़ौज में मुसलमान सिपाही भी थे और 
देश के अन्य विजित भागों के सिपाही भी। इसलिए फ़ौजी अफसरों को अपने सिपाहियों 
से संपकक बढ़ाने वो लिए उनकी बोलियों का जानना अनिवाये था। तत्कालीन सिविलियनों 
को शासन के सुसंचालन के लिए उन प्रांतों की वोलियाँ जानना पशआावश्यक था जिनमें 
वे नियुक्त किए जाते थे। इसके लिए कंपनी के कमचारियों में से बुद्धिमान लोगों ने हिन्दु- 
स्तानी का अध्ययन आरंभ कर दिया। बैनूसीटाट के समय में गल्सटन नामक व्यक्ति ने जो 
फ़ारसी भाषा का दुभाषिया था, हिंदुस्तानी पर एक लेख लिखा । यह लेख उसकी मृत्यु के 
बाद छुपा था । वाद को यह लेख गिलक्राइस्ट के हाथ पड़ गया था। गल्सव्न की मृत्यु से 
कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी के प्रचार-कार्य को धक्का पहुँचा । गल्सटन के वाद 
डॉ० हरिस का नाम उल्लेखनीय है। वे मद्रास में थे। उन्होंने एक ' दिदुस्ता नी-भेंग रेज़ी 
कोप? प्रकाशित किया। इसके वाद विलियम ककपैट्रिक ने (हिंदुस्तानी व्याकरण और कोप? 
प्रकाशित कर व्याकरण की क॒प्ती पूरी की । १७८५ में उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा के संबंध में 
एक वदहत्‌ ग्रंथ प्रकाशित करने को आयोजना निकाली परन्तु उसे ने पूरा न कर सके। इन 
के अ्रतिरि क्त इलहेड, ग्लैडविन्‌ आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं | 





ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति ३०६ 


है।' उससे उदू' भाषा का बोध नहीं होता । उल्लिखित स्थान पर “हिंदुस्थानी? 
का अर्थ मूल हिंदुस्तानी या हिंदी है ओर वह ईस्ट इंडिया कंपनी की 
हिंदुस्तानी से अनेक अंशों में भिन्‍न है। यह पहले बताया जा चुका है कि 
अगरेज़ों ने जिस हिंदुस्तानी को अपनाया वह उन लोगों की हिंदुस्तानी थी 
जो अरबी-फ़ारसी-दाँ थे, उच्च श्रेणी के थे और जिनका संच्रंध राज-द्रबारों 
से था या जो सरकारी नौकर थे । जनसाधारण में प्रचलित भाषा के संपकी में 
वेन आए थे | २०० वर्ष पुरानी हिंदस्तानी में केवल सब-साधारण में प्रचलित 
अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है जो वास्तव में बिल्कुल ठीक ही था | 
इस २०० वर्ध पुरानी हिंदस्तानी का एक नमूना देखिए : 


स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्य फलाने के राम रास | 
आगे हम को कागद लिखी थी सो हम पाया। सभ हकी- 
कत्ति पाइ । तुम लिखा यो हमारे मुलक यो फलाना 
जबद॑स्ती सो सभ मुल्क का खुचारी करता हे तिस का 
इलाज कुछ कियि चही। एते हेन्‌ भी इस बात को बहुत 
छहाते ते हे यो उस का इलाज करीएगा तिस वास्ते 
तुम उस के मुलुक उपर आपनी फौज भेज देव को भी 
लिखते तं हम भी फोज भेजंगे फेथोॉड़े दिन सो ई का इलाज 
हो वे जगा । किस बात की फिकीर मति करो । परमेश्वर 
सब का भला करेगा | बहुत क्या लिखना |? 


जैसा कि इस अवतरण से प्रकट होता है इसमें केवल जनसाधारण में 
प्रचलित अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है । कंपनी ने जिस हिंदुस्तानी 
फो अपनाया उसमें शुद्ध, तत्तम और अप्रचलित अरबी-फ़ारसी शब्दों का 
प्रयोग हुआ है और शैली भी अवतरण की शैली से भिन्‍न है । साथ ही 
अवतरण वाली भाषा को खड़ीत्रोली ओर हिंदवी या हिंदई भी कहा गया 
है| ब्रजभापा को भी हिंदई कहा गया | इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि 
तत्कालोन हिंदुई और आधुनिक हिन्दी का एक ही अर्थ है ओर कुछ लोगों 
का खड़ीत्रोली को हिन्दी से अलग कर केवल उदू के साथ जोड़ना 
बिल्कुल ग़लत है। 


१--ह ज़ारीध्रसाद द्विवेदी : १२०० वर्ष पुरानी खड़ीशली के नमूने:--'विशाल भारत”, 
भाग २५, अंक ४, पूर्णांक १४८, चैत्र, १९९६ से० : अप्रैल १५४० ई०, पृ० श६६-३७० 


३१० प्राधनिक हिन्दी सादित्य की भूमिका 


कम्पनी ने जिस हिन्दुस्तानी को श्रपनाया उसकी उतत्ति पर विचार करते 
समय प्रायः सभी लेखक--अँगरेज़ ओर भारतीय दोनॉ--्िंदवी या हिंदुई 
को उसका अ्राधार मानते हैँ | यह इदिंदवी मुसलमानों के आक्रमण से पहले 
समस्त भारतवर्ष में प्रचलित थी, ओर समस्त काम-काज उसी में होते थे । इस 
की नींव पर जो प्रासाद खड़ा किया गया उसका वर्णन इस प्रकार है ; 


अआअरव के सोदागरों की आमद ओऔयो रप्त से ओर 
मुसलमानों की अकसर यूरिश और हुकूमति क्रेआमी 
के वाइस अलफ़ाजि अरबी आर फ़ारसी डसी पुरानी 
चोली में वहुत सिल्ष गए ओर ऐक जवान नई वन गई 
जैसे कि तुनियादि क्द्दीम पर तामीरि नो होवे 


गरज़ रफ़्तः रफ्त: इस जवानि जदीद ने यिदं 
सूरत और रौनक़ पकड़ी ओर दिहली के अहलि दरवार 
से चाहा कि यिही वोली हमारे उन कामों में जो ज़वान 
से तअल्लुक्त रखते हैं वसील: हो तव यिह वतदरीज हर 
तरफ़ फेली चुनांचि नतीज: इस का यिह्द हुआ कि हर 
एक मुसलसानी दरवार छोटे ओर बड़े में मी ऐक मुद्दत 
में यिह नई जवान जारी हूई 


अआखिरुल अमर यिह बोली हिन्दुस्तान सबको 
अजीज ओर प्यारी हुई ओर अकसर मुत वत्तिनों ने इसी 
मुरक्कव जवान पर राणिव हो कर इसको अख़ज्ञ 
कीआ कि अपने ऐसे मुझआमलात जिनका इस्तिहकाम 
मौक्कफ़ तहरीर पर न हो उनमें इसी से क्रल्लास करें 


'जो इख्तिल्ञात मुसलमानों का हिन्दुओं के साथ 

कई सबब और वजह से कबही कसरत से हुआ और 

कवही क़िल्लत से--पस इसी वास्ते हिंदी जवान में 

अजनवी अल्ञफ़ाज़ों की आमेजिश कवही कसीर कवहीः 
क़लील हुई 

“यिह इख्तिलाफ़ ज़वान का तीन वजह से बाहर 

नहीं याने मुद्दावरएे क़दीस या दिहाती अम्मी या शहरी 

-दरवारी या इल्मी--जो कोई चाहे इन तीनों का 


जम 


ईस्ट इंडिया कंपनी की सापा-नीति 


इसतियाज़ वखस्रवी करे कि हर ऐक का भक्ताम जुदा जुदा 


ओर फ्राऐद: हिन्दुस्तान की हर ऐक क़ोम ओ क्रवाइल 
अलाहिदः अलाहिद्‌ 


पैहले महावरे में अजनबी अज्ञफ़ाज़ कम दखोल 
हुऐ हैँ इसी चास्ते घुह अपन जगह की देसी भाषा से 
अकसर जीआदः निसवत रखता है और सदर मे 
तखमीनन अजज़ऐ मख़लूती जुज़ि असली के मतसावी है 


तीसरे में अरबी और फ्रारसी अलफ़ाज़ की जीआदती 
कमाल हे ह 


८ >८ >< 

आओ यिद्द बात साहिबि फ़रिक्र पर अयां है कि किसी 
मल्कि वसी में अगरबि बहत देसी भापा वल्कि वाजी 
जबानें मखतलफ़ भी बोलने में आती हैं तो भी 
दरवारी और दारुस्सलतनत की जवान ला कलाम फ्ाइदे 
में औरों पर तरजीह रखती है ओ इसी सवय से वहां 
सब कोई क्‍या मतबत्तिन क्‍या अजनबी पेहले इसी को 
मकझरदम जानकर इसत्यामाल में लाते हैं ? 

५८ > >८ 

“हिन्द्रतान की तमास सरज़मीन में कमर कोई 
मुसलमान नज़र आधेगा जो हिन्दुस्तानी जवान समभझता 
या बोलता न होगा 

“हिंद भी जो क़दरे इमतियाज़ रखता हो या 
मुसलमानों से या अगरेजी क़ोम से जिसको कुछ ऐलाक़: है 
थोड़ी-बरहुत हसविहाल अपने नहीं हो सकता कि न जाने * 

>< >< >< 


'सेतवंध के क़रीब से कावुल्न तक ऐक मुल्क कि 
जिसकी लंवाई हज़ार कोस कम ओ वेश ओर चोड़ाई 
सात से कोस तखमीनन्‌ हे--बड़ी गंगा के इस तरफ़ उस 
में जिन«्वस्तीओं ओ शहरों पर ससलमानों का तसरुफ़ 
भो आमेजिश हुई उन्हों में ऐसे आदसी कम पाए जाएँगे 


३१२ ग्राधुनिक दिन्दी साहित्य की भूमिका 


जो हिन्दुस्तानी ज़वान वक़्दर जरूरा के न जासन्‍ते होंगे । 

क्लिता नजर इससे कि गंगा के उस पार भी अ्रकुसर 

जगहों में मशहूर ओ मुरठ्वरज्ञ है 

५ ् /(्‌ 
'अगरखि क्िसू ऐक जारी जवान में इल्मी किताबों 

की किल्लत हो तो हो लेकिन वही जवान ज्मराति मुत्की 

तजारती लश्करी ओर अदालती के वसीले के वास्ते सब 

जवानों से उस द्यान में मुफ़ीद ओ मुनासिव है ?* 

ये उद्धरण विलियम बरर्‌वर्थ वेली के १८०२ में लिखे गए हिन्दुस्तानी 
के दावे से लिए गए हैं। वेली गिलक्राइस्ट के शिष्य थे और उनके दावे में 
गिलक्राइस्ट के हिन्दुस्तानी-संबंधी विचारों की प्रतिच्छाया हे। कद्दना न होगा 
कि ऊपर जिस भाषा का वर्णन है वह देदली दरबार की ईजाद की हुई भाषा 
थी | उसका जनता--हिन्दू या मुसलमान- से कोई संबंध नहीं था। वह 
शाहजहाँ के बसाए हुए शाहजहॉनाबाद से निकली थी। अन्य अनेक भाषाश्रों 
के शब्द निकाल कर उसमें अरबी-फ़ारसी के अ्रजनब्री शब्दों की भरमार कर 
एक नई भाषा बना दी गईं थी ।* इस नई भापा का नाम उर्द या बाद को 
हिन्दुस्तानी ( दूसरे अर्थ में ) रक्खा गया । पद्टिप्पणी में जो अवतरण दिया 
गया है उसमें शाहजहाँ, शाहजहाँनाब्राद ओर दिल्ली दरबार का ज़िक्र आया 
है । कहा गया है कि यहीं उर्दू भाषा का जन्म हुआ और यहीं वह पष्पित- 
पल्‍लवित हुई । है 
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ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषपा-नीति ३१३ 


कलकत्ता खियू? से उद्धृत अवतरण के लेखक ने लिखा है: 


लेकिन हमारा विपय ( हिंदी) वोली का पहला 
नहीं वरन्‌ वाद का रूप है; और इसलिए हम उस ससय 
पर पहुँचते हैं जब कि कवियों ने पहले-पहल विदेशी शब्दों 
को प्रचलित किया और फ़ारसी के कोमल्ञ स्वरों से हिंदी 
की शुष्कता दूर की | इन कवियों में सब से पहला 
वली है जो १७वीं शताब्दी के अंत में हुआ। उसके 
बाद बहुत से ऐसे कवि हुए ।' 


इस में वली का ज़िक्र आया है। उसने और उसके पीछे के कवियों ने क्‍या 
किया उसका हाल इस प्रकार है ; 


'सन्‌ १७०० के पीछे बल्ली ने ओर दक्खिनी शायरों 
के समान कुछ दिनों तक हिंदीपन को रहने दिया। 
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३१४ श्रधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमि 


डसकी उन रचनाओं में हिंदी काव्य-परंपरा के कुछ शब्द 
भारतीय कथा-प्रसंगों के कुछ संकेत, प्रेम-व्यापार में 
स्री-पुरुष का भेद आदि छुछ बातें बनी रहीं |... 


'पपीछे शाह सादुल्‍लाह गुल्लशन ने बत्ती! को हिदायत 
की कि 'ये इतने फारसी के सज़मून जो बेकार पड़े हें, 


उन्हें काम में ज्ञा' । फिर तो वल्नली ने अपना रुख ही 
पत्नट दिया । 


पहले के दक्खिनी शायर तो देश की श्रति-रुचि 
के अनुसार जगह को 'ज्ञाधा? और अलहद: को अल्ाधा? 
क लिखते थे | फ़ारसी शब्दों के बहुबचन आदि 
हिन्दी व्याकरण के अनुसार रखते थे, पर बली ने 
आशिक! का बहुचचन अरबी के क्रायदे पर “जश्शाक्तः 
रखा है ओर फ़ारसी समरास के ढंग पर “नशए-फ़राश!' 
ओर साहनबे दिसार! | वली सन्‌ १७०० ई० में दिल्ली 
आ्रए। क़ायम ने सन्‌ १७२० ४६० में बली के दीवान 
का दिल्‍ली पहुँचना लिखा है । 


यहां से अब दिल्‍ली के शायरों की परपरा छदृ - 
साहित्य में चली है। १७०० ई० में दिल्ली में हातिम नाम 
के एक शायर थे । इन्होंने फिर हिन्दी के शब्दों की छुँटाई 
की, जिस का वर्णन उन्होंने आप ही इस प्रकार 
दिया है - 

'लस्सान अरवी व जबान फ्रारसी के क़रीबुल- 
फ्रतम व वसीमरल-इस्तथ्रमाल वाशद व रोज़मर्स देहली 
कि मिर्जा याने हिंद व फ़सीहाने रिंद दर महावर: दारंद 


मंज़र दाश्न: । सिवाए आओ जवान हिंदवी कि औरा भाखा 
गायंद माक़फ करद: | 


वात्पयय यह क्रि हातिम ने अरबी-फारसी के शब्द 
लाना कर ग्ग्व आर हिन्दी या भाषा के शब्दों को निकाल 
फेंका । ध्ग्वी-फारसी के बीच हिन्दी के वे ही शब्द और 
महायरे ग्ह्ने पाए जिन्‍्दट शाहजादे कार सरदार लोग 


>> भ| 


एस्ट शंडिया कंपनी की भाषानीति 


दरवार में बोलते थे । इस प्रकार उदू एक दरबारी': 

भर रह गई।" 
उपयु क्त अवतरण इसलिए दिए गए ई ताकि उद्‌ या हिन्दुस्तान 
से पाठक भली भाँति परिचित हो जाये । शंगरेज़ लेखकों ने ईस्ट 
कग्ननी की हिन्दुस्तानी का जिक्र करते हुए उसकी परिभाषा ऊपर . 
अ्वतरणों के अनुमार ही दी दं। हिन्दवी के मूलाधार पर, कास-छु 
जो एक कृत्रिम मापा पैदा की गई उसका जन्म राज--दस्थारी ओर 
संबंधित लोगों फे बीच में हुआ | जनसाधारण के बीच उसका जन्म न 
था और न वह 'मुश्तरकः ज़बान ही थी। शादी शिविर के साथ फ़ो 
चलती थी, लड़ाई के लिए नहीं वरन्‌ आमोद-प्रमोद या देश में दौरा ल 
के लिए । मीर अग्मन का वक्तव्य इस विपय में स्पष्ट नहीं हैं। परन्तु २ 


शा ने यह सोकार किया है। 'उद का साधारण श्र में बाज़ार या लए 


के. कृनि 


से कोई संत्रंध नहीं! | वह दिल्‍ली की लाइली? शोर 'शाहों की गोटों की पा 
ट्ट 


अस्त, अगरेज़ी और फ़ारसी के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जिस भा८ 
को अबनाया वह हिन्दुस्तानी थी जिसकी उत्तत्ति झ्रादि का वर्णन ऊपर दिय 
गया ६ । यह भाषा जनसाधारण में अ्प्रचलित थी | यद्द भाषा मूल हिन्दुस्तानी 
या इंशा की ठेठ हिन्दी ( रानी केतकी की कद्दानी? ) या २०० वर्ष पुरानी 
हिन्दुस्तानी से सर्वधा भिन्‍न दे। ईसाई मिशनरियों न जिस भाषा का प्रयोग 
किया वह जनत। में बोधगम्य थी। उनकी शोर ईस्ट इंडिया कम्पनी की सापा 
में बहुत अंतर है। ईसाई मिशनरियों ने कम्पनी की भापा-मीति का विरोध 
भी किया था। 


यहाँ पर यह बतला देना भी अप्रासंगिक न होगा कि कुछ लोगों का यह 
कदना कि, १६वीं शताब्दी के शुरू में मिलक्राइस्ट की अ्रध्यक्षतर्‌ में लिखे गए 
प्रिमनागर! के अनुकरण पर दिन्दी-लेखकों ने चुन-चुन कर अरबी-फ़ारसी शब्दों 
को निकालना शुरू कर दिया, ओर एक नई बनावटी भाषा हिंन्दी पैदा कर दी 
जिसका पहले कभी अस्तित्व नहीं था, यह बात ठीक नहीं दे। बस्तुतः 
बात इससे ठीक विपरीत है। जैसा कि स्वर्गीय पंडित रामचन्द्र शुक्ल 
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१--सूगींय पंडित शमचद्र शुक्ल ; 'दिदुस्तानी का उदगम?, सं० १५५९६ वि०,. 
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३१६ झाभुनिक हिन्दी साहिल की भूमिका 


(हिन्दस्तानी का उदगम! में दिखाया है, कुछ थोड़े से मुसलमान शायरों 
और शहज़ादों ने ट्विन्दी में से दिन्दीवन शरीर हिन्दी के शब्द निकाल 
निकाल कर शरत्री-फ़ारसी के तत्सम श्र श्रप्रचलित शर्दां की भग्मार 
कर एक नई बनावटी जुबान उदू बना ली। यद कार्य १७ थीं शताब्दी के शत 
से शुरू हो गया था। श्रीर फिर जो लोग शुद्ध दिन्दी' ( प्रमसागरी हिन्दी ) 
-कह कर हिन्दी वालों पर आरोप करना चाहते है उन्दंति या ता दिन्द्री साहिल 
ओर भाषा का अध्ययन ही नहीं किया या वे लोग जान दम कर ऐसी बात 
कहते हूँ जो सत्य नदी | 'शद्ध हिन्दी! जैसी चीज़ केवल प्रेमसागर! ही मे मिल 
सकती है | विदेशी शब्दों को अपनाने में द्विन्दी न सदव शपनी सजीयता का 
परिचय दिया हैं और इसी ब्रल पर आज वह जीवित दे। थोड़े-स पादरी लेखकों 
को छोड़ कर लल्लूलाल की भाषा को हिन्दी के किसी सादितिक ने ने अयनाया | 
राजा लक्ष्मणसिंद को हिन्दी राजा शिवप्रसाद की भापषा-नीति को प्रतिक्रिया 
के फलखरूप थी | हिन्दी भाषा की प्रतिभा सर्देव तुलसी ओर सूर, देव ओर 
बिहारी, ग्याल और पद्माकर भारतेन्दर श्रोर महावीरप्रसाद द्विवेदी और प्रेम- 
चंद की अनुगामिनी रहो है और रहेगी | साथ ही संस्कृत का प्रमाव हिमालय 
के समान अटल रहेगा | 


अब देखा जाय कि कम्पनी ने जिस हिन्दस्तानी को अपनाया क्‍या वह 
धग्रामफ़हम' थी । विस्तार में न जाकर केवल यह कहना ही ययथेष्ट है कि यह 
भाषा 'खास फ़हम? ज़रूर रही आम फ़हम' वह कभी न थी ओर न है। इसके 
प्रमाण दिए जा सकते हैं, किन्तु विस्तार-भय से ऐसा यहाँ सम्भव नहीं पद- 
टिप्पणी में केवल कुछ गख़ास-वास उद्धरण दिए जाते हैँ ' जिनसे यह सिद्ध हो 
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१-- १८5२४ में फ़ोट विलियम कॉलिज कोंसिल के मंत्री ढी० डी० रहेल ने 
लिखा है : 
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इस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति ३१७- 


जाता है कि जो भाषा सर्वसाधारण में बोधगम्य थी वह हिन्दी थी, न कि कम्पनी 
की हिन्टस्तानी या उद । लोग यह तो कहते हूँ कि अरवी-फ़ारसी शब्दों के 
मेल से एक नई भाषा वन गई | लेकिन ऐसा करते समय थे भूल जाते हैं कि 


दि00 42, 72. रिपततदा] ६0० ए. ॥एडांशहु700, 560"हॉंक्ा'ए 0 6 00ए6७- 
पघाह्या, ठल्यचाबो ॥6ए१2णागला।, वंदांरव (0686 ए #0०+ शैगरीवता 
240 8७9(., 3824 ), 


-+फ़ोट विलियम कॉलेज की ओसीडिग्ज़, जिलद ९, ए० ४९६, इंपीरियल 
रकॉ्डस्‌ डिपाट मैंट 
रडेल कॉलिज में हिन्दुस्तानी के परीक्षक भी रहे थे । दिदुस्तानी को उन्होंने भी 


उदू , देहली जुबान अथवा दिल्ली दरवार की जुवान लिखा है। यही दिदुस्तानी थी जिसे 
कम्पनी ने अपनाया । 


कक 


१८२५ में राइट ऑनरंबुल विलियम पिंट, लॉड' ऐमहस्टों ने कॉलिज के. 
बापिक्रोत्सव पर भाषण देते हुए कहा था : 
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३१८ आभमनिक हिन्दी साहित की शृमिका 
यह भाषा मुद्ठी भर रग्त्याज़ी लोगों की भाषा थी | उससे अलग अपार जन 
समूह की अपनी भाषा शी जिसका दिन-गत प्रयोग होता था। इतिदाश 
इस ब्रात का साक्षी ४। 


जिस दिन्दुस्तानी भाषा का उल्लेख ऊपर किया गया £ उसे दिन्दी), उदू 
या उदू ई श्र रेहता नामी से भी पुकारा जाता था ओर बढ़ हिन्दुई या 
हिन्दवी और प्ूजभाषा? से भिन्‍न थी | दिन्दुई या दिन्दवी ओर वजभाया! के 
विषय में तो नहीं, वरन्‌ हिन्दी? हिन्दुस्तानी, उदृ और रेखता का एक साथ 
आर एक अर्थ में प्रयोग होते देख कर अनेक विद्वान श्रम और उलभन में 
पड़ गए हैँ | कुछ लोग तो यहाँ तक कह नंठे कि राष्ट्रभाषा निर्माण की नोंन 
फ़ोर्ट विलियम कोंलेज में गिलक्राइस्ट के शिष्य विलियम बटरबर्थ बेली ने 
डाली थी | कुछ लोग यदि यह कद्दने का दावा करने लगते है कि उदू ओर 
'हिन्दी म॑ पहले कोई भेद नहीं था, आज की हिन्दी कल की बनावटी ओर 
मनगदंत भाषा दे ओर पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, तो दूसरी ओर 
कुछ लोगों को हिन्दस्तानी को उद्‌ केश्रर्थ में, जैसा कि कम्पनी के शासनांतर्गत 
'प्रचलित था, परन्तु जिसका अ्रर्थ ठेंठ हिन्दुस्तानी कदापि नहीं था, गहणु 
करने में आपत्ति है, ओर कम्पनी के आईनों, इश्तहारों आदि में 'हीनदी! या 


्न्तनज -“+-+४* 
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“टॉमेसन कृत दिंदो-फोप ( १८४६ ) का एक समीक्षक । 


--.... ७०० नमक ७... क्>. जोन ं5२> 5. ८०2 , "७ + कं: हा पु 


इस्ट इंडिया कंदनी को भाषा -नोति ३१६ 


(हिन्दी! शब्द और नागरी लिपि का उलेख होते देख कर थे उन्हें आधुनिक 
थ्र्थ में लेते हू । इसी टिन्दी' के साथ ट्िन्वस्तानों शब्द का प्रयोग होते देख 
कर वे उसे जनसाधारण की भाषा का ग्ोतक समझते हैं।ये सब्र श्रामक 
धारणाएँ हूं जिनका शआापार तत्कालीन हिन्दी! शोर ट्न्दस्तानो के अर्थ एवं 
प्रयोग के सम्बन्ध में अनविशता हूं । 


सवप्रथम यद स्पष्ट कर देना श्रावश्यक ईं कि उपय क्त भेद कम्पनी 
आर उसकी भापा-नीति तक ही सीमित था। जनसाधारण, इंसाइनसादरिया 
अर स्वतंत्र रूप से अध्ययनशील अंगरेज्ञों में यह भेद प्रचलित नहीं था, 
शोर न इन शब्दों का मिलक्राइस्ट के कहे श्रर्थ में प्रयोग होता था | साथ 
दी पुराने अन्यों या पोधियों में हर जगद हिन्दी या हिन्दुस्तानी का उदृ' श्रर्थ 
करना सरासर भूल द्ोगी। हिन्दी), दिन्दस्तानी ओर उदू का एक ही श्रर्थ 
में प्रयोग श्यर४ तक कम्पनी और कॉलेज ने किया। उसके बाद हिन्दी! 
शब्द का आपनिक शअ्रथ में प्रयोग होने लगा ओर हिन्दस्तानी श्रोर उद 
समानाथंवाची बने रहें, यद्यपि इस विपय में भी कहीं-कहीं दील दिखाई दे 
जाती है । दिन्दी और दिन्दस्तानी एक अ्रथ में प्रयोग हुआ है, साथ ही हिन्दी 
ओर हदिन्दई या दिनदवी का भी एक्र श्र में प्रयोग हआ दे । एक अ्रेंगरेज़ 
लेखक ने द्विन्दी, रेखता, दिन्दस्तानी, ब्रजवाया, दक्खिनी सत्र का एक 
दी अथ लिया दें । परन्तु इन सब बातों से विद्वानों को भ्रम मे नहीं पड़ जाना 
चाहिए। श्रावश्यकता श्रीर परिस्थिति के अनुसार कम्पनी ने ब्रजनापा, पृ 
वंदेलखंडी आदि सभी मापाश्रों का,ओर बहुत-से लेखकों ने हिन्दी, हिन्दस्तानी 
ग्रादि शब्दों का अनगगल प्रयोग किया । लकिन सेद्धांतिक रूप से इन शब्द 
का किस श्रथ में प्रयोग होता था, हमे यद देखकर अपना निर्णय स्वथ॑ 
करना चाहिए । 


(ट्िन्दी!, हिन्दुस्तानी, उद्‌ू ओर रेह्ता का एक श्र में प्रयोग होता था, 
इसके अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैँ, लेकिन थोड़े-से प्रमाण यहाँ दिए 
जाते हूं : 

सर विलियम जोन्स ने ग्राज़ीउद्दीन खाँ की त्ली गन्ना वेगम' की निम्न- 
लिखित ग़ज़ल को 'हिन्दी' की सर्वप्रथम ग़ज़ल कहा है ; 





३---(उपाध्रव 3९ छए7४, 


३२० शाननिक दिल्‍ली सादिदय सी सूमिका] 


मुद्दे हम से सलन साज व सालसी | 
अब तमन्ना को यहां मुजदःए मसायुसी ॥£ 
आह अब कसरते दाग़-गम सप्रा से नमामस, 
फ्रण० सीना मेरा जलब्रण ताऊसी है | 
है मेरी तरह जिगर खानी तेरा मुद्दत से, 
ऐ हिना क्रिस की तुमे र्वाहिशे पाबोसी है । 
एवजे-दर्दे मज़े से वह भरे है सारे, 
जिस लबे-जुझ्म ने शमशीर तेरो चूसी है 
गीहमते-इश्क़ अशबस करते हैं मुक पर मिन्नत, 
हां यह सच मिलने की खुबां से तु तक खसी है।”' 


वेली ने अपने दावे म॑ कहां टे : हिन्दस्तान में काररबाई के लोए हिंदी 
ज़वान ओर ज़वानों से ज़ीआदः दरकार है । (हिन्टस्तानी ज़वान कि जिसका 
ज़िक्र मेरे दावे में है उसको हिंदी उरदू ओर रेझतः भी कद्दते हैं...।? 


फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी भाषा के म॒न्शों नागरी लिपि श्लौर 
प्रेमसागरी भाषा से श्रनभिश थे | लल्लूलाल, सदल मिश्र, आदि हिंदुस्तानी 
मुन्शी न कहला कर भाखा-पंडित कह्दे जाते थे । 


लल्लूलाल कृत 'प्रेमसागए को खड़ीबेली या हिन्दी का अंथ कहा 
गया है न कि हिन्दुस्तानी का | बैत्ताल-पच्चीसी), 'सिंहासन-त्तीसी', इरूवा- 
नुस्तफ़ा) बागो बाहर), अ्रनवारसहेली), आदि हिन्दस्तानी के अंथ थे । 

तारिणीचरण मित्र हिन्दुस्तानी के पंडित थे क्‍योंकि वे फ़ारसी के इल्म में 
कामिल थे | 

१८०८ में हेलीब्री कॉलेज, लन्दन में मुंशी मोर अब्दुल अली भेजे गए 
थे, क्योंकि वे फ़ारसी भाषा के पंडित थे | 

कैप्टेन टेलर ने फ़ारसी लिपि में लिखी गई हिन्दुस्तानी और रेख़्ता फो 
एक मान कर उन्हें हिन्दवी से अलग माना है। 

फ्रं डेरिक जॉन शोर ने हिन्दुस्तानी को उदू कहा है। 


संस्कृत को हिन्दवी की कुंजी ओर फ़ारसी को “हिन्दी? हिन्दुस्तानी या 
उदू की कुंजी माना गया है। 








१--एशियारिक रिसचेज़”, १८०६ 


इंस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति ३२१. 


पीछे फ़व्नोट में दिए गए रइेल के पत्र में हिन्दुस्तानी ओर उद्द्‌ को एक: 
माना ६ | 

लॉ ऐमदइस्ट ने भी हिन्टस्तानी श्रीर उदू को एक श्रथ में लिया है । 

श्पर८ में कॉलेज कॉसिल के सदस्य स्टर्लिंग द्वारा लिखी गई मिनिदट्सः 
में 'उद्‌” या (हिंदुस्तानी? लिखा ६ । 

ताती ने भी हिन्दुस्तानी ( ऐंद्स्तानी ) का उदू के श्रर्थ में प्रयोग किया 
है और उसका हिन्दवी ( ऐंदुई ) से भेद किया दे ।' 

गिलक्राइस्ट के विचारों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। एकः 
और स्थान पर उन्होंने लिखा है कि हिन्दुस्तानी में अरबी-फ़ारसी के शब्द शुद्ध 
अर तत्सम रुप में मिले हुए हैं, ओर उदाहरण के तौर पर अरहकाम),. 
भपहकृप', मक्का? आदि शब्द दिए हैं ।* 

श्य्२४ में केप्टेन विलियम प्राइस हिन्दस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे । 
इसी साल कॉलेज में हिन्दुस्तानी या उद्‌ के स्थान पर हिन्दी को प्रमुखता दी 
गई ओर दिन्दी शब्द भी निश्चित रूप से हिन्दवी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ | 
फेप्टेन प्राइस ने हिन्दुस्तानी को अ्रत्री-फ़रारसीमय शरीर हिन्दी में संस्कृत शब्दों 
का वाहुल्य माना है।* 


उपयक्त प्रमाणों के आधार पर हिन्दी, हिन्दुस्तानी, उदू , रेखता, हिन्दवी 
आदि शब्दों के अर्थ और प्रयोग के विपय में कोई संदेह न रह जाता। 


१-दें०, 'शएस्वार दल लितरत्यूर एदुई ए एंद्स्तानी'; 'ले ओत्यूर एेंद्रतानी 
एल्बूर उबरज्ष',........ /रै८६८, पेरिस, द्वितीय संस्करण; 'ल लांग ऐल लितरेत्यूर 
एंदूस्तानी द १८५० श्र श्य६०; 'दिमकुर द उबरत्यूर दु कुर द एऐंद्स्तानी! १८७४, पेरिस, 
द्वितीय संम्करण; जल लॉग ऐे ले लित्तरेत्यूर ऐेंद्स्तानी। रिव्य अन्यू एल! संत १६७०- 
१८७६ में । ऋमशः १८७१ शौर १८७३-१८७६ में पेरिस से प्रकाशित । 

२--जनेल आवब ऑरिएंटल सेमिनरी', १८ मार्च, १७९९ का श्रो० सी० 
नं० ३९, इंपीरियल रेकॉइ सू डिपार्टमेंट : ह 

--4.0 व जं2 बातें एक्‍डंगाः >लंग्रए ग0पंचटटते 90 पी 

पछ्त्तत0058766 फराधय ॥६ 8४ 0" 80 20770फए0,... 


३--प्रोमीश्ग्ज़ि आँव दि कॉलिज श्राव फ़ो्ट विलियम', जिल्द ९, पूृ० ५०५-५०६,. 
इंपीरियल रेक्रॉड स्‌ डिपाटमेंट : 
४, उपर छाल्यां व2९70९ 7९ए९टा सिंग्रवेटट उतते सांगरत00- 
82966 ८ण०)डंश5 ह॥ ६90 छ०प5--ाए5९ छा पीट शाह फलेमड धणतड 
थी 5दवाफदा।, खत ४05९ ० 6 दास उशंगड 07 पीर हए८थांश' एथ7 
फूू०---२६ 


हे१२ ग्रधुनिक दिन्‍्दो साहित्य की भृत्िका 


हिन्दी शब्द के प्रयोग की कहानी दिलचस्य ६। दिन्दवी का प्रयोग उत्तर 
भारत के मध्य भाग की प्रमस्त बोलियों श्रीर उनसे सबंध रखने वाले प्राचीन 
साहित्यिक रूपों के अथ म॑ होता था । श्राधुनिक हिन्दी शब्द के प्रयोग 
से यह ब्रिल्कुल मिलता-ज्ुलता है । 

कम्पनी की हिन्दुस्तानी ओर उसका मतलब तय हो जाने पर अब लिपयि- 

धी समस्या पर विचार कर लेना चाहिए । 

भापा-संबंधी क्षेत्र में कम्पनी ने पदले श्रेंगरेज़ी और फ़ास्सी और फिर 
अंगरेज़ी और हिन्दुस्तानी को अपनाया, यद्यपि १८३७ तक हिन्दुस्तानी के 
साथ-ताथ फ़ारसी भाषा का वरात्रर प्रयोग होता रहा। लिपि के संत्रंध में 
हिन्दुस्तानी के लिए गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के कट्वर पक्षपाती थे |" फ़ारसी 


नरक क.--क्‍..+..क्‍30-3 >4%-33-++3 4०५, ३» + अल ४०७ अर री आम» 3-५4. 
4 ककनकनकान+५०+>र-न--बान "४ “-:2039-..3-क्‍- 4-4०, उन» -+२ 3 नयाक-++५०- 3०००५ 3५+»»५&कप-+--८०.-३ अपन नकन»++अ 4 नमक पम-पन-- 


एकशबंधथा गाते शबऐं् एट ग्राबए 7९ टग्रप्लाए ६0 पट ३ 97009 
59070 59९९.ंकालशा 07 05८ 407. (जोदावग$ जाँग्राइए॥ शठ8 एए्टा व 
"95 ?098]0. ४#००एॉ५४--- 
मसरगरवे0ठ0४क्र728--फा: 9४7, 7ंपंडटट गीपोीफा' शाला, ए0०07 हंा0णीःप: 
+900९6, ते 00856 ग्रपटत९९४ ४९ ?पव7 )० ]पघ१7३९ ६७ तेफ्ते 00079/'. 
सलॉंग्रवढ९--'#र 5प्शपढ, घैं5ट2 गपहुणए शाला, दीपाटाब दापले८८, 
उघं 00976 एपा05 #6 एप #0, [एप््500+ गैंथ एटा 00686', 


हिंदी और दिदुस्तानी का इस दृद तक भेद आज भले ही नहीं माना जाता । 


१--.. ६6 लिाग्रत00#276९, ग) 779 गरमत5, 88 >€ला घर९९८८४ड7]ए 
एप्यांडाल्त शाप 766, ग्रध्यरेए, 6 एलडंबा , ७९7८९, 27११ ॥२07रध7, 
की36 850 ग्रष्श 77006]]60 700 & 8४ए४९४० 0 779 09७97, धरा 
60563 6 8'ए०79868 जात 40 08८७०05 (6९ त6९(६८०४५६ 0+ ४१९८ 
"गाल छ०, ई०्फ्ांगड 4 पाते, उप इलालापंड ६020 शावए 28 76907ए 
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लरि्मवं008870९९, शाला फिडई; 207गशरणांटल्यांट्त ६० [दद्वापाषाणड, 3 था 
209 00250 6 €एव्पेशाएल 0 पंफए - एल्चाड 048 ढग्रिट्३०ए०, व 
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-डिध्यषाव 2ए6 १076; पाल्ए मब्शंगएु का धार <णाफ्बाए, त€लफलत 
प्रागाए कप ००फ्राशालंड धाढ 70प०9९०९ 2६ 3)], जॉ7]6 म्रारा॥०८९१ 
नव 6 एलए 0परांडढा शांत व. 2०टपरगप्रॉधांता ०ी स्‍097४ंत००]८ 


रर्ट इंडिया कंपनी फी भाषा-नोति ३२३ 


शोर नागरी लिपि को स्थान देते हुए भी थे दोनों को त्रुटिपूर्ण बताते थे । 
परन्तु रोमन लिपि फे बाद वे फ़ारसी लिपि फे समर्थक थे, क्योंकि ट्िन्दुस्तानी 
के पुराने कब्रियों ने शसी लिपि का प्रयोग किया था ।" 


जिस प्रकार अंगरेज़ी, फ़ारती और टिन्दुस्तानी को लेकर दलत्न्दियाँ हुईं, 
उसी प्रकार झ्ञागे चल कर रोमन, फ़ारसी श्रीर नागरी लिवियों फे विपय पर 
सरकारी कर्मचारियों तथा श्रन्य विद्वानों में बढ़ा चाद-जिवाद हुआ | रोमनलिपि 
के समथक कहते ये फि इससे नवागत अंगरेज़ों फो एक नई लिपि सीखने की 
मंमकट बच जायगी। साथ दी उसको “यूनिवसल फेरेक्टर! ( विश्वव्यापी लिपि) 
बताकर उसकी श्रेप्ठता सिद्ध फरने का प्रयत्न किया गया था | फ़ारसी लिपि 
के समर्थक फ़ारसी लिपि इसलिए चादते थे कि हिन्दुस्तानी ( उदू ) फे लेखक 
शोर फवि इसी लिपि का प्रयोग करते श्राए थे और फ़ारसी फे लिए इसका 
प्रयोग होता दी था | नागरी लिपि फे समयथंकों ने इन दोनों का विरोध किया | 
उन्होंने कद्दा कि रोमन श्रौर फ़ारसी दोनों लिपियों विदेशी हैँ और थे दिन्दु- 
स्‍्तानी मापा की ध्वनियों को ठीक तरह से व्यक्त करने में असमथ हैं। थोड़े-से 
विदेशियों की आसानी के लिए समस्त देश पर विदेशी लिपि लादना श्रन्याय 
था | श्र फिर रोमन लिपि में नीचे ऊपर लगाए जाने वाले चिट्ठों को याद 
रखना भी तो कठिन था | डॉ० गिलक्राइस्ट ने हिन्दुस्तानी के लिए रोमन लिपि 
का अत्यधिक प्रचार किया | उन्दंनि तथा डब्ल्यू० हंटर ने श्रपनी छोटी 'हिन्दु- 
स्तानी-इंगलिश डिक्शनरी” में नागरी लिपि को हिन्दुस्तानी भाषा के श्रयोग्य 
बताया दै । निस्संदेह रोमन-लिपि के कारण यूरोपियनों में हिन्दुस्तानी का तीब्रता 
के साथ प्रचार हुआ | यदि यह सुविधा न होती तो संमवतः बहुतेरे तो भाषा 
सीखने का कष्ट भी न करते । किन्तु गिलक्राइस्ट की आयोजना भी सर्वप्रिय 
न हो सकी ।* फ़ारसी लिपि भी विदेशी थी थओ्रीर उसमें भी भारतीय ध्वनियाँ 





कक 
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+पिलक्राइस्ट का ८ दिस्मवर, श्ष्श्८ में लंदन से लिखा हुआ एक पत्र 

टब्ल्यू, एंटर, एम० टी० के संत्तिप्त दिदुस्तानी-भ्रगरेजी-फ्रोप में नागरी लिपि 
दिदुस्तानी सीखने वालों के किसी मतलब की चीज़ न होने के कारण अस्वीकृत ठदराई 
गरे है। ' 
१--दे० गिलक्राइस्ट के ग्ंथ 


२--गिलक्राइस्ट की भोर संक्रेत करते हुए फ्रंडेरिक जॉन शोर ने लिखा हैँ : 


३२४ श्रधनिक हिन्दी साटिय की भूमिका 


प्रकट करने की पूर्ण ऋ्षमता नहीं थी । किन्तु उप समय जैसी परिम्ििति थी उसमे 
अनुसार यदि फ़ारसी ओर नागरी लिवियों में से एक को चुनने का प्रश्न उठता 
तो निस्संदेह फारसी लिपि ही चुन ली जाती " । वास्तव में बिना सरकारी 
मदद के फ़ारसी लिपि कहों ठहर ही ने सकती थी। इस प्रकार रोमन 


कि “४ प क्ंििि”ण 5 अं 
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व्कर कस... बन. असफाआनरकभ+म के 
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धीढिटा 6 5था5इटएं0 वगलेंफ शणग्रॉ९४, 9)80, 47९ एट/ए 572)], 


पे. प्रगराढ भाणुऋलवएथड, जोबडुट १०20्रांथगड,. 890 
प्रपधा ८5, ७० छापा 06 'ि487९९, ऊैशाएवॉटट 067 ०0 06वों 
][#72फ098868 गाते साल, गगा688 वटबणा पडा ढा०पछ्ा ६0० ढा80९ 
पाद्य ६० ९९० पाशंए 2९60परा$, शा तल्‍३छ जी]8 पुणा दवा तप: 
7076 छ०पौतवे 06 घ६९।९55, 38 ]08 25 पाढ/& 76 5०४४०८]ए द्ाए 9005 


३२६ आधुनिक हिन्दी साद्दित्य की भूमिका 


नागरी लिपि के विरोधियों का कहना था कि उसे स्वयं लिखने बाला द्टी 
कठिनाई से पढ़ पाता है तथा एक ही वाक्य कई तरह से पढ़ा जा सकता ६ । 
ऐसा कहते समय विरोंचियों के ध्यान में संभवत: महाजनी या मड़िया लिपि 
रहती थी, क्योंकि नागरी लिपि में यह दोप तो ब्रिल्कुल नईीं ह। वास्तव मे 
नागरी लिपि ओर मूल हिन्दुस्तानी का घनिष्ठ संत्रंध था। एक की कल्यना 
दूसरे के बिना नहीं की जा सकती थी। ओर यद्यपि १८३७ से पदले ओर 
बाद में फ़ारसी लिपि बराबर बनी रही, तो भी नागरी लिपि अपनाने के निम्न- 
लिखित मुख्य कारण थे : 


(१ ) यह भारतीय लिपि थी | 


( २) आसानी से सीखी जा सकती थी । शोर के अनुसार आधा घंटा 
नित्यप्रति व्यतीत करने पर छुः महीने में उस भली भांति सीखा जा 
सकता था । 


(३) कुमाय , गढ़वाल, नेपाल राज्यों ओर मरहट द्वारा इसका बराबर 
प्रयोग होता था। 


( ४ ) भारतवर्ष की अ्रन्य प्रांतीय लिपियों और कैथी, महाजनी आदि 
के समीप थी | इस प्रकार नागरी लिपि समस्त देश में पढ़ी जा 
सकती थी | 


( ५) तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश ओर त्रिह्दर को बहुसंख्यक जनता 
की लिपि थी । 


(६ ) गिलक्राइस्ट के आने पर हिन्दुस्तानी भापा का नाम 'मूर्ज़” भी 


था ( गिलक्राइस्ट के प्रंथों में इस बात का निर्देश है )। यह 





77स्‍275, 7४ शशह्एा, 0०९ट8॥०ातए, 96 ४8० ६06९ धिपो( व पीट 
ए970८९८वांगह5- "किट एलशझंबा 4007 ण०एत 78:6० 4(8 १४४५ 470 7979 
ण ९ ए2ए6१५, हिणा ध6 लंफएटप्रणशब्राए६ . ए 6 गरबएटड४ धएण0०एलत 
गब्शंग8 थी। फल पएट5, >लल्य 2०टप्:८:णाल्ते 40 जाप एलंथा, बातें 
गद्एदा वन्णंगह रद पीलंए ग्राण7ढण 07806... 


१--४0075. 


परत हहियां छपी छी भापानीति ३२७ 
पमूज़' नागसे लिपि में नो लिसी जाती थी, यथा 'मूज़? ( दिन्दु- 
सानी ) के पवि प्ारंसों लियि फा प्रयोग परते से |? 

८३3 में जद धारसों फा समान मसारतीय देशी भाषाद्८ों फी दिया यया, 
र्प्द्तः विधान में देशी लितियों की भी स्थान मिला । नापा तो वही 
हिन्दुस्तानी रहें; जिसे पहले से ही हम्मनी ग्रयनाएं हुए थी । परन्तु राजनीतिक 
कारण में सागरी लिदि का मिश्यान भिद्रा दिया गया। प्रव् तह्त फ़ारसी लिपि 
शा प्रयोग फैवल फ़ारसी ज्यपा छे लिए होता था। टदिन्दसस्‍्तानी फे लिए नागरी 
लिदि का धयोग होता था | ६८३७ हे बाद हिन्टस्तानी शोर फ़ारसी लिपि का 
चलन है। यया। यट यही बात हुई जिसे बली, हातिम, सीदा तथा उनके 
बाद के 8वि पर्स धरा रहे थे | 


हक 
न्न्‍्म्डी की 


को है 


ध्क्‍ 


प्प 


नीये ईम्द इंटिया कग्यनी की हिन्दुस्तानी! फे दाहरुण दिए 


जाते हैं: 


94 


पुछुम टसतहार इच्मद के 


गाज सोमार तारीख २४ माह जुलाई सन १७६६ अंगरेजी 
के एफ छकरी नरह माल 'असवाच मीसतर आदमईसटन 
साष्टेय मोत,वफा बीच मोौजे चकट्ठटा जीला सारन के नीलाम 
होगा फफीखफत साल यो सरत नीलाम बीच कचहरी साहेव 
१--जॉन हलर्टि ध्नमथ श्रोफ्सर्ट यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफ़ेसर रब२८ फ्रोर्ट को 
पलक पे १७ पिनंवर, १७८३ में एक पत्र लिखते हुए घाएते ए ; 


प्‌ होती काठ इढज़ेंए ६9 एछप्ा चृषलापल,  हीह गेट: ए0प्रवीद्वए८ 
इतर घाटा), 76 )0४ए० टयीएते 3ै.0075" ॥35 8 गला टीगाइ- 
टाटा, पा।डदिया।ए 9700 मि07 2 डिपाइटावं। 60 क्रेद्याहबॉच्ट लीग्राइ्नटाल'; 
405 ८960 उतर ए/८९ ब्रीा।ली ग्राल्या5 ४फिएजए, ग6 छद्वाइटए ६ टीउाइन 
एल ई5 एढठगालत 3279 पिंाए/टद 00५ *_गर एत्रताए ती /ाएटोड, प्रपांड 
टाउडउइटाट 355 व! पष्टते को रिलाहगों, >पा 5 7070९ दि 40 ९ 
7070९ 06 ८ए०) ...... ()37९ तांटवे 5 6 एटथा5 सहुए व फिलाए/८5, 
० जोर गया ्ी 50पतं4, 00 ९०॥]9052८व ॥ 722९ए४॥ व 0078 प्रशाट्ट 
[0एछटफएटा, ९ रिलाइधा टीवए्कटपट' 67 ार्ंपंतहु ा। च्ाएं पीर इज छा 
ि्री2०-नीए परत बतगरा7८पैं,! 


--भमेम्वायर ऑव दि लाइफ पंट पोरिस्पीर्टंस गॉव जॉन लॉटड टशेनमथ', लेखक 
उन का पुत्र लॉट टैनभथ, श्८४३, जिलद १, ए० १०४-१०५ 


चर शाधनिक दिन्दी सांडिश रह भूमिशा 


जज कसवा छुपरा जीला मरफ़ुम के मालतुसम हान समकगा 
ता; ४ माह जन सन १७६६ अंगरेजी मोताबीक १४ माह 
जेठ सन ९२०३ साल 7" 

शतहार नामा 


साड़े तीन लाख ऐक रपेआ आरकाट चलन मछली बंदर 
का सन हाल माह अकतुबर के ३१ तारीख टेशआ उसके श्रागे 
चंद्र मजकुर के वड़े साद्देव यो कौसली साहेवाँ के पास 
'दाखील करने का दरखासत सभ लीफाफ पर मोहर कोश 
हुआ ईहां के सकरतरी साहेब दफतरखाने भे आज से सन 
'हाल अगसत मददीने के २६ तारीख सोमबार के पअंगरेजी 
दूस घड़ी तक लीआ जाएगा डसी र॒ुपेऐ के बदले बडे साहेव 
.बो कोंसली साहेवान मजकुर नवा.च ग.वरनर जनरल बहादुर 
के नास से ईआ सुरसीदाबाद के कीलकटर साहेव के नाम 
में २१ ऐकीस दीन के वादे जीस हीसाव से कलकरत्ते मे सीका 
रपेआ देने के -चासते रफा होऐे डसी हीसाव के माफीक 
हुडी देगे चाहीओ जो उस रपेऐे के बदल कलकरो से सीका 
रपेशा जीस हीसाव से लेना मंजुर होएऐे उसका भाव सभी 
द्रखासत से लीखा रहें दरखासत सभ वह्दी साड़े तीन लाख 
र॒ुपेऐपे का ईआ उसका ऐक सातवां ईआ दो सात.वां ईआ 
त्तीन सात.वां ईआ चार सात-वां ईआ पांच सात.वां है आ छह 
सात.वां ही मे का होएणे ससी लछीआ जाएऐगा जल्षेकीन जेतने 
रपेऐ दाखील करने के .वबासते जो दरखासत लीआ जाऐ 
उसके संज़ुर करने का सभ रपेऐ के .बासते ईआ उसमे से 
जेतना मुनासीबय जाने न.वाव ग.वरनर जनरल वहादर को 
अखतीआर दै तारीख १६ माहे जोलाई सन १७६६ अंगरेजी 
मुतावीक १९ सोहरम 'सन १५१९ हीजरी?* 


इन इश्तहारों के संब्रंध में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इनके साथ> 
साथ फ़ारसी लिपि में जो इश्तहार प्रकाशित हुए वे फ़ारसी भाषा में थे | 


हम का कमर ीबील ,अीजल ह मत कब अर त ड अ मल पद कक बीत अल मदर लक डक शिव 
१-- कलकत्ता गज़ट, वृदस्पतिवार, जून १६, १७९६, जि० २५, नं० ६४२, 
२--वही, जुलाई २१, १७९५६, जि० २५, नं ० ६४७ 


ईस्ट घटिया एनी फो भापालीति ३२६ 


उपगुन्ध इश्तहारों को भाषा मसल उदू या ऐन्टुस्तानी ऐै--शश्तद्मार्स या 
पिज्ञासनों फो भाषा होने फे फारण। पेसल लिपि देवनागरी हैं | ईस्ट इंडिया 
'फग्पनी की भाषाननौति के संत्रंध में जो झुछ ऊपर फ्मा गया £ उसके ये 
दोनों विशापन सुस्दर उदाहरण £ै। झूछ और उदादरण नीचे दिए जाते एँ : 
अंगरेजी सन २१७६३ साल २४ आईन २६ दफा 
अगर फोर खास तहसील ईथा ईजारे मद्दालके बट.चारे 
फे .बामते हुकुम जारी ऐऐ '्ेसे जमीनक्े बट.बारे फे 
वबासते जो कुछ टरकुम ईस 'आईनमे लीखाजाता अमल 
मेला,बने होगा नई जारेदारान .घो सरकारी देसी 
तहमील दार फोयाहीओ फे अमीन फेतलयकरने चमोजीव 
उस मीलफीश्रत के तशग्नलुक के हीसा व का फरद सभ 
बोदसरा सभ कागज जोकुछ उमके द्याथमेरदँ उस को- 
मीजद करदी .वोरस मीलफीश्रत फे वट.चारे के पीछे सन 
१७६३ साले के १ आईन फे ११ दफे का हुछुम इस जमीन 
फे उपर चलेगा? 
अअंगरेजी सन १८०४ साल १ आईन 
४७ तफसील जो १६ सरत द६ उपर का लिखा सरतो 
के सिवाऐे जो और हरी ऐक सरत के ईन वलीद वो 
जमीदार ईशा और मालीक जमीन के बीच '्रमल में आचे 
दोनों के उपर चलेगा वो जो हूजत वो अखज का मोकदीमा 
फे जमीदार ईशा ओर मालीक जमीन वो ईनवलीद 
ईशा उन सभों फे वारीस ईश्रा काऐम मोकाम लोग के वीच 
ईमबलीद के जामीर के जमीन के सरत वो कैफीअत के वावत 
में होगे उसि जीला के अदालत दीवानी मे ईनफसाल 
पावेगा' ( १८०४ ) 


“अअंगरेजी सन १८१० साल की £ आईन १० दफा 
२ तफसील कोई ऐक मद्दाल जोत्बसीस अलाहेदा साथ 
महदूदू हो.चे जब डसका कोई मालिक शिरकत की जमींदारीसे 
आईनों मो.वाफिक उस महालके निकालनेका हक रखता 
हो.वे और निकालने और सरकारी जमा मोकररर होने का 


२३९० 


प्राभुनित, दिन्‍्दी साटिस ही, भुश्एक्ा 


काम उस महाल पर शुर शोचुकाही जिस जर्मीदार। सके 
वह महाल मिला होवे अगर उसमें जमा मोकररर शोनेकी 
तमासी और मनजूरीके पहले वाकी पढ़े और उसी सबब 
से दरो वबसत जर्मीदारी खाहू उससे क्रिसी ऐक हिससेफा 
वेचना जरूर हो-वे इस सूरतमें उस मद्दाल के मालिकको 
इखतेय।र है के उस महालकी पंदा.वार के लेहांजसे मे कड़े 
पीछे २०) यानी १०) सैकडे पीछे सालिकाने ओर १०) सके 
पीछे हककुतततहसील के बजा करने वाद दरोबसतजर्मीदारी 
की जसाचसूजिव जिस कदरके उसके जिममे पर बाकी निकले 
केलकटर साहिबके हुजूरमें पहुँचा,वे इस सूरतमें अगर महाल 
उसके कवजेमें न हो-वे तो चाहिऐके तुरन्त दियाजा-वे. . .. - - 


जनाव मुसतताव सो अल्ा अलकाव शअसरफुल 
असराफ सारकीई्स वलजली गवरनर जनरल बहादुर 
दसपेककयलूहु का इेजलास कॉसल में जो हुकुम सादीर 
हुआ उसका त्रजुमा 

तहनामा सुलह ओभऔ दोसती का सरकार अंगरेज 
बहादुर के तरफ सें हनरवील मैजर जनरल चलजली 
बहादुर के औ रघु जी भोसले सेना साहेव सुबा बहादुर के 
त्रप्त से जसदुंतरुन रस चंद्र के सारफत ऋआंररेजीससल 
१८०३ साहे दीसमवर के १७ सुतावीक हीजरी सन १२१६ 
सहर रमजान के २ तारीख मे सरकार दोलत-मदार कुस- 
पत्ती अंगरेज बहादुर और सरकार मजकुर के सुततहीद 
लोग ओर महाराज मोौसुफ के द्रमीआन करार पाआ 
आर बह तहनामा ईजलास कोसल में नवाथ समदुह के 
हजुर और महाराजा सोसुफ के सरकार मे मनजुर होकर 
नवाच ममदुह ओर महाराजा सौस्ुफ के मोहर व्‌ द्सखत 
से मुजैञन हुआ ईस लीऐ ऐह खुसी की खबर सरकार अंगरेज 
बहादुर के सब रीआओआ ओर मुतबसीलों के ईतला के 
वबासते ईस हुऋुमनासे के रु सें ईसतीहार दी गई ओर 
नवाव समदुद्द के दजुर पुरतुर से ईह हुकुम सादीर हुआ 
की ईंस हुकुमनासे के तारीख से महाराज समौसुफ के 
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साथ लगाई भीटाई मौकुफ होश ईस सुरत में अंगलीसतान 
फे चादसाद जमजाद आओ फुमपनी 'शंगरेज चहादुर फे 
सरकारी फीस-सवर एींद के मुतप्यलक सब 'अहलकार 
ओर फारपरदाज ओर फीलाँ सरदारों फो चीहीऐे फी 
ताकीद जान फर ईस लीगखने फे शुतावीक अमल से लावे 
अंगरेजी सन्‌ ९८०४ भाह जनवरी की १५ गुताबीक ह्ीजरी 
सन १२१६ साटरमवाल फी ९ तारीख में लीख गया ।' 
( १८५०४ ) 
हुशतिद्दार दिया जाता है कि मफ्स्सल फे वाज़ार 
फी सरवराह फे चारते दफृ्म दफ़्श निलाम में सरकारी 
नमक फरोश्तत फा जो दर्त्र था सो इस इशूतिहार का 
तारीख से ओर इसके वश्नद मौफुफ हुवा । 
दफ़श्म ॥ पआईंदः ? जलाई तारीख से आर उसके 
बश्मद सरकारी नमक १४० मन के क्र न हो ऐसे मिकफ़दार 
खर्श सौदा और मफ़ररी फ़ीमत में फेरोस होगा और १४० 
मन्‌ से ज़ियादः लेना शअगर फिसू फो मंजूर हो तव्‌ 
उस सिक्दार के ऊपर ४० मन था २०० मन्‌ परा लेने 
गा यश्नने ३०० मन ३५० मन ४०० मन्‌ ४०० सन्‌ वगेरह | 
३दफ़्ञ ॥ बिल फ़िश्लाक्त ज्षिस तौर पर जिस दलील पर 
नमक दिया जाता दे उसी तौर पर इस इशतिद्दार को 
शामित्र फ़द का लिखा हथा हर एक घाट व गोला से नमक 
दिया ज्ञागा । 

2 दफ़्श | जिस घाट था जिस गोला से जो जो 
रक्तम नमक्‌ दिया ज्ागा उसका भाष इस इशत्तिदह्ार के 
शामिल करे में शरहेवार लिखा गया ।? ( १८३६ ) 

>< ५८ भ८ 
“इश्तहार नई डाँग चौकी बेठाने का 
खबर दी जाती दे कि लोगों की बहतरा बद॒तरी के लिए. 
सरकार ने दो डॉग चौकियाँ एक नंबर पाँच सखिज़िरपुर में 
भोची खोले जाने र॒स्ते के पच्छिम और जो पुलिस थाने के 
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सामने दै--और दूसरी चौकी न॑ंवर छः बैठकसाने बाज़ार 
वी दक्खिन ओर वादू रस्ते के निकट बैठाज्ा गया-“ 
जिनका काम काज 'आगामी मद्दीनी की पहली तारीख से 
चलेगा-- 
उन चौकियों में दिन दिन श्ग्यारद् घंटे से दोपहर चार 
'घंटे तक चिट्दियाँ ली जा यंगी-- अर थि द्वियां भेजने यालों 
को जैसे मदद डॉग घर में रसीदें मिलती हूँ तसे ही इन 
चीकियों से मिलेंगी--उन चौकियों के डॉग लेटरों के लिए 
आई ओ जावित : --सदर ओ डॉग घर से बमूजिब जरूरी 
भेजे जायेंगे-- 
उन चौकियों में मुकाम खिज़िरपुर पाँच नंबर के डंग 
संंशी चन्दा सेकर बन्द्‌ दरजा ओर बैठक खाने में छः नंचर 
के मंशी शिव चन्द्र दत्त को मुकरर किया गया।* 
( १८४० ) ( फ़ारसी लिपि से ) 
इन पंक्तियों के लेखक के पूस आलोच्य काल के लगभग प्रत्येक वर्ष से 
संबंध रखने वाले और कम्पनी हारा प्रकाशित इश्तहार, नोटिस, आईन आदि 
के रूप में भाषा के उदाहरण सुरक्षित हैं। उपर्यक्त उदाहरणों में उस भाषा 
की कुछ भलक पाठकों की श्रवश्य मिल जायगी | भाषा के स्रंच में पहली 
बात तो ध्यान देने की यह है कि १८४० के लगमग से, जैसा कि उपयुक्त 
उदाहरण से स्पष्ट है, देवनागरी लिपि के स्थान पर फ़ारसी लिपि का प्रयोग 
होने लगा ओर फारसो भाषा का प्रयोग बन्द हो गया। इसके अतिरिक्त हमें 
उसमें अनेक देशज, ब्रज, भोजपुरी, विहारी ओर बेगला के प्रयोग मिलते हैं । 
'कल्कते के निकट्चर्तोीं प्रदेशोी को बोलियों का प्रभाव पड़ना कोई आश्चर्य- 
वजनक बात नहीं हैं। भाषा-विज्ञनियों के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाषा 
सें काफ़ी रोचक सामग्री मिलेगी। भोजपुरी और बिहारी प्रयोगों के साथ 
अगरेज़ी के अनेक शब्दों का भी प्रयोग मिलता है--इकजामिनर', “टरनी', 
( ऐटो्नी ५, या वरटरनी?, 'कलेकटर”, 'बुरड रन्‍्यू!, केलाक?, 'कम्पानि) 
“डिगरी', जसटीस”, 'स्टामप, या सीटाम१, 'मीसतरः, 'कोंसल?, 'गवरनरः, 
गवरनर जनरल”, मेजर, “कपतान?, 'ऐंजठ?, 'जमरल”, 'मजिसटरट?, 
“कलीकटरीट, कोट अपील”, 'रजीसटरः, 'जज', आदि । अँगरेज़ी शब्दों के 
अहण करने में खड़ीबोली ने प्रारंभ ही से तत्परता दिखाई, यह उसके भविष्य 
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के लिए श्रच्छा पी दुआ। जदाँ तक श्रसत्री-फ़ास्सी शब्दों से संबंध दै 
उनके तत्सम और अर््धतत्सम दोनों ही रूत् मिलते है । किन्तु यह 
इश्तहारों और नोटिसों की भाषा ९ै। इसका निर्माण बंगाल में छुश्वा था । 
परजा', श्रागामी' इृति), तुरंत, पामर्थ|, सक्‍त?, सीतला?, मिति), 
पपूर्नमासी', 'परजा?, श्रागामी), जञातरियों), बुक, 'छेतर', रोग), 
पछुना), 'मंतान! ग्रादि टिन्दी-शब्द श्लाने पर भी उपयक्त अ्रवतरणों 
पी भाषा सरल उद्‌' ६ । वाक्य- स्चना विदेशी है; अनेक श्रप्रचलित 
अस्बी-फ़ार्सी ( तत्सम प्यीर श्रद्धतत्मम ) शाह्दों का उसमें जमघट 
है, ओर शेली मंशियाना दै। १८३७ के बाद ऐिन्दस्तानी भाषा नेजों रूप 
ग्रहण किया उसका अस्तित्व पहले दी के था । फारसो्दों श्रमले दिन्दुस्तानी 
का प्रयोग करने समय फ़ारसी-शैली, शब्दावली श्रीर मुद्दावरे लाए बिना न रहते 
यथे। फ़ोट विलियम क्ॉलिज से निकले हुए कर्मचारी भी ऐसी ही भापा में 
दीज्षित ये | फ़ास्सी के हृट जाने मे, उस पर प्रतिश्रंध लग जाने से उसकी 
विदेशों शानशौक्त से दिन्दुस्तानी भाषा को स्वतंत्र रूप से सजाया जाने 
लगा। यदी बजद दे कि श्य३७ के बाद को दिन्दुम्तानी या उदू का रूप 
१८३७ से पहले के उसके रूप वी अ्रपेज्ञा अधिक क्लिप्ट हैं | मुसलमानी 
टरबारग में द्िन्दी प्रचलित थी | परन्तु पीछे से उसका स्थान जिस भाषा ने 
ग्रदण किया उसका कारण राजनीतिक और अंगरेज्ञी सरकार को लापरवाह्दी' 
ओर भाषा-विपयक श्रनभिभता रा £। इस्ट इंडिया कम्पनी की यह भापा 
फ़ो्ट विलियम कोलेज में विलियम प्राइस की अध्यक्षता में प्रयुक्त भाषा 
या रामप्रसादनिरजनी, दीलतराम, सदासुसलाल, इशा, लल्लूलाल और 
सदल मिश्र की भापा से भिल्कुल साम्य नहीं रखती; दोनों के स्वरूप 
ग्रलग-अलग दहैँ। तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश श्रर्थात्‌ हिन्दी अदेश के 
केन्रीय माग की सरकार ने स्वयं काफ़ी दिनों तक उदू के साथ-साथ पिछले 
पुष्ठों में दिए गए ग्रवतरणों की भाषा से भिन्न भापा का प्रयोग किया | यह 
बंद भाषा है जो १८३७ के ऐक्ट के अनुसार राजकोय क्षेत्रों में प्रचलित होनी 
चाहिए थी, किन्तु जो हिन्दी प्रदेश की सरकार द्वारा भी स्थायी रूप से ग्रहण 
न की जा सकी । तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकार द्वारा प्रयुक्त भाषा 
के कुछ उदादर्ण दस प्रकार हैं: 


#. 


“यह इशितद्वार सब लोगों को प्रसिद्ध हूजियो नकशे 
जिलों के जिनके नाम किनारे पे लिखे जाते हैँ. सितंबर 
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महीने में नागरी ओर फ्रारसी अक्षरों में कागज श्रीराम- 
पुर पै छपकर हरएक जिले में मदरसों के जिले बजीटर 
के पास बिकने को भेजे जायेंगे ये नकशे रंगीन हागे 
ओर इनमें जिले के शहर ओर कसचे पआओर गांव की 
आबादी की राहें नदियां थाने चौकियां सच लिखी जायगी 
अभी कुछ मोल निश्चय नहीं हुआ पर एक नकशे का 
'मोल |) आने से ज्यादह और रूपये से तीन नक्शे का 
मोल कमती न होगा जो कोई मोल लिया चाहे बुद्द जिले 
'बजीटर के पास से मोल लेवे कई नकशे बिकने के वास्ते साहब 
मुहतमिम्‌ कुतृुव सरकारी के पास रक्खे जायेंगे ॥' ( १८४५० ) 
“इशतिहार 
इन दिनोँ में खेत कम की पुस्तक जिसमे धरती 
के भेद और खेती के औजार और सिंचाई की रीत और 
'उसकी तसवीरें वा गांव की चाल और चलन का वर्णन 
लिखा है हिन्दी बोली में सुन्दर और दिव्यनागरी अक्षरों 
में पत्थर फे छापे से छपकर पुस्तकालय सरकार गवर- 
मंट स्थांन आगरे में बिकने के अथे रक्‍्खी है मोल 
आने छः |) पुस्तक पीछे ठहरा है जो कोई इसके 
मोल लेने की अभिलाशा रखता होय पुस्तकालय के 
मोहतमिम्‌ अथोत्‌ अधिकारी के पास पुस्तक का दास 
भेज कर मंगवा लेंगे ॥! ( १८४० ) 
उपयुक्त अवतरणों की भापा यद्यपि परिष्कत और नपी-तुली नहीं है, 
उसमें ब्रजभाषा के रूपों. और अशुद्ध प्रयोगों का मिश्रण है, यहाँ तक कि 
कहीं-कहीं उदू वाक्य-विन्यास भी है, तो भी यह भाषा बहुत-कुछ हिन्दी के 
अनुरूप है। गिलक्राइस्ट द्वारा प्रचलित भाषा अथवा ईस्ट कम्पनी के इश्तहारों 
ओर आईनों की भाषा ओर उपयुक्त अवतरणों की भाप में बहुत अन्तर हे | 
इस अन्तर का प्रधान कारण यह है कि कम्पनी के अनुवादक या तो अँगरेज़ 
होते थे या बंगाली | दोनों ही गिलक्राइस्टी हिन्दुस्तानी या फ़ारसी भाषा से 


अभिज्ञ ओर कलकत्ते में रहने के कारण हिन्दी प्रदेश की भाषा के वास्तचिक 
स्वरूप से अनभिज्ञ रहते थे । 


वास्तव में जब १८२७ के बाद फ़ारसी के स्थान पर देशी भाषाश्रों का 
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प्रयोग ऐोना शुरू हुआ, उस समय सरकारी फाममों में फ़ारसी भाषा का प्रयोग 
एक प्रकार से बिल्कुल घन्द्र हो गया। १८३८-४०" से दिन्दुस्तानी माषा जो 
थ्रप तक देवनागरों लिपि में लिसी जाती थी, फ़ारती लिपि में लिखी जाने 
लगी । धीरे-धीरे फ़ारसो लिपि में लिखित ऐन्ट्स्तानी का अधिक और देव- 
नागरी लिपि में लिखित टिन्दस्तानी का यम प्रयोग होने लगा। श्रत म॑ कंबल 
फ़ारसी में लिखित ट्विन्टसतानी रह गई | ऐसा १८४४० था लगभग हुआ। 
उसके बाद तत्कालीन उत्तर-सश्चिम प्रदेश के गज़ट में उपयक्त अ्वतरणों जैसी 
भाषा न्दी मिलती | कारण यही £ कि जो भारतीय श्रोर श्रेंगरेज्ञ फ़ारसी से 
परिचित ये, और ऐसे लोगों की संब्या काफ़ी थी, उन्होंने फ़ारसी के इट जाने 
पर भी उसके शब्द, महाबरे, वाक्य-विन्यास श्रादि बनाए रखे | जब तक 
फ़ारतो श्रदालती भाषा बनी रही तब तक दिन्दस्तानी उससे बहुत अ्रधिक 
प्रभावित न ६ । इसीलिए ए्न्दटस्तानी में श्रनेक देशन तथा शअ्रत्य भोलियों 
के शब्द भी मिल जाते हूँ। परन्तु श्८य३७ के बाद परिस्यिति शिल्‍्कुल बदल 
गई। फ़ारसो शिक्षित कर्मचारी श्रत्र दिन्‍्दुत्तानी लिखते समय श्पने फ़ारसी-शान 
का पृण प्रदर्शन करने लगे। यदी फारण ६ कि १८३७ के बाद को हिन्दुस्तानी 
उससे पहले की ट्न्दुस्तानी से कठिन £ । 

इेस्ट इंडिया फापनी को हिन्दुस्तानी भाषा के स्वाभाविक विकास का 
असली रूग क्या हो सकता था, यद बात नीचे के कुछ अवतरणों से स्पष्ट 
दो जायगी। नीचे टिन्दुस्तानी में लिखी गई वेद्यक पर एक पुस्तक की भूमिका 
से अवतरण दिया जाता ६ । मुखपृष्ठ के फटे होने फे कारण उसके लेखक 
तथा सवना-तिथि आदि का पता नहीं लग सका 


“इस किताब के पढ़ने वालों पर पोशीदः न रहे कि 
मुचल्लिक ने इसकी तालीफ़ भें दो मतलव रखे हैं ऐक यह 
है. कि इस मुल्क के चाशिंदों को हक़ीक़त उन नवातात की ओर 
क्रेफीयत उन चीज़ों को जो बिलायति मगरिव के तबीब 
अपनी दवाओं में मिलाते है दरयाफ््त होये # दूसरा यह 
कि इस मुल्क की कई दचाएँ जो अ्रकसर मरज़ों में निद्यायत 
मुफ़ीद हैँ जियादःतर मशहूर हो जावें # और छोटे बड़े 
खास ओ आम पर ज़ाहिर हो कि किताबों की तसनीफ़ 
का मनशा यह है कि जो ऐक जगह नया ईजाद 





१३६ स्राधुनिक दिल्‍्ती साहित् को भूमिका 


होता है हर ऐक मुल्क के रहने घालों पर जल्‍द खुल 
जाता है अलल खुपूस चरचा उलूम का और तज़किर: फ़ूनून 
का उन सुलका में वहताइत स फेल जाता है जहाँ सरिश्तः 
छापे का जारी है. . .( दीवाच:, प्र०१-२ १ 


'इत्तख्नावे-इखवानुस्सका! ( फ्रोट विलियम कॉलेज 
के हिंदुस्तानी मुंशी मौलवी इकराम अली द्वारा २८१९ 
के लगभग अरबी से पयनूदित ) : 


'फ़रल पहली क्रासिद के अहवाल में 


दले क़ातिंद ने जिस घड्टी दरिन्दों के पादशाह 
अवुलहारस याने शेर के पास जाकर -कहा कि आदमियों 
ओर हैवानों में जिनों के पादशाह के सामने मनाजर: 
हो रहा है हैवानों ने क्ासिदों को सत्र देवानात की तरफ़ 
रवान: किया है कि आकर उनको मदद करें मुकको भी 
आपकी खिदमत सें भेजा है एक सरदार अपनी फ़ीज से 
मेरे साथ कर दीजिये कि वहाँ चलकर अपने अबानाए 
जिन्स का शरीक होवे जिस वक्त उसकी नौबत आये 
इन्सानों से मनाजर: करे पादशाह ने क़ासिद से पूछा कि 
इन्सान हेवानों से क्‍या दावा करते हैं. उसने कहा कि वे 
कहते हैं. कि सब हैवान हमारे गुलाम और हस उनके 
सालिक हैं शेर ने पूछा कि इन्सान किस चीज़ से फ़र् 
करते हैं अगर रोज़ कुब्बत-इ-शुजाअत दिल्लेरी हमला 
करना कूदना फांद्ना चुगल मारना लड़ना भिड़ना इनमें 
किसी चीज़ से फख करते हों मैं अभी अपनी फ्रौज को 
रवानः करू कि वहाँ जाकर एक हसले में मुत्फरिक़र 
परागुन्दः कर देवे क्ासिद ले कहा बाजे उन खसलतों से 
भी फल करते साथ इसके बहुत से अमल और सनातें 
और हीलः ओर मक्‌ ढाल तलवार बह तेज: पेशक़़ग्ज 
छुरी तीर कमान ओर बहुत से हथियार बनाना जानते हैं 
दरिंदों के चुगल और दांतों के चास्ते बदन को जिरह 
वख्तर चिलत: नन्द खुद से छिपाते हैं. .. (कारसी लिपि से ) 


८ 
फोर्ट विलियम कॉलेज 
( १८००-८४४ ) 


नदी सादित्य फा इतिहाय लिखते समय संवप्रथम गासां द तासी ने, 
दर याद में उन्नीसवों शताब्दो का दिन्दी साहित्य के इतिहास में महत्य समभाते 
ओर खड़ीबेली गद्य तथा भापा फे विकास का उल्लेख करते हुए सर जॉज 
प्रिययन, शआार० टब्ल्यु० फ्रेज़र, नलिनीमोहन सान्याल' श्रादि ने फ़ोर्ट 
विलियम को लिय, जोन ब्रा्थविक्ू गिलक्राइस्ट, लल्लूलाल श्रीर सदल मिश्र 
तथा उनकी स्चनाओं का जिक्र किया दूँ । उस समय से हिन्दी गद्य के इतिद्ास 
में फ़ोट बिलियम कॉलेज श्रनिवाय रूप से श्रा जाता द। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू. 
होते ही फ्रोर्ट विलियम कॉलेज में गद्य-र्वनाश्रों के निर्माण श्रौर प्रकाशन की जो 
आयोजना तयार की गई थी वह निस्संदेशह अभूतपूर्व थी। प्रेस का उपयोग 
कर, लेखकाी का आधिक सहायता तथा श्रन्य प्रकार के पुरस्कार प्रदान कर, 
सादित्यिक क्रिया-कलाप के लिए एक केन्द्रीय स्थान की व्यवस्था कर, शोर 
दिन्दी-गद्य-प्न्धों के निर्माण-कार्य का प्रोत्साहन प्रदान कर ( जन्म देकर नहीं ),. 
कॉलेज ने एक ऐतिहातिक गद्दत्व ग्रहण कर लिया ६ | उससे पहले या बाद में 
ऐसी कोई सरकारी संस्था न बनी थी | इसके अतिरिक्त कॉलेज द्वारा प्रकाशित 
गद्य-प्रस्थों से विषयों की विविधता श्रदर्शित होती हैँ जो फिर एक महत्त्वपूर्ण 
विपय दूँ | कोलेज के अ्रध्यापक श्र विद्यार्थी दोनों प्राचीन और आधुनिक 
भारतीय भापाशथ्ों का अध्ययन ओर साथ द्वी पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का 
प्रचार करते थे | ग्ॉनरेवुल विज़िटरों द्वारा वार्पिकोत्सवों के समय दिए गए 


१--इस्तवार'“'ऐंदुई ऐ एद्स्तानी' में लल्लूलाल शीरपक लेख देखिए । 
२--छटे श्रध्याय में उद्धत किए जा चुके दें । 
फ[्‌०--२२ 


रेशे८ प्रासुनिक टिन्दी सा क्यि हो बमिशा 


भापणों ' से यद्‌ स्पष्ट रूप से सिद्ध हा जाता कि शिक्षा, सिनान दर 
भारत की प्रधान भाषाओं के श्रध्ययन की दृष्टि से का्तनेज ने उस समय सम 
भाग लिया था | कालेज में देश के विभिन्न भागा से खाए (ुए विधि हा 
ओर लेखक, एक जगह इकट्ठा होकर देश के नोदिक जोयन ही सम्रकझ्न बना 
रहें थे | स्वय॑ डॉ० मिलक्राइस्ट ने अनक संशियां झोर दडिता को इनाकर 
अनेक महत्वपूर्ण सचनाश्ों का निर्माण कगया | हिन्दी गय में विशानन्संबसी 
कुछ पाठय-पुत्तकें तैयार करा कर कॉलेज ने देश में आधुनिक विचागे के प्रचार 
कार्य म॑ सहायता पहुँचाई। कॉलाज द्वारा प्रकाशित अंगों में साहिलिथिकता का 
अभाव भले दी हा, किन्तु उनसे नवीन विययों या जन्म हुआ, लिस्दी के शब्द- 
भण्डार की बृद्धि हुई। वास्तव में सच ता यह हैं कि कॉलिश में +में झाने 
'वाली बातों का पूवामभास मिलता है 

यदद बात स्वंबिदित है कि सर विलियम जोन्स (१७४६-१७६७४ ) ने संस्कृत 
का अध्ययन किया ओर यूरोप की विद्वन्मंडली को भारत की इस प्राचीन ओर 
'पवित्र भांपा से परिचित कराया | संस्कृत के अध्ययन ने वहों के भाया-विशान- 
'सैचंधी अध्ययन को नई गति-विधि प्रदान की ओर पाश्चात्य विद्वानों के सामने 
ज्ञान की अपार राशि खोल दी । उन्हें भारत की प्राचीन सभ्यता थ्रीर संस्कृति 
का मूल्य मालूम हुआ । इसके अतिरिक्त १५ जनवरी, १७८४ को एशियादिक 
'सोसायटी की स्थापना से पूर्वोय भाषाओं के अध्ययन ओर खोज-संब्ंधी कार्य 
को प्रोत्साहन मिला । उसने पूर्वीय भाषाओं ओर साहित्यों का अध्ययन करने 
वाले अनेक प्रसिद्ध यरोपियन विद्वानों को जन्म दिया और उनकी दीर्दि 
'सुरक्षित रखी है। हॉलवैल ( १७३२ से १७६१ तक भारत में ), विलकिन्स 
बालफ़र, विलूफ़ोड, हेस्टिंग्ज, शोर, कक पेट्रिक, ग्लैडविन, कोलब्रक, एडमॉन्स- 
टन, हारिंगटन आदि के नाम आज भी प्रसिद्ध हैँं। अनेक विद्वानों ने तो 
संस्क्ृत ओर फ़ारसी के अध्ययन में अपनी सारी शक्तियाँ लगा दीं। 


किन्तु आधुनिक भारतीय भापषाश्रों के अध्ययन की ओर मार्क्तिस बेलेज़ली 
( १७६८-१८०५ ) के शासन-काल में सबसे अधिक ध्यान गया। मार्करिस 
वेलेज़्ली ने अमन्द ओर सच्चे उत्साह के साथ अपनी शासन-व्यवस्था में 
देशो भाषाओं ( 'निटिव लँग्वेजेज़” ) को स्थान दिया। भारतवर्ध में पैर जम 








 अजि--क 


१--टॉमस रोण्वक : “दि ऐनल्स व दि कॉलेज आँव फ़ोट विलियम”, हिन्दुस्तानी 
प्रेस, कलकत्ता, १८१९ 


इंपीरियल रेकाड्‌ स डिपाटमेंट, नई दिल्ली, में सुरक्षित दस्तलिखित विवरण 
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जाने फे बहुत दिनों बाद तक ईरड शडिया फनी ने अपने संनिक तथा अन्य 
सभी प्रार के फरमचारियों फे लिए देशों भापाओं के श्रध्ययन की कोई समुचित 
ब्यपस्पा ने थी थी । यथा कम्पनी ये नेक फमचारी अपने निजी तीर पर 
देशों भापाशों फा शान प्राप्त कस्ने दी चेप्टा फरते रहते थे, किन्तु उससे न तो 
फोई विशेष लाग शुशा, ने बध्ययन को कोई निश्चित परग्यरा ही स्थापित हो 
पाई । भापा-पंमंधी समस्या से भी प्रविक मह्यपृर्ण श्न्‍्प कई समस्याएँ चलेजली 
के; सामने थीं। ऐसी परिखिति में उन्‍नोसर्वा शताब्दी के पदले हो वर्ष में उसने 
जो पार झिया घर उसको दरदशिता फा परिचायक £ | एंट्ट एृलिया कम्पनी 
फे कर्मचारियों फी गैतिक दशा सुनारने आओऔर एक श्नुशासनपर्ण शिक्षा- 
पगाली दाग उनके देश-विपयक जान की शभिवृद्धि कर उन्हें व्यायारियों के 
स्थान पर नीपि-क्शल शासक बनाने फा जो कार्य क्जा घ्ग्ग्क्षि और 
फॉर्नवालिस न फर सके उसे मार्फित चेलेज्ली मे फिया | इस मद्गान्‌ काये के 
लिए भाग्त में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिदास में उसका नाम पदव अमर रहेगा । 
लिन साम्राज्य की नींव गेवर्ट क्लाइव ने डाली ओर वारेन देस्टिंग्ज़ ने जिसे 
मुग्तित बनाया उस पर मार्थित वेलेज़ली ने ब्रिटिश साम्राज्य का भव्य प्रासाद 
ग्यहा किया | उसके मारतवप आने पर ईस्ट इंडिया कम्पनी एक व्यायारिक 
संस्था मात्र थी । उसने उसे सर्वोपरि राजनीतिक सत्ता चना कर छोड़ा | 
सभी उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए उसने १८०० में फ़ोट विलियम कॉलेज की 
स्थापना फी | वास्तव में कॉलेज की स्थापना का सरकासो श्रध्यक्षतर्‌ म॑ गिल- 

क्राइरट ( १७५६-१८४१ ) द्वारा संचालित शरोरिएंटल सेमिनरी' से घनिष्ठ 
संग्ंध था। २४ दिसम्बर, १०६८ को गिलकाइस्ट की श्रोरिएंटल सेमिनरी' 
के संचालक फे पद पर नियुक्ति हुई थी और फ़रवरी, १७६६ से पठन-पाठन का 
यास्तविक कार्य आरंभ कर दिया गया था | 

किन्तु शीघ्र ही वेलेजली के श्ात्म-पम्मान पर कुणआराघात छुआ | २७ 
जनवरी, १८०२ फा लिखा हुआ एक पत्र उसे कलकतते में मिला जिसमें कोर्ट 
भ उसे एकदम कॉलेज तोड़ देने की आ्राशा दी । ४ श्रगस्त, १८२०२ को वेले- 
ज़ली ने कोर्ट फे आाशान्यन्न का एक अत्यन्त विस्तृत उत्तर भेजा। कोर्ट के 
ग्राशा-यत्र के सामने उसके पत्र की कोई आवश्यकता ता नहीं थी, तो भी 
साम्राज्य के दित की दृष्टि से श्रीर इस आशा से कि संभव है तक-अणाली का 
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१--सेटन फार : 'सेलप्शन्स क्रम कैलकटा गैज़ट! में इस प्रकार के अनेक उल्लेख 
मिलते ६ू। 


302 आाभुनिक हिली साहिय को भामर) 


कोट पर कुछ प्रभाव पड़े, उसने पदत्न लिरान सो निशनय स्यथा शा किशा 
उसके पत्र का कोर्ट पर कोई प्रभाव ने पढ़ी | चहुत से तफ भी फोड दि 


- 


यम कोलेज द्वारा समन्‍न होने वाले थे, ४स० एाटया आॉलिश (१ ) 
इलीवरी के सुपुर्द कर दिए गए । श्रीर श८०४ के लगभग शुर में कालेज का 


थक 


छोटे पैमाने पर कर देने की आझ्ाशा प्रकाशित हुई | झाटिर सही / या नो हाट 
के डाइरेक्टर चाहते थे--शंगाल सेमिनरी', जैेगी कछ सम पुस 

के तत्वावधान में संचालित होती थी। नाम फीड लिलिसम सोलाः 
बना रहा, किन्तु अत्र वह वेलेज़ली के विचारों का कंकाल मात्र था ॥का 
के प्रोवोस्ट, डेविड ब्राउन, ने १८०० के विधान में से कुछ धारा झार विषय 
निकाल कर १८०६ के विधान म॑ कॉलेज की एक सग्भित आयोजना धर 
की | ३१ दिसम्बर, १८०६ को गवनर-जनरल बालों ने उस पर आगनी स्वीेहूति 
दे दी। उसके बाद भी समय-समय पर कॉलेज की आयोजना में काउ-छाट 
होती रही।' 


फ़ोय विलियम कॉलेज में पटाए जाने वाले विपयों की विविधता चेलेज़ली 

की छहत्‌ आयोजना की एक विशेषता हं। विषयों की सूची में पूर्वीय विपयों 
के साथ-साथ पाश्चातद्य साहिदय एवं शान-विज्ञन सत्रंधी विषय भी सम्मिलित 
किए गए | विषयों के विस्तार ओर उनकी गंभीरता देख कर आश्चर्नचक्तित 
होकर रह जाना पड़ता हैं। १० जुलाई, १८०० के रेग्यूलेशन )५ (६) के 
अनुसार साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के इन विपयों की शिक्षा प्रार्ग्म करने की 
आयोजना की गईः अरबत्री, फ़ारसी, संस्कृत, हिन्दुस्तानी, बंगला, तेलेगू, मराठी, 
तमिल, कन्नड़, शरञ्र मुहम्मदी, हिन्दू कानून, नीति-विज्ञान ( !५४॥7०६ ), 
न्याय पद्धति ( (शो |[४४४०४७१०४०० ), अंतर्राष्ट्रीय कानून, अगरेज़ी 
कानून, सपरिपद्‌ गवनेर-जनरल अथवा फ़ो्े सेंट जॉर्ज और बंबई के गवमरों 
द्वारा भारतवर्ष में अँगरेज्ी राज्य का सुचारु रूप से नागरिक शासन चलाने 
के लिए बनाए गए विधान और नियम, अथैशासत्र और विशेपतः ईस्ट इंडिया 
कम्पनी की व्यापारिक संस्थाएँ और हित, भूगोल, गणित, यूरोप की आधुनिक 
पाएँ, भ्रीक, लैटिन, प्राचीन अंगरेज़ी साहित्य, सामान्य इतिहास--प्राचौन 
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मम मल अल मिलन लीटर ल इमली लक लिन ली 
१०-ऑॉलेज की स्थापना और सविस्तार इतिहास के लिए देखिए पस्तुत लेखक 


की इलाहाबाद यूनीवसिटी द्वारा प्रकाशित 'फ़ोद विलियम कॉलेज! मां पक 
रचना १ 


२--ओरिजिनल कन्सलदेशन नं० २०, इंपीरियल रेकॉड स डिपाटमेंट, नई दिल्‍ली 





फ़ोट विलियम कॉलेज ३४१ 


ओर आधुनिक हिन्दुस्तान और दक्षिण के इतिहास और पुरानी कारीगरी, 
प्रकृति विज्ञान, चनस्पति-शासत्र, रसायन-शाखत्र, और नक्ष॒त्र-विज्ञान ( )५४070- 
70०79 ) | देश की शिक्षण संस्थाओं की मुगल साम्राज्य के अंत में 
ओर अंगरेज्ञी साम्राज्य के स्थापित होते समय फैली हुई श्रर्शाति के 
वातावरण में अ्रत्यंत शोचनीय अवस्था हो गई थी। कोलिंज में विभिन्न 
भारतीय भापाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भारतवर्ष में ही की गई। अन्य 
विपयों के पठन-पाठन के लिए यूरोप से अध्यापक चुलाए गए । विभिन्न 
विभागों के अध्यक्षों और मुंंशियों तथा पंडितों पर तरह-तरह के नियमों के 
कठोर प्रतिबंध लगाए गए | 

सरकार इस्ट इंडिया कम्पनी के सिविल कमचारियों से जिस विशेष योग्यत्ता को 
आशा रखती थी वह योग्यता प्रात करने के सभी साधन जुटाने में उसने किसी 
प्रकार की भी शिथिलता न दिखाई | जहाँ तक प्रध्छुत विषय से संबंध है मार्किस 
वेलेज़ली ने अपने श्८ अगस्त, श्८ू०० के पत्नानुसार डॉ० जॉन बोर्थविक्‌ 
गिलक्राइस्ट' को हिन्दुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्त किया। 
२३ फ़रवरी, श्य०४ को गिलक्राइस्ट पद-त्याग कर इंगलैंड वारिस चले 
गए । वहाँ भी वे कुछ समय तक हिन्दस्तानी मापा की शिक्षा प्रदान करते 
रहे | कॉलेज में उनके बाद निम्नलिखित प्रोफ़ेसरों की नियुक्तियाँ हुईँ---कैप्टेन 
जेमूस मोशट (६ जनवरी, १८०६--२० फ़रवरी, श्८०८ ), कैप्टेन ( बाद 
को लेप़िटनेंट कनल ) जॉन विलियम टेलर फ़रवरी, १८०८--मई, १८२३), 
ओर कैप्टेन ( बाद को मेजर ) विलियम प्राइस ( मई २३, १८२३--दिसंबर, 
श्पप३१) | प्राइस के बाद हिन्दुस्तानी के किसी प्रोफ़ेसर की नियुक्ति न हुई। दास्तव 
में प्राइस के बाद का समय कॉलेज के धीरे-घीरे द्ूटने का समय है। उस 
समय केवल साधारण मुंशी और पंडित अध्यापन-कार्य करते रहे । 

यद्यत्रि कॉलेज की स्थापना राजनीतिक और शासन-संबंधी दृष्टिकोण से 
हुई थी, किन्तु परोक्धु रूप में उससे भारतीय भाषाओं ओर साहित्यों को 
प्रोत्ताहन मिले त्रिना न रह सका, और शीघ्र ही बह सांस्कृतिक तथा शिक्षा- 
संबंधी कार्यों का प्रधान केन्द्र बन गया। उसो के माध्यम द्वारा संस्कृत और 
हिन्दी के अनेक प्राचोन अंथ पदली' चार प्रेत में छुपवा कर प्रकाशित किए 
गए । इससे विविध प्राचीन विद्याओं का ज्ञान सजग हो उठा और साथ ही 
पुस्तक में परिशिष्ट घ्‌ न्‍ 


३४० श्रापुनिक टिस्दी साहित्य को शामिझ) 


कोर्ट पर कुछ प्रभाव पड़े, उसने पत्र लिखने का निश्चय जिया था। हिस्‍्ते 
उसके पत्र का कोर्ट पर कोई प्रभाव ने पा | अटल से हार्स जी फ्ोड़ निलि- 
यम कोलेज द्वारा सपन्‍न होने बाले थे, इेस्द इंडिया कालेज (१ 
छलीवरी के सुपद्‌ कर दिए गए | शझ्रोर श्८०५४, के लगभग धर म| 
छोटे पमाने पर कर देने की आशा प्रकाशित हुई। शादिर बरी ः 

के डाइरेक्टर चाहते थे--त्रंगाल सेमिनरी?, जैसी कद्ु समय एस गिशकारन्द 
के तत्वावधान में संचालित होती थी। नाम फ़ोट विलिसम कॉलिम अब 
बना रहा, किन्तु श्रत्र वह वेलेज़ली के विचारों का कंकाल मात्र था । कोलेश 
के प्रोवोस्ट, डेविड ब्राउन, ने १८०० के विधान में से कछ भागा आर विपय 
निकाल कर १८०६ के विधान म॑ कॉलेज की एक परिभित आयाजना प्रल्ुत 
की | ३१ दिसम्बर, १८०६ को गवनर-जनस्ल बालों ने उस पर अपनी स्वीकृति 
दे दी | उसके बाद भी समय-समय पर कॉलेज की आयाजना म॑ काइ-छोट 

ती रही।'* 
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फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में पटाए जाने वाले विपयों को विविभता चेलेज़ली 
की बृहत्‌ आयोजना की एक विशेषता दूं। विपयों की सूचो में पूर्वीय विपसयों 
के साथ-साथ पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान सबंधी विषय भी सम्मिलित 
किए गए | विप्रयों के विस्तार ओर उनकी गंभीरता देख कर आशएचर्यचफ्रित 
होकर रह जाना पड़ता है। १० जुलाई, १८००) के रेग्यूलेशन ]५ (६) के 
अनुसार साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के इन विषयों की शिक्षा प्रारम्भ करने को 
आयोजना को गई: अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, हिन्दुस्तानी, बंगला, तेलेगू, मराठी, 
तमिल, कनन्‍नड़, शरञ्न मुहम्मदी, हिन्दू कानून, नीति-विज्ञान ( 4५0॥॥05 ), 
न्याय पद्धति ( धाशणों ]प४७०7७१०१०७ ), अंतर्राष्ट्रीय कानून, अँगरेज़ी 
कानून, सपरिपद्‌ गवनेर-जनरल अथवा फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज और बंबई के गवर्नरों 
द्वारा भारतवर्ष में अंगरेज़ी राज्य का सुचारु रूप से नागरिक शासन चलाने 
के लिए बनाए गए विधान और नियम, अ्र्थशात्र और विशेपतः ईस्ट इंडिया 
कम्पनी की व्यापारिक संस्थाएँ और हित, भूगोल, गणित, यूरोप की आधुनिक 
भाषाएँ, ग्रीक, लैटिन, प्राचीन अंगरेज़ी साहित्य, सामान्य इतिहास--प्राचीन 








पदक 2 पक 4 आस डक ला आज कल सलकी मिड आज कद लेक पल कद मिल 
१०-कीलेज की स्थापना और सविस्तार इतिहास के लिए देखिए प्रस्तुत लेखक 


की इलाहाबाद युनीवसिटी द्वारा प्रकाशित 'फ़ोट विलियम कॉलेज! शीपक 
रचना । 


२-ओरिजिनल कन्सलटेशन नं० २०, इंपीरियल रेकॉड'स डिपार्टमेंट, नई दिल्‍ली 


फ़ोठ विलियम कॉलेज हि ३४३ 


दि प्रेक्टीकल थाउटलाइन्स आँव इट्स इम्प्रबड ऑरथीपो एड ओऑररथोग्रफ़ो,. 
ऐलॉग विथ दि फ़स्ट एंड जनरल प्रिंसीपिलस आंव इद्स अमर ( १८०२ ); 
१३. 'दि हिन्दी रोमन ऑरथीपीग्रैफ़ीकल अल्टीमेटम, ..एग्जैग्लीफ़ाइड इन 
दि पौप्युलर स्टोरी आऑँव शकुन्तला? ( १८०४ )१; १४. डायलॉग्स इंगलिश 
एंड दिन्दस्तानी” ( श्य२० )*, और १५, (दि जनरल ईस्ट इंडिया गाइड? 
( १८२५ )१; बींग ए डाइजेस्ट आव दि वक थ्राव कैप्टेन विलियमसन, विथ 
मेंनी इम्प्रवमंट्स ऐंड ऐडीशन्स! | उन्होंने १६. (दि हिन्दी मौरल प्रीसेप्टर, 
ऐंड पर्शियन स्कॉलर्स शांटस्ट रोड ढु दि हिन्दुस्तानी लेंग्वेज,..”* ( रचना 
१८०२, प्रकाशन १८०३ ), १७, “दि हिन्दी मैनुअल” “ १८८०२ ), और 
श्८, दि झॉरिएंटल फैव्यलिस्ट ऑर पोलीग्लौट द्रान्सललेशन्स आँव ईसप्स 
ऐड अदर एन्शेन्ट फ़ेन्रिल्स, ..” ( श्ए०३ ) का संपादन भी किया | जब 
गिलक्राइस्ट इंगलैंड में थे तब गिलत्रठ नामक व्यक्ति ने उनके 'ऐंटी-जार्गोनिस्टः, 
ह2जर्स गाइडः, ऑरिएंटल लिग्विस्ट', तथा हिन्टस्तानी संबंधी अन्य रचनाश्रों' 
को दो जिल्दों मे १६. दि ब्रिटिश इंडियन मीनीटर! ( १८०६-८ )'* शीपक 
से किया, शोर स्वयं गिलक्राइस्ट ने इंगलैंड में विद्यार्थियों के लाभाथ अपनी 
रचनाश्रों से चुने हुए अंशों का संकलन तैयार किया | अपनी रचनाश्रों के 
अतिरिक्त गिलक्राइस्ट ने हिन्दुस्तानी विभाग के अन्य अनेक मुंशियों और 
पंडितों द्वारा हिन्दुस्तानी रचनाओं का अपने निरीक्षण में निर्माण कराया । 


जहाँ तक ग्रंथों की रचना से संत्रन्ध है मोझ्रट, टेलर और प्राइस का 
कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं है| गिलक्राइस्ट के उत्तराधिकारी मोअठ तोः 
कोई उल्लेखनीय कार्य न कर सके | टेलर ने केवल हिन्दस्तानी-ईंगलिश 
डिक्शनरी! शीरपक एक कोप का संकलन किया। प्राइस ने 'खड़ीतोली 
( ब्रजमापा ! ) इंगलिश डिक्शनरी? ( श्८य१५ ) श्रोर “ए वोकेबुलेरी, खड़ी- 
बोली ऐंड इंगलिश श्रॉव दि प्रिसीपल बड्स अकरिंग इन दि प्रेमसागर? 
( श्८२० ) का संकलन किया और तारिणीचरण मिन्र की सहकारिता में 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेकशन्स! ( श्य२७-३० ) नामक संग्रह का संपादन 
किया | उन्होंने मुंशियों ओर पंडितों की रचनाश्रों का निरीक्षण अवश्य. 
किया । 
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१--१८२० में लंदन से भी अकाशित 


२--ईगलेंड से प्रकाशित | पहली दो रचनाएँ लंदन से, 'सौनीटर! एडिनूबरा से ४ 
प्रीसेप्टर! १८२९ में लंदन से भी प्रकाशित हुआ | 


3७०७ 
हु व ।] 

भ्क व 

रमन 


रे४२ ग्रापनिक न सॉल्छि ही * 


लोगों का आधुनिक भापायों की ओर ध्यान झात धिल हझा। “मार लिए सद 
दूसरी बात दी विशेष सहसखागु है, शशि: उस संमस जब कि इशां साटत्य 
की कोई परवा तक ने करता था। कॉलेज ने गद्य और पता मे खाने प्रासास 
ओर नवोन पसतकें प्रकाशित की | 
श्८य०० और श्एए४ के धीच में कॉलेम ने हिन्दुस्तानी, “गला; हार्सी 
झ्ोर अरबी, तथा भारतवर्ष की अन्य भाषाओं, निशेषतः केसल एन्टों ना 
भाषाओों, में अनेक अथ प्रकाशित किए | एस चार भाषाशों के प्रताणनों में 
भी हमारा संबंध हिन्दुस्तानी भाषा के साथ ही ह। फ़ार्सी झोर सागरी लिपि गे 
म॑ प्रकाशित हिन्टम्तानी के! अधिकतर ग्रन्थों से यगे हमारा कोई साधा र 
नहीं, क्योंकि वे उद के ग्रन्थ है। हमारे लिए केबल लल्लूलाल झोर सदल 
मिश्र की रचनाएं हो महखपू्ण हैं, आर इन दाना पर शैम श्रांग लल 
कर विचार करेगे | 
हिन्दुस्तानी भाषा के प्रोफेसरों म॑ से कॉलेज की स्थापना से पहले ओर 
उसके बाद प्रकाशित गिलक्राइस्ट की रचनाओं में से प्रधान रचनाएँ इस 
प्रकार हूँ : 
१, ए डिक्शनरी, इंगलिश ऐंड हिन्दुस्तानी', २ भाग ( १७८७-१७६० ); 
० ग्रेमर शथ्ॉव दि हिन्दुस्तानी लैंग्बेज, विथ ए सल्लीमेंट! ( १७६६-१७६८ ); 
३, ऐपेंडिक्स टु दि डिक्शनरी?; ४. (दि आऑरिएंटल लिग्विस्ट' ( १ण्श८ ); 
५. दि ऐंटो जार्गोनिस्ट” ( १८०० ), आंशिक रूप में दि झञोंरिएलट लिग्विस्य! 
का संक्षित रूप; ६. 'दि स्ट्रेजस ईस्ट इंडियन गाइड ठु दि हिन्दुस्तानी” 
( १८०२ ); ७, दि हिन्दी स्टोरी झेलर, ऑर एन्टरटेनिंग एक्सपोज्ञीटर आँव 
दि रोमन, पशियन ऐंड नागरी केरेक्ट्स' ( नक़लियात ) ( श्य८२ ); ८. 
एकलैक्शन आँचव डायलौग्स, इंगलिश ऐंड हिन्दुस्तानी, आन दि मोस्ट फ़े मोलियर 
एंड यूसफुल सब्जेक्ट्स! ( श्य०४ ); ६. ए न्यू थियरी ओव पशियन वर्स्स विथ 
देशर हिन्दुस्तानी सिनोनिम्स!' ( १८३१ ); १०. दि हिन्दी-ऐरेब्रिक ठेब्रिल? 
११. 'कम्पैरेटिव ऐलाफ़ावेट--रोमन, नागरी, ऐंड पर्शियन'; १२, ५ढि हिन्दी 
डाइरेक्टरी, थॉर स्टुडेन्ट्स इन्ट्रोडक्टर ठु दि हिन्दुस्तानी लेग्वेज ; कम्प्राइजिंग 
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१-दे०, 'भोतीर्शिग्स ओंव दि कॉलेज ऑव फ़ोट विलियम?, जि० ४, पृ० ३८१-३८९ 
इंपीरियल रंकॉड स डिपाट भेंट, नई दिल्‍ली, और 


रोख्वक : 'ऐनल्प ऑब दि कॉलेज शव फोर विलियम! ( १८१९ ), परिशिष्ट, 
- ४० २१-२९ 


फ़ोट विलियम कॉलेज है ३४३ 


दि प्रेक्‍्टीकल थाउव्ला उटलाइन्स झॉब इट्स इम्मू आऑरथीपी एंड ऑररथोग्रेफ़ी, 
ऐलोॉंग विय दि फ़स्ट एंड जनरल ग्रिंसीपिलस श्रोव इटस अमर ( १८६०२ ) 
१३. दि हिन्दी रोमन ऑस्थीपीग्रैफ़ीकल अल्टीमेटम. ..एगजैग्जीफ़ाइड इन 
दि पौप्युलर स्टोरी ऑँब शकुन्तला? ( १८०४ )"; १४. 'डायलौंग्स इंगलिश 
ऐंड हिन्दुस्तानी! ( १८२० )*, और १५, 'दि जनरल इईस्ट इंडिया गाइड? 
( १८२४ )१. बींग ए डाइजेस्ट ओंब दि वक थ्योव कैप्टेन विलियमसन, विथ 
मेनी इम्प्रवमंट्स ऐंड ऐडीशन्स? | उन्होंने १६, (दि हिन्दी मौरल प्रीसेप्टर, 
ऐंड परशियन स्कॉलस शांटिस्ट रोड टु दि हिन्दस्तानी लग्वेज, . 2 ( रचना 
१८०२, प्रकाशन १८०३ ), १७. 'दि हिन्दी मैनुअल” ” १८८२ ), और 
१८, “दि ऑरिएंटल फैव्यूलिस्ट ओर पौलीग्लौट ट्रान्सलेशन्स आऑँव ईसप्स 
ऐंड अदर एन्शेन्ट फ़ेबिल्स,..” ( श्००३ ) का संपादन भी किया। जब 
गिलक्राइस्ट इंगलेंड में थे तत्र गिलबठ नामक व्यक्ति ने उनके 'ऐंटी-जागोंनिस्ट); 
“६जस गाइड?, 'शरिएंटल लिग्विस्ट”, तथा हिन्दस्तानी संबंधी अन्य रचनाश्ों 
को दो जिल्दों म॑ १६. 'द्वि ब्रिटिश इंडियन मोनीटर! ( १८०६-८ )* शीपक 
से किया, ओर स्वयं गिलक्राइस्ट ने इंगलैंड में विद्यार्थियों के लाभाथ अपनी 
रचनाश्रों से चुने हुए अंशों का संकलन तैयार किया | अपनी रचनाश्ों के 
अतिरिक्त गिलक्राइस्ट ने दिन्दुस्तानी विभाग के अन्य अनेक मुंशियों और 
पंडितों द्वारा हिन्दुस्तानी रचनाथों का अपने निरीक्षण में निर्माण कराया | 


जहाँ तक ग्रंथों की रचना से संबन्ध है मोझट, टेलर और प्राइस का 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं हैं | गिलक्राइस्ट के उत्तराधिकारी मोश्रट तो' 
कोई उल्लेखनीय कार्य न कर सके | टेलर ने केवल हिन्दस्तानी-इंगलिश 
डिक्शनरी/ शीर्षक एक कोप का संकलन किया। प्राइस ने 'खड़ीबोली 
( ब्रजमभापा ! ) इंगलिश डिक्शनरी” ( १८१५ ) और 'ए वौकेब॒लेरी, खड़ी- 
बोली ऐंड इंगलिश आँब दि प्रिंसीपल वड्‌ स अकरिंग इन दि प्रेमसागर? 
( श््यर७ ) का संकलन किया और तारिणीचरण मित्र की सहकारिता में 
(हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेकशन्स” ( श्८२७-३० ) नामक संग्रह का संपादन 
किया । उन्होंने सुंशियों ओर पंडितों की रचनाओ का निरीक्षण अवश्य 
किया | 


१--१<२० में लंदन से भी प्रकाशित 


२--दँगलेंड से प्रकाशित | पहली दो रचनाएँ लंदन से, 'मौनीटर! णडिनूवरा से ४ 
प्रीसेप्टर! १८२१ में लंदन से भी प्रकाशित हुआ । 
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ऋताते ॥0 धवाण्वा।डरओल ७ छीट कै, कील ]१009]6 | ॥॥९८ 
$ज7 00% ए/0चतरलड त#एैंशत०",७॥, 


यहाँ पर पिंदी! और (दुस्तामी! का एय अर्थ में प्रयोग किया गया ४ । यह 'दिंदी! 


दर्यूक पिंदो! से मिस्से ह। ध्यानपृर्धक दोनों ंदगरणों की पद्ने से यद स्पष्ट शो 
उयगा | 


३४६ धातनित हिस्‍्दी साडित के भूमिए। 


उन्दोंने अपने निजी लाभ के लिए कोप का संकलन करना धरारंग किशा था ) 
बीच दी में यकायक उनकी मल शो जाने से, श्छण्ध में विलियम दिग्न 
मंशियों को सहायता से उसे पुणा किया। हिम्हस्तानी के संबल भें साय हस्ने 
वालों म॑ टॉमस रोएचक नामक एक झौर सरवियन का नाभ उ्तेरानीय £ । 
शरू म॑ वे मद्रास नटिव इनफेटरी में कैप्टेन थे । फिर थे हिम्टस्नानी, क्षशभाता, 
फ़ारसी ओर अरबी भाषाश्रों के परीक्षक और नतश्नान को लेज तौंसिल 
सदह्दायक-मंत्री नियुक्त हुए। उनको प्रधान रचनाएँ इस प्रकार हे : १, निदिश 
इंडियन मीनीटर! ( श्८०८ )-गिलक्राएस्ट की स्थवनाएँ; २, 'एंगडिश ऐंद 
हिन्दुस्तानी डायलीग्स' ( १८०६ )--गिल्लक्राइस्ट वी नचना ४ इेगलिश 
७ड हिन्दुस्तानी डिक्शनरी, विथ ए प्रमर प्रि-फ़िक्त्ह' ( १८१० )--टेलर फे 
मतानुसार कालेज म॑ पढ़ाए जाने याले व्याकरणों में राए्वक का यह ब्याझूग्ग 
सबसे अच्छा था; ४. हिन्दुस्तानी फ़ाइलीलीजी” ( १८१० )-- गिल-नएस्ट 
की रचनाएँ; ५. 'इईंगलिश ऐंड हिन्टस्तानी नैवल डिक्शनरी शव टेकनिकल 
टम्स एंड सी फ्रज़ेज़र ( १८११ )--इस ग्रंथ के साथ हिन्टस्तानी भाषा का 
एक संक्षिप्त व्याकरण भी जुड़ा हुआ ६ *; और ६. 'ए कलेक्शन आब प्रौवर्स 
ऐंड धोवर्बियल ,फ्रेज्ेज़ इन दि पर्शियन ऐंड हिन्टस्तानी लैंग्वेज़ेज़ः । किन्तु 
जैसा कि स्पष्ट है, उन्होंने संपादन और संकलन कार्य ही विशेष रूप से थि फेया | 
उन्हंनि कई हिन्दुस्तानी या उदू ग्रंथों का भी संपादन किया |* उनका सब्रसे 
अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण अ्रथ हैं ७, (दि ऐनल्स आँव दि कॉलेज 
आँव फ़ोट विलियम! ( १८१६ )--यद्रपि यह ग्रंथ भी उनकी भीलिक कृति 

नहीं हैं । रोएच्क के अतिरिक्त डॉ० विलियम हंटर ने इसाइयों की धम-पुम्तक 
के नए नियम का हिन्दुस्तानी में अनुवाद किया। मूल ग्रीक संस्करण से 
तुलना के बाद उन्होंने १८०४ में अपना अनुवाद एक जिल्द में छापा । श्८०प 
मं इंटर ने एक हिन्दुस्तानी-इगलिश कोप का संकलन भी प्रास्म किया था किन्तु 
उस पूणु राएवक ने किया। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने कॉलेज से को 
संबंध न होते हुए भी हिन्दुस्तानी भाषा के संत्रंध में रुचि प्रकट की किन्तु 
उनसे इस समय हमारा कोई संत्रध नहीं है । 


वास्तव में जित वर्ष कॉलेज को स्थापना हुई बह वष' आधुनिक भारतीय 
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२--ये रचनाएँ एडिनूवरा से प्रकाशित हुईं । 
२--दे०, 'मोसीडिंग्स ऑव दि कालेज आव फ्रोर्ट विलियम 


न पं / जिं० ६, पृ० १० ९-१२४,. 
इग्पीरियल रेकॉर्डस डिपार्टमेंट. नई डिल्ते 


! 
। 


क्‍्धाओन 


विक, 
फ़ 


| विलियम कॉलेज २४७: 


भाषाओं के इतिहास में अमर रहेगा । अन्य अनेक भाषाशों के अतिरिक्त हिन्दी 


ओर उद (हिन्दस्तानी) के जीवन में नवीनता का समावेश हुआ--उन्हें प्रेस की 
सहायता प्राप्त हुई, उनके नए-नए टाइप ठाले गए, उनमें विराम-चिह्नों का 
प्रयोग प्रारंभ हुआ, आधुनिक व्यवस्थित और वेशानिक ढंग से उनके व्याकरणों 
ओर कोपों का निर्माण हुआ, उनमें नवीन बिपयों से संबंधित ग्रंथों की रचना 
तथा नवीन शब्दावली प्रचलित हुई, ओर प्राचीन ग्रंथों का सुथरे रूप में 
संपादन तथा मुद्रण हुआ । कॉलेज में अनेक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने भारतीय 
विद्वानों की सहायता से भारतीय भाषाओं का वेज्ञानिक प्रणाली के अनुसार 
अध्ययन किया, और उसी प्रणाली के अनुसार ईरुट इंडिया कंपनी के कर्म- 
चारियों को शिक्षा दी | कॉलेज की स्थापना से पूर्व हिन्दुतानी में निर्मित ग्रंथ 
केवल प्रयोग रूप में थे । उनका उतना चलन ओर उतनी प्रसिद्धि न हुई 
जितनी गिलक्राइस्ट के ग्रंथों की हुई | जहाँ तक हिन्दुस्तानी भाषा से संबंध है 

उसके व्याकरण ओर कोप की रचना के लिए गिलक्राइस्ट को श्रेय दिए विना 

नहीं रहा जा सकता | उन्होंने अपने जिन पू्बर्ती लेखकों की रचनाओं 
से लाभ उठाया उनका ऋण उन्होंने अपनी रचनाओं की भूमिकाश्ों में 


; स्वीकार किया हैं | 


भारत मे अगरेज़ी राज्य और आधुनिकता के प्रतीक-स्वरूप फ़ोट विलियम 
कॉलेज का भारतीय इतिद्दास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। अंगरेज्ञी राज्य की नींव 
हृढ़ करने में तो उसने योग दिया ही, किन्त्॒ शिक्षा एवं साहित्य-संब्रंधी क्षेत्र में 
भी ऐसी सुसंगठित ओर केन्द्रीय संस्था का निर्माण भारत में पहले कभी न 
हुआ था | वेलेज़ली की मूल बृहत्‌ श्रायोजना के अनुसार यदि कॉलेज की 
स्थापना हो जाती तो वह निस्संदेह संसार की एक मद्दान्‌ संस्था के रूप में 
मरण किया जाता | वेलेज़ली की आर्थिक नीति से असंत॒ुष्ट होकर कोर्ट के 
डाइरेक्टरों ने उसे केवल बंगाल सेमिनरी के रूप में रहने दिया | किन्तु इस 
छोटे-से रूप म॑ उसने जो कार्य किया वह ही उस्ते गोरव प्रदान करने के लिए _ 
यथेष्ट है । 

लल्लुलाल और सदल मिश्र की रचनाओश्रों के नाते हिन्दी साहित्य केः 
इतिहास भे॑ कालेज का उल्लेख किया जाता है। उल्लेख करना आवश्यक” 
भी है| किन्तु वास्तव में हिन्दों भापा और साहित्य के इतिहास में उसका क्या 
महत्त्व है, इस सम्बन्ध में अब किर से विचार करने की आवश्यकता है। कॉलेज: 
का स्थान निर्धारित करने के लिए दो बातें विचारणीय. हैं--पहली बात गद्य 


३४८ प्रधिनिक हिन्द साहस हो भामिरा 
की है और दूसरी भाषा की। इन दोनों बसों पर पीछे निभार सिया »] चुरा हैं 
जिसका निष्फर्पा यह £ कि गयनांयों के तथा अरवीरहास्सी शस्टी के सीन सटी- 
श्रोली में गद्य-प्ंथों के निर्माण की दृरिट ने झीर कजनावा में गंध नो इीदि ने 
कोलेज ने हिन्दी साहित्य में कोट नवीनता उपश्यित ने भी थी। लालहलाल 
ओर सदल मिश्र के अंथों शोर भाधा के संम्भन्भ में संलास्यान विसार 
किया जायगा। 


प्रश्न यह है कि स्वर्य कालेज मे खड़ीवीाली के किसे रथ को आाभिय 
दिया गया अथवा किस रख को प्रधानना दो गे मं 
विचार करने से पूर्व दो बातें तो निश्चित रथ से ध्यान में रखनी 
चाहिए | एक यह कि कॉलेज की स्थायना प्रधानतः शासनन्सम्बन्धी झोर 
सेनिक दृष्टि से हुई थी | दूसरे यह कि कॉलेज ने शुहू में री फ्ग्मी 
ओर नागरी लिपि अपनाई । फारसो लिपि का प्रचार तो उस समय 
था ही। नागरी लिपि ग्रददश करने के कारणों का पीछे उल्लेख हो 
चुका है| स्वयं गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्तपाती थे ओर इस सम्बन्ध में 
उन्होंने प्रयोग भी किए | 


कॉलेज में रखित ग्रंथों में से हिन्दी भाषा एवं साहित्य को दृष्टि से लल्लू- 
लाल ओर सदल मिश्र के ग्रन्थों के नाम उल्लेखनीय हैँ | कॉलेज के पठन- 
पाठन और उसकी भाषा-नीति की दृष्टि से डॉ० जॉन ब्रीर्थविक गिलक्राइस्ट 
के ग्रंथ ही विचारणीय हैं । ग्रन्थ-रचना की दृष्टि से उनके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रोफ़ेसर का नाम उल्लेखनीय भी नहीं है । 


जिस समय गिलक्राइस्ट भारतवर्प आए उस समय कम्पनी फ़ारसी मापा का 
प्रयोग करती थी | उच्च पदाधिकारियों की सुविधा के लिए टुभाषिए रक्‍्खे जाने 
थे। किन्तु गिलक्राइस्ट ने फ़ारसी के स्थान पर हिन्दस्तानी का चलन अधिक देखा। 
इसलिए उन्होंने कम्पनी के कमचारियों में हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार करना 
-आवश्यक समझा | स्वयं हिन्दुस्तानी का अध्ययन कर लेने के बाद कर्मचारियों 
को सुविधा के लिए उन्होंने कई ग्रंथ बनाए । उनका सबसे पहला ग्रंथ 'एडिक्शनरी, 
'ईंगलिश एंड हिन्दुस्तानी! (१७८७-१७६०) है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में विस्तृत 
भूमिका है जिसमें उन्होंने कोप के निर्माण की कहानी दी है और भाषा-सम्बन्धी 
विचार व्यक्त किए हैं | इसके बाद हिन्दुस्तानी शब्दों का अँगरेज़ी में अर्थ है। 


“हिन्दुस्तानी शब्द-संख्या का अधिकांश अरबी और फ़ारसी भाषाओं से लिया 


फ़ोट विलियम कोलेज 


गया है, यद्यपि कहीं-कहों लेखक ने अरजत्री-फ़ारसी शब्दों के पेयेयिंवांची सरल 
(ट्िन्दवी? शब्द भी दे दिए हैं । कोप में फ़ारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। 
१७६६-१७६८ म॑ गिलक्राइस्ट कृत ( ग्रेमर आ्रोव दि हिन्दस्तानी लैंग्वेज?* 
नामक रचना प्रकाशित हुई | इस व्याकरण के मिद्धांत तो 'हिन्दवी? पर 
आधारित हैं, किन्तु ओर सब बातें द्िन्दुस्तानी (या उदू ) की हैं। उदाहरण 
के लिए, छुद उन्होंने 'फ्राइलुन', 'फ़ाइलातठुन?, मफ़ाइलुन?, फ़ाइलात', आदि 
चुने है | फ़ारसी या अरबी लिपि के उन्होंने 'नस्तालीक?, नस”, 'शिकस्त- 
आमेज?, शिकस्ता, शफ़ीश्र), ओर 'शुल्स” भेदों का उल्लेख किया है | 
पारिभाषिक शब्दावली अरबी-फ़ारती या उदू से श्रहण की गई दे | उद्धरण 
उदू साहित्य से चुने गए है और वली, दर्द, ताबाँ, मिस्कीन, अफ़जल, जुरत, 
मीर, सीदा, वेदार, आदि की हिन्दुस्तानी कवियों में प्रधान रूप से गणना की 
हैं। १७६८ भें दि ओरिएंटल लिग्विस्ट” का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ । 
इसमें दि रुडीमेंट्स आव दि हिन्दुस्तानी टंग' ( हिन्दुस्तानी मापा की मूल 
बातें ) नामक एक छोटा-सा अंथ भी शामिल दै। इसके अतिरिक्त साहवों के 
लिए हिन्दस्तानी में 'डायलोग्ज़' (बातचीत ), 'मिलिटरी टम्स! ( फ़ौजी 
शब्दावली ), 'आर्टिकिलूस आब वार! ( फ़ोजी कानून ), 'रेलूस ऐंड 
ऐनेकडोटस” ( किस्से-कहानियाँ ), ओड्स? ( कविताएँ ), रेबता ओर ग़ज़ल 
के रूप में हिन्दस्तानी संगीत के उदाहरण दिए गए हैं। “वोकैब्यूलरी--ईंगलिश 
एंड हिन्दुस्तानी” ( अंगरेज़ी-हिन्दुस्तानी शब्दावली ) १७६८ और १८०२ 
वाले दोनों संस्करणों में हैं) १८०२ के संस्करण में पारिभाषिक शब्द, हिन्दु- 
स्तानी गिनती, दिन, आदि कुछ नए विपयों के अतिरिक्त कुछ नई कविताएँ 
आर कहानियाँ भी जोड़ दी गई हैं | उदाहरुणों की भाषा में 'सोभा?, 'निश्रल', 
ध्चहुर', 'कठिनः, लगभग, लजाना?, पाता, नगर, आदि शब्द अवश्य 
मिल जाते हूँ, किन्त अधिकांश शब्द अरबी-फ़ारसी या उदू के हैं। किस्से- 

हानियों की भाषा में प्रयुक्त होने के कारण ये शब्द सरल अवश्य हैं, यद्यपि 
कठिन शब्दों का बिल्कुल अभाव नहीं है| वाक्य-विन्यास भी उदू का है। 
१८०२ के संस्करण में अंगरेज़ी के पारिभापिक शब्दों का हिन्दस्तानी में अनुवाद 
हुआ है। १८०२ में प्रकाशित, दि स्ट्रेंजस ईस्ट इंडियन गाइड” हिन्दुस्तानी 
व्याकरण है। इसी वप प्रकाशित 'दि हिन्दी डाइरेक्टरी! भी हिन्दुस्तानी 
व्याकरण है, किन्तु गाइड” से कुछ थोड़ा-सा अंतर है। श्८०२ में हीः 
प्रकाशित (दि हिन्दी मैनुअल” गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है, किन्त॒ 
कालेज के हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों के लिए प्रधानतः सरकारी आश्रय पा रहे: 


रैष८ धधभनिक हिन्द साहित्य को संमिणा 


की हे और दूसरी भाषा की। इन दोनों बाली पर पीछे सिख[र किया जा लुझा दे 
जिसका निष्कर्प यह ६ कि गद्य-्प्ंथों के तथा अग्जीटारसी शादी से रहित गाडी: 
बोली में गद्य-्म्थों के निर्माण की दृष्टि से और अजमाया में मय सकी इंप्दि से 
कॉलेज ने हिन्दी साहित्य में कोई नवीनता उपस्थित ने हों थो। हल्ललाल 
ओऔर सदल मिश्र केगंथों और भाषा के सम्बन्ध में सवास्थान विचार 
किया जायगा। 


प्रश्न यह है कि स्वयं को लेज में खड़ीवली के किस झूय को शाश्य 
दिया गया अथवा क्रिस रथ को प्रथानता दो गई । इस सम्बन्ध मे 
विचार करने से पूर्व दो बातें तो निश्चित रुप से ध्यान में ससनी 
चाहिए। एक यह कि कॉलेज की स्थायना प्रभानतः शासनन्समग्बन्धी ओर 
सेनिक दंष्टि से हुई थी। दूसरे यह कि कॉलेज ने शुरू मे ही फ़ाग्मी 
ओर नागरी लिपि अपनाई । फ्ार्सो लिपि का प्रचार तो उस समय 
था ही। नागरी लिपि ग्रहण करने के कारणों का पीछे उल्लेख हे 
चुका है। स्वयं गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पतक्षपाती थे ओर इस सम्बन्ध में 
उन्होंने प्रयोग भी किए । 


कॉलेज में रचित ग्ंथों में से हिन्दी भाषा एवं साहित्य की दृष्ठि से लल्लू- 
लाल ओर सदल मिश्र के ग्रन्थों के नम उल्लेखनीय हैँ | कॉलेज के पठन- 
पाठन और उसकी भापा-नीति की दृष्टि से डॉ० जॉन बौर्थविक्‌ गिलक्राइस्ट 
के ग्रंथ ही विचारणीय हैं | ग्रन्थ-रचना की दृष्टि से उनके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रोफ़ेसर का नाम उल्लेखनीय भी नहीं है । 


जिस समय गिलक्राइस्ट मारतवप आए उस समय क्रम्पनी फ़ारसी भापा का 
प्रयोग करती थी | उच्च पदाधिकारियों की सुविधा के लिए दुभाषिए रखे जाते 
थे। किन्तु गिलक्राइस्ट ने फ़ारसी के स्थान पर हिन्दस्तानी का चलन श्रधिक देखा। 
इसलिए उन्होंने कम्पनी के कर्मचारियों में हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार करना 
आवश्यक समझा । स्वयं हिन्दुस्तानी का अध्ययन कर लेने के बाद कर्मचारियों 
की सुविधा के लिए उन्होंने कई ग्रंथ बनाए। उनका सबसे पहला ग्रंथ “ए डिक्शनरी, 
'इंगलिश एड हिन्दुस्तानी! (१७८७-१७६०) हैं। इस ग्रंथ के प्रारम में विस्तृत 
भूमिका है जिसमें उन्होंने कोप के निर्माण की कहानी दी है और भाषा-सम्बन्धी 
विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद हिन्दुस्तानी शब्दों का अँगरेज़ी में अर्थ है। 
हिन्दुत्तानी शब्द-संख्या का अधिकांश अरब्री और फ़ारसी भाषाओं से लिया 
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गया है, यद्यपि कहों-कहीं लेखक ने अरब्री-फ़ारसी शब्दों के पंबयिंवांची सरल 
टेन्द्वी? शब्द भी दे दिए हैं | कोप में फ़ारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। 
१७६६-१७६८ में गिलक्राइस्ट कृत एग्रेमर श्रॉव दि हिन्दस्तानी लैंग्वेज?' 
नामक रचना प्रकाशित हुईं | इस व्याकरण के सिद्धांत ता 'हिन्दवी? पर 
आधारित हैं, किन्तु और सत्र वातें हिन्दुस्तानी ( या उदू ) की हैं। उदाहरण 
के लिए, छेद उन्होंने 'फ़ाइलुन', 'फ़ाइलातुन?, 'मफ़ाइलुन?, फ़ाइलात', आदि 
चुने हैं । फ़ारसी या अरबत्री लिपि के उन्होंने 'नस्तालीक', 'नरत्र!, 'शिकस्त- 
आमेज), 'शिकस्ता,, 'शक़ीशः, और शुल्स? भेदों का उल्लेख किया है। 
पारिमापिक शब्दावली अरबी-फ़ारसी या उदू से ग्रहण की गई है | उद्धरण 
उदू साहित्य से चुने गए हैं और बली, दद, ताबाँ, मिस्कीन, अफ़ज़ल, जुस्त, . 
मीर, सीदा, वेदार, आदि की हिन्दुस्तानी कवियों में प्रधान रूप से गणना की 
हैं। १७६८ में दि ऑरिएंटल लिंग्विस्ट” का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ | 
इसमें दि रुड्ीमेंट्स ओऑब दि हिन्दुस्तानी टंग! ( हिन्दुस्तानी माप्रा की मूल 
बातें ) नामक एक छोटा-सा ग्रंथ भी शामिल है। इसके अतिरिक्त साहवों के 
लिए हिन्दुस्तानी में डायलौग्ज़' (ब्रतचीत ), 'मिलिटरी <म्त (फ़ौजी 
शब्दावली », थआर्टिकिलस ओँव वार! ( फ़ोजी कानून ), 'टेलस ऐ 
ऐनेकडोटस” ( किस्से-कह्ानियाँ ), ओओोड्स” ( कविताएँ ), रेबृता और ग़ज़ल 
के रूप में हिन्दुस्तानी संगीत के उदाहरण दिए गए हैं। 'वोकैब्यूलरी--इँगलिश 
ऐंड हिन्दस्तानी” '( अगरेज़ी-हिन्दस्तानी शब्दावली ) १७६८ और (८०२ 
वाले दोनों संस्करयों में हैं। १८०२ के संस्करण में पारिभापिक शब्द, हिन्दु- 
स्तानी गिनती, दिन, आदि कुछ नए विषयों के अतिरिक्त कुछ नई कविताएँ 
ओर कद्दानियाँ भी जोड़ दी गई हूँ | उदाहरुणों की भाषा में सोभा?, 'नित्रल', 
धचतुर', 'कठिन!, लगभग, 'ल़जाना?, पाता, नगर”, आदि शब्द अवश्य 
मिल जाते हैं, किन्तु अधिकांश शब्द अरबी-फ़ारसी या जदू के हैं। किस्से- 
कहानियों की भापा में प्रयुक्त होने के कारण ये शब्द सरल अ्रवश्य हैं, यद्यपि 
कठिन शब्दों का बिल्कुल अभाव नहीं है| वाक्य-विन्यास भी उदू' का है। 
१८८०२ के संस्करण में अगरेज़ी के पारिभाषिक शब्दों का हिन्दस्तानी मे अनुवाद 
हुआ है। १८०२ में प्रकाशित, दि स्ट्रेंजस ईस्ट इंडियन गाइड” हिन्दस्तानी 
व्याकरण है| इसी वप्र प्रकाशित दि हिन्दी डाइरेक्टरी! भी हिन्दुस्तानी 
व्याकरण हे किन्तु गाइड” से कुछ थोड़ा-सा अंतर है। १ ष््ग्र्मं हीः 
प्रकाशित दि हिन्दी मैनुअल” गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है, किन्तु. 
कॉलेज फे हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों के लिए प्रधानतः सरकारी आश्रय पा रहे: 


३५४० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


हिन्दुस्तानी कवियों और मुंशियों की सचनाश्रों के चुने हुए अंशों काग्रहर्स ह-- 
मीर बहादुर अली कृत 'अखूलाक इ-हिन्दी', मीर अब्दुल्ला कृत 'मर्सिया', 
जवां और लल्लूलाल कृत “सिंहासन बत्तीसी), विला ओर लल्लूलाल कृत 
'माधोनल?, जवाँ और लल्लूलाल कृत “शकुंतला नाटक), बिला ओर 
लल्लूलाल कृत बिताल पचचीसी', मीर हैदर बख्श कृत “तोता कह्दानी', मौर 
अम्मन कृत बाग़ोबहार', मीर बहादुर अली कृत 'नख-इ वेनज़ीर', ओर मीर 
शेर अली कृत आग-इ-उदृ ? | इन रचनाओं की विभिन्न शैलियों का संग्रह 
गिलक्राइस्ट ने विद्यार्थियों के लाभ के लिए किया था | १८०२-१८० ह में 
प्रकाशित “नकूलियात-इ-हिन्दी” या दि हिन्दी स्टोरी ठेलर में गिलक्राइस्ट ने 
बड़े मनोरंजक ढंग से हिन्दुस्तानी भाषा में लिखित विभिन्न कहानियों तथा अन्य 
'रचनाशरों के माध्यम द्वारा रोमन, फ़ारसी ओर नागरी लिपियों की तुलनात्मक 
उपयोगिता प्रदर्शित की है| इत ग्रंथ की दूसरी जिल्द का द्वितीय संस्करण 
१८०६ में प्रकाशित हुआ । १८०३ में प्रकाशित 'दि हिन्दी मौसल प्रीसेप्टर' 
या 'अतालीक़-इ हिन्दी” में फ़ारसी-विद्वान्‌ के हिन्दुस्तानी सीखने के लिए और 
हिन्दुस्तानी जानने वाले के फारसी सीखने के लिए सरल व्याकरण है। यह 
'गिलक्राइध्ट की मौलिक रचना नहों है। उनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी विभाग 
के देशी विद्वानों द्वारा अनुवाद, संग्रह, आदि के रूप में एक ग्रन्थ निर्मित हुआ 
था--'फ़ारसीख्वों का रहनुमा दिन्दुस्तानी ज़बान को या हिन्दीदाँ का फ़ारसी 
की तरफ़”, 'मज़हर अली ग्ाँ विला व चन्द अश्ख़ास का किया हुआ बाए्ते 
वमूजिव फ़रमाइश जान गिलक्रिस्त साहब के? | इसी वर्ष प्रकाशित दि 
ओऑरिएंटल फ्रीन्यूलिस्टः भी गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है| यह 
विभिन्न देशी विद्वानों द्वार दिन्दुस्तानी, फ़ारता, अरबी, ब्रजभाषा , बंगला 
झर संस्कृत मापाश्नों तथा रोमन लिपि में अ्रनूदित ईंसप तथा अ्ँगरेजी भाषा 
सेली हुईं अन्य अनेक पुरानी कहानियों का विद्याथियों के लाभार्थ संग्रह-ग्रंथ 
६] इम ग्रंथ को पीलीग्लीट! भी कहा गया है। १८०४ में प्रकाशित दि 
हिन्द्ी-्गेमम ओऑस्थीपीअफ्रीकल अलूटीमेटम” में शक्र'तला की कहानी 
द्राग गिलक्राइस्ट न पृर्वाय और रोमन लिपियों की तुलनात्मक उपयोगिता 
दियाई ६ | १८२५ में प्रकाशित 'दि जनरल ईरुट इंडिया गाइड' भें कम्पनी 
की नीकरी के लिए आने वाले व्यक्तियों तथा उनकी श्नियों के लिए देश के 
नतवाय, श्र चर स्नव भार, रदन-सदन, आभूषण, वस्ध आदि के बारे मं सभी 
दलनाए और उस भाग्तआत समय क्‍या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना 
चार्दिएं, इन सत्र बातों का उल्लेख है| इस ग्रन्थ सें भाषा के उदाहरुण नहीं 
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मिलते | बासव में गिलकारस्द के लिमिनसंबधी प्रयास रोमन लिपि की शरेप्ठता 
पमाशित फरन के लिए थे इन मस्यनमुग्य प्ंथों के अतिरिक्त लल्लूलाल 
ेने प्रेमतागरा की भाँति झन्य यों शो रचना गिलझागःग्द की अध्यत्ता में 
हुई सिनसे हमारा कोई संडंध नहीं ६ । 


ने गो में से (फिवशनरी', अगर, लिग्यिस्ट2, (दि स्ट्रेजस ईस्ट इंडियन 
गा[रणट, दि एिल्‍्दी जाएरक्टरों, नझ्लियातनई-ट्िस्दीी या दि हिन्दी स्टोरो 
टलरो शोर दि टिन्दीनोमन श्रीस्योगीश्रफ़ोर ल तमेटम! ही गिलकाइस्ट 
की मोलिक रचनाएं हूँ। प्न्‍्ध सभी संग्रहन्ंथ हैं| गिलफ्राइस्ट के विचारों 
थी हब्टि से प्रथम तीम ग्न्‍्य नथा झोरिएटल सेमिनरी का प्रथम 'जनल 
( १७६६ ) सश्से प्रधिक मध्चप्र्ग हैं । 


गिन्नकाश्मस्य फे भापानसग्व्धी विचार्स तथा उनके दिए हुए उदाहरणों के 
छध्ययन से यट निष्फपष निफलता हें कि उनका हिन्दस्तानों से उस भापा से 
तासये था जिनके ब्याकरण के गिद्धांत, किया-रुूप, श्रादि तो हलदृठ द्वारा कही 
जान बालो विशुद्ध या मीलिक दिन्दुस्‍्तानी (प्योर शोर श्रीरिजिनल दिन्ट॒स्तानी?), 
ध्रीर स्वयं उन्दों की शब्दावली में, (टिन्दवी! या बुजभाषा? के श्रधार पर स्थित थे 
लेफि ने जिममे श्रवतरी-फ़ासरसी के सं शा-शर्न्दा का विशेष सूप से प्रयोग रहता था । 
यह भाषा फेबल वे ही टिन्दू श्रीर मुसलमान बोलते थे जो पढ़े-लिखे थे, और 
जिनका संबंध राज--दसथारों तथा कचद्टरियों से था, यथा जो सरकारी नौकर 
ओर उच्च श्रेंगी के थे? । लिखने में फ़ारसी लिपि का प्रयोग किया जाता था । 
हिन्दस्तानी की उन्हेंने द्विन्दीग, 'उद्‌?, 'उद्‌ वी” श्रीर 'रेख्ता? भी कहा दे | 
इनमे से फेवल हिन्दी? शब्द ही ऐसा € जा साहिलिकों के दिमाग़ मं उलभन 
पैदा कर सकता है। गिलक्राइस्ट ने (हिन्दी? का (द्विन्द की! के श्रथ में प्रयोग 
किया है, जो बिल्कुल ठीक ६ । दिन्दुस्तानी भी द्विन्द की भापा थी गिलक्राइस्ट 
मे हिन्दी? शब्द का श्रपने विचारानुसार दिन्दस्तानी के अर्थ मंदी प्रयोग 
किया हू । प्राइस ने निश्चित रुप से (हिन्दी? शब्द का आधुनिक अ्रथ में प्रयगो 
किया | किन्तु गिलक्राइस्ट ने हिन्दी? फ॑ स्थान पर हिन्दुस्तानी? शब्द इसलिए 
पसंद किया ताकि दिन्दवी?, हिन्दुई ( जिनका 'ठिठ दिन्दीग!, भाखा और 
ध्वड़ीबोली' के अर्थ में प्रयोग होता था) और दिन्दी? शब्दों से, जो बहुत-कुछ 


वन --+- अन्‍न्‍>प->-3. >> अब. 3न्‍नमन 2. छीन 





उनके क-र-े पाननकन के >ब का जा जज तन अचओज 





“-० रिव्यू ऑव मि० टॉमसन्स टिक्शनरी! (१८४६)--'“कलवध्ता रिव्यूट, १८४८, 
जि० ९ ( जनपरी-जून ) 


३२५२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


मिलते-जुलते हैं, कोई गड़बड़ी पैदा न हो सके । 'हिन्दवी? को वे केवल हिन्दुओ्रों 
की भाषा मानते थे | मुसलमानी आक्रमण से पहले यही भाषा उत्तरी भारत 
में प्रचलित थी, जो नागरी लिपि में लिखी जाती थी, जिसमें संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग होता था; और जिसके आधार पर हिन्दुस्तानी का भवन खड़ा 
हुआ था । इस प्रकार हिन्दवी ओर हिन्दुस्तानी के भेद के त्राद गिलकाइस्ट 
भे तीन प्रचलित शैलियाँ निर्धारित कीं--( १) द्रबारी या फ़ारसी शैली, 
(२) हिन्दुस्तानी शैली, और ( ३ ) हिन्दवी शैली | फ़ारसी शैली के दुरूह 
होने और सर्वताधारण की समझ में न आ सकने के कारण वह उन्हें अ्ग्राह्म 
थी | हिन्दवी शैली को ( जो जनसाधारण में सबसे अधिक समभी जाती थी ) 
वे गँवारू कह कर पुकारते थे । उन्हें तिफ़ हिन्दुस्तानी शैली पसंद आई जो, 
उनके मतानुसार, हिन्दुस्तान की महान्‌ लोकप्रिय बोली ( (दि अ्रंड पॉप्युलर 
स्थीच आ्ॉव हिन्दुस्तान! ) थी | इस शैली में दक्षता प्राप्त करने के लिए फ़ारसी 
भाषा और लिपि का ज्ञान अनिवार्य था ( कॉलेज में फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी 
का सर्देव गठबंधन रहा ) | वे स्वयं तो रोमन लिपि के कट्टर पक्तपाती थे, 
किन्तु फ़ारसी लिपि के वे अधिक विरोधी नहीं थे, क्योंकि हिन्दुस्तानी ( या 
उदृ ) के पुरानी कवियों जैसे, मीर, दर्द, सौदा, आदि ने इसी लिपि का 
प्रयोग किया था | अच्छी हिन्दुस्तानी लिखने के लिए उन्होंने फ़ारसी शब्दों 
का मिश्रण आवश्यक समझा | अच्छी हिन्दुस्तानी के नमूने या तो सौदा की 
रचनाश्ों में या स्वयं गिलक्राइस्ट द्वारा निर्मित ग्रंथों में दिए गए हिन्दुस्तानी 
भाषा के उदाहरणों में या आया, ख़ानसामा ओर मंशी की भाषा में मिल 
सकते थे | काई हिन्दू भी अच्छा हिन्दुस्तानी मुंशी! बन सकता है, यह बात 
गिलक्राइस्ट मानने के लिए तेयार नहीं थे । उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा का यह 
सूत्र दिया ८ : 


हिन्दवी + अरबी +- फ़ारसी--हिन्द स्तानी 


तन ससे अननीनन-क सन. «बन अमान... "मना. रतन ऑन आकनतक 3. +#नज अत तर 
न जन का ऑअमननातड 








१८ गिलक्राइस्ट के भाषा संबंधी विचारों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए दे०--- 
'जनल छवि दि आरिफंटल सेमिनरी', फ़रवरी, १७९९, ओ० सी० नं० ३८० 
3८ माय, २१५९९ ), :पीरियल रेकॉद से डिपाटमेंट, नई दिल्‍ली 


पडिल्शनिरी! छर औऑगिएंटल लिम्बिस्ट' की भूमिकाएँ। वैसे लगभग सभी ग्रन्थों की 
निशा में एनके माषा-मंदंधी विचार मिल जाते हैं। 


फ़ोट विलियम कॉलेज * ३५४३: 

यह तो सर्वविदित है कि बहुत दिनों तक फ़ारसी राज-भापा थी और उसके 
अनेक शब्द हिन्दवी' म॑ घुलमिल गए थे। किन्तु गिलक्राइस्ट ने केवल ऐसे 
शब्दों का ही प्रयोग नहीं किया, वरन्‌ अनेक तत्सम अरबी-फ़ारसी शब्दों का 
भी प्रयोग किया ओर उन्हें अरबी-फ़ारसी व्याकरण के अनुसार विभिन्न रूप 
दिए | उनकी रचनाओं से लिए गए निम्नलिखित शअ्रवतरण" न केवल अपनी 
शैली ( जो हिन्दी नहीं हैं ) के लिए ही रोचक प्रतीत नहीं होंगे, वरन्‌ इस 
दृष्टि से भी कि गिलक्राइस्ट ने खड़ीबोली के किस रूप को आश्रय प्रदान 
किया ओर फलतः ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी भाषा के किस रूप को अपनाया । 
गिलक्राइस्ट को सहायता से प्रधान सेनापति के फ़ारसी भाषा के दुमापिए, 
विलियम स्कॉट, ने १७६० में “आर्टिकिलूस ओँव बॉए का बिन्‍्दुस्तानी में 
अनुवाद किया था । 'लिंग्विस्ट! के दोनों संस्करणों ( १७६८ ओऔर श्८०२ )* 
में यह अनुवाद शामिल हैं। उसमें से एक अ्वतरण नीचे उद्धृत किया; 
जाता है; 


'पहली आईन आठवीं वाव की 


जिस वक्त किसी ओहदेदार, या सिपाही पर, बड़े 
गुनाह की नालिश हो, या किसू रण्यत के बदन या माल 
के कुछ बिदत, या नुसक्लान करने की फ़रीआद होवे, 
जिस को सज़ा रेजीमेंट, रिसाले, कंपनी या तईनाती में 
वुह आसामी, यावे आसामी एलाक़ा रखते हों, जिन पर 
फ़रीआद हुई है; तो ऊस ही के सरदार ओर ओहदेदारों को 
चाहिए, इस आइईन के मुआ फ़िक़ मुनासिब दरख्वास्त पर,' ऊस 
फ़रीआदी या फ़रीआदियों से, या ऊन के तरफ़ से, कि अपनी 
मक़दुर भर ऊस आसामी या आसामियों को, जिन पर नालिश 
हुई है, मुल्की हाकिम को सौंपे; ओर इस के चाहिए कि 
अदालत के ओहदेदार को मदद ओ सहारा देवे, ऊस 
आसासी या आसामियों के पकड़ने, ओर सल्ामत 
पहुँचाने में, वासते तहक़ीक्रात इस नाल्िशी सुक्तदमे के. 
अगर कोई सर्दार या ओहदेदार देख सून के न माने, या 





१--मिलक्राइस्ट की रचनाओं से केंत्रल खड़ीओली के उदाहरण दिए जाएँगे, क्‍योंकि. 
भ्रजभाषा के संबंध में तो कोई विवाद उठ ही नहीं सकता। 


फा[्‌ू०--१३ 


रेभ४ आधुनिक हिन्दी सादित्य की भूमिका 


ग़फ़ल्त करे उसी दरख्वास्त की रू से मुल्की हाकिम को 
ऊस आसामी या आसाममियों के सापने में या इस आसामी 
या आसाभियों के पकड़ने में अदालत के लोगों की कूमक 
न करे, तो बुह सदौर या वे ओहदेदार तक्कसीरमंद ओहदे 
ओर नौकरी से बरतरफ़ होंगे ।! (१७६०) ( रोमन लिपि से ) 


मेजर ब्राउटन के सेलेक्शन्स फ्रोम दि पॉन्यूलर पोएंट्रो आँव दि हिंदूज़ 
की भूमिका से उद्घृत करते हुए उदू (या हिदुस्तानी ) भाषा और हिंदू सिपाही 
के विप्रय में टॉमसन साइब की “हिंदी ऐंड इंगलिश डिक्शनरी? का एक 
'समीक्षक लिखता है : 

(५४१६3 ४0१४४ ।87280986, ॥0ए€एटा, (६७ 0 6पा' 
लागवा छएथगी$ शा ए07एटाइथा: छाीदा 69 पृणा। 
पीरए प्रद्ोीएट जोीबटप्ुट8, गत पी ८0फपा5९ ता 6म्नए् 
56700८९ 06५ प्रे०परो00658 28०९एपा।९ 77076 ० 4६ 
9०६ पा०णष्ट॥0 ० प्रा ॥9९४, (69 एइथ्यटा बीए 7 था 
50 गापदी ० पघिढाए त्शान त8०९, प्राद्वा: (६ ए60 
पाग्व्पुण्दयापए #ध्तुप्रा।एड8 . ० पंत छऊला807 ६0 


ग्राटणए/ढ<ाण 720एटलटा 9 एथ॑टावा ४20)067० 27०0 शरां$ 
९०5०९77९7०८7 07060. 


ओऔरशमपुर मिशनरियों ने भी इसी आधार पर इस भाषा का विरोध किया था । 
गिलकाइस्ट की रचनाओं से कुछ आर उदाहरण नीचे दिए जाते हैं : 


जो जड़ और डाल पात किसू किस्से के लोगों के 
दिलों पर बहूत असीर-पजीर हे, तो ऊूस को थोड़ा ही 
सा ड्ज़ आदसीयों के सुनाने के लीए चहीए. यिह कहानी 
भरी हुई हैं कई एक दिलरेश बारिदात से, कि नतीज्ञा 
आऔ तासार में ऊस की हम सब थोड़ा बहुत शरीक हैं. में 
कहा, ऐ बड़े मिश्ां तुम्हें किआ दुख है १” “हाए! 
साहिब, मेरी लड़की को तुस ने देखा है ९” जिस शख्स ने यिह 
एसा जवाब मुझे दीआ , सो युद् एक गरीब अंधा मर्द 
ब्रदा था, खाखरे दरख्त की एक्कत जडवत पड ल्मिस के 


का 
है 


फ्लोर विलियम को लेज २५५, 


चाँदी/ की सब सोभा लूटी हुई थी, लुटेरे वक्त के सख्त 
हाथ से;--ओ मोली पेषन्दी ऊस की भी खाली थी 
ललछमी की मिहरवानी से,--एक बॉस की लाठी जिस पर 
ऊस्के निवल हाथ टिके हुए थे, श्री देही उस की भख 
की कठिन चोट से मेरी नजर में जो इवने पर थी गश में,--- 
आओ फूटी आँखें ओ थरथराती आवज ऊस की यिद्द 
दरोवस्त देख, त्रत एक इवरत अदाबाना दिल में मेरे 
पंदा हुई. फिर ऊस सुरत जाहिरी की तरफ़ जो मे इस 
हेरत में पावंद कीआ में तक रहा, तो जी में चूका, कि 
क़दरत इलाही ने इस जुईफ़ की परवरिश से एक क़ल्लम 
हाथ उठाया. जो निर्मल नाला ऊस के पेरों के तत्ते खल- 
खलाता था चुद भी आफ़त को जवान हमावाज दो, चीं 
अव्रूई से खड़खड़्ाता रहा, गोया कि वाक्निफ़ था ऊस 
के पेहम हादिसों से...?* ( रोमन लिपि से) 
दो जवान थे, एक का नाम इस्तिक़लाल मुतहम्मिल 
था, दूसरे का ग़रुरूए आरास-तल्नब्र, उन्हांने बाहम मिलकर 
मुल्क-इ-नादानी को छोड़ा, ओर क़स्सन-इ-सरफ़राज़ी की 
तलाश में किशवर-इ-इलम की राह ली.चंदां दूर न बढ़े 
थे, कि कोह-इ-पसंद को पहुँचे, उस पर से अपनी म॑ज़ित- 
-मक़्सूद को काले कोसों देखा.तबर वहां से उतरे और 
आगे वढ़ कर जो निगाह की तो एक दोराह्ा नज़र पड़ा, 
देखते ही हेरान हुए, दोनों ने दर॒याफ़्त किया कि हर 
एक रस्त: इसी मुक्ताम से सरफ़राज़ी के क़स्र को जाता है , 
इस वास्ते कि वहां दो निशान थे...?* (रोमन लिपि से ) 
“एक बज़ीर का वेटा नादान व कुन्दजहन था 
वजीर ने एक दाना के पास उसे भेजा और कहा कि इस 
ढाड़के को तरवियत॒ कर शायद कि अक्लमन्द हो जावे 
चुनांचि दाना ने उसकी वालीम में बहुत सी कोशिश की 
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पर कुछ फ़ायदा न हुआ पस लाचार होकर लड़के को 
डसके बाप के पास फेर भेजा और कहा कि तेरा बेटा 
आक्रिल नहीं हुआ ओर मुझे दीवाना किया !?* 


(हिन्दी मोरल प्रीसेप्टर! ( श्य०२; श्८०३ ) या अतालीक-इ-हिन्दी? ' 
में (हिन्दी! शब्द भ्रम में डाल सकता है। किन्तु इस संग्रह में सम्मिलित 
शेखसादी शीराज़ी कृत पंदनामा? की भाषा से उसका रूप स्पष्ट हो 


घी 
# 


जाता ह्‌॑ 


'गुनह से मुमे बाज रख ऐ ख़दा 
गुनह बख्श ओर राहे नेकी दिखा 
जुधान को दृहून बीच जब तक है जा 
है सक़्बूत्न दिल को नबी की पना ?* 


इस संग्रह में अन्य विपय हैं: 'सफ़ फ़ारसी व हिन्दी”, 'इंतिल्लाब क्रायदा 
हिन्दी जब्ान का फ़ारसी ओर हिन्दी इबारत में), 'व तृत', आदि। पंथ में 
सर्वत्र फ़ास्सी लिपि का प्रयोग किया गया है | इसी हिन्दी? को हिन्दुस्तानी 
भी कडा गया दै। गिलक्राइस्ट द्वारा संपादित दि श्रॉरिएंटल? फ़ैव्यूलिस्ट? में 
इसप तथा अगरेज़ी की अन्य प्राचीन कहानियों के हिन्दुस्तानी, फ़ारसी, 
झग्बी, धत्रभापा, अगला ओर संस्कृत में अनुवाद हैं। ग्रंथ में रोमन लिपि 


घ््य 


का ब्यवद्वार किया गया ६ | विभिन्न सापाश्रों के अनुवादऋ इस प्रकार थे : 
वारिगीनरण मित्र --बैंगला, फ़ारसी और दिन्दुस्तानी 
मोर बटादुर अलो--फ़ारसी और हिन्टुस्तानी 
मोर शस्यती अफ्रतीस--?? १2 १2 


। 


9 ५. ##०७, 
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एक यार किसी शहर में यू" शुहररत हूई कि डस्के 
नजदीक के पहाड़ को जन्‍्ते का दर्द उठा: और कहते हैं 
कि बहुत आह ओ नाले की आवाज़ उस से सुनी जाती थी; 
ओर सब की इसी पर नज़र थी कि कुछ अनूठी चीज़ 
अनक़रीब जाहिर होगी. बड़े शीक्र से आदमियों की 
भीड़ डस अजाइव तमाशा देखने को जमा थी : एक तो 
मुन्तज़िर था कि कोई देओ पेदा होगा; दूसरा इस बात 
पर कि कोई अनोखा राकस होगा; ग़रज़ सब इसी इंतिजारी 
में थे कि कुछ अज्ञाइव और शचरज देखाई देगा. 
निदान बड़ी इन्तिजारी ओर बहुत चेकली के पीछे क्या 
देखते हैँ ! जो एक घृहदी पैदा हुई 


हासिल, अनहोनी आस बधानी, होते हुए काजों 
पर हंसवाना है?. * ( रोमन लिपि ) 


अन्थ में प्रत्येक कहानी का ब्रजमापा रूपान्तर भी है | इस संबंध में गिलक्राइस्ट 


का भूमिका में कहना हूँ : 


॥ 





ना 
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गिलक्राइस्ट के कथन से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं | पहली यह कि हिन्दुस्तानी 
और खड़ीतोली ( जिसे प्योर हिन्दी? था “'ठेठ बोली? भी कहते थे ) में भेद 
था। हिन्दुस्तानी का व्यावद्यरिक अर्थ निश्चित रूप से उद था | दूसरी बात 
यह है कि ग्रियर्सन तथा अन्य विद्वानों का यह कहना कि लल्लूलाल का प्रेम- 


मा न न चिकन... 
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प्रेमसागरी भाषा से आधुनिक हिन्दी ( खड़ीतरोली हिन्दी ) का कृनिम रूप से 
जन्म हुआ, टीक नहीं है । गिलक्राइस्ट का उपयुक्त ग्रंथ श्य०३ में प्रकाशित 
हुआ था । इसी वर्ष लल्लूलाल ने प्रेमसागर' की रचना प्रारंभ की थी। 
अस्तु, लल्लूलाल की रचना से पहले, या कम-से-कम जब उन्होंने अपनी रचना 
प्रारंभ की थी, उस समय अरबी-फारसी शब्दों से रहित खड़ीमोली का रूप 
प्रचलित अवश्य था । गिलक्राइस्ट के इस कथन के प्रकाश में लछल,लाल हारा 
हिन्दुस्तानी में से अरबी-फ़ारसी शब्दों का वहिष्कार कर संस्कृत-गर्भित एक 
कृत्रिम भाषा को जन्म देने का प्रश्न ही नहीं उठता। ग्रंथ को भूमिका से 
गिलक्राइस्ट ने खयं उपर्युक्त कहानी का खड़ीबोली रूप दिया है जो इस 
प्रकार ६ 

'दसर्वी कहानी पहाड़ की जिस को जन्नने की पीर उठी थी. 

एक समे किसी नगर में च्चो फेली, कि डसस्‍्के पड़ोस 

के पहाड़ को असूत की पीर हुई: और कहते हैं. कि अति 

आह कर कराहने का शब्द उस से सुना जाता था; और 
सत्र को ध्यान डसी पर थी कि कुछ अनूठी वस्तु छिन 
रक में प्रसिद्ध होगी. अधिक चाशओ से लोगों की भीड़ 

नए कातुझ के देखने को इकट्ठी थी: एक तो ताक 
था कि कोई देयत जअस्मेगा; दूसरा इस बात पर कि: 
अत रास होगा; परन्तु सब इसी आस में थे कि 
कछ 'अनूठी 'अचरज दिख 8 देगा; निदान अति बाट 
देखते और अधिक 'अस्थिरता के पीछे क्‍या देखते हैं: 
कि एक चूदी भर्ट, 

सार, अनहानी 
हेंसावना है?! 


ज्स 
सदा 
कीट 


खास रखावनी होनहार पर 
( रोमन निपि से ) 
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उपयेक्त कहानी का ब्रजभापा स्पान्तर इस प्रकार है : 


“दसवीं कहानी परवत की जाहि जनवे की पीर भई ही, 

एक से काहू नगर माहिं याँ चर्चा चली, कि वा के निकट 

के गिर को प्रसृति की पीर छठी. आओ कहतु हैँ, कि अति ” 

आह करि कराहिवे को सदद सों सुन्यो जातु हो, अरू 

सिमरेन को वाही पे दृष्टि ही, कि कछु अनुपम वस्तु क्षन 

एक में प्रसिध हे हे...'' (रोमन लिपि से ) 
प्रस्तुत भूमिका में गिलक्राइस्ट ने एक ओर कहानी को खड़ीवोली रूछ 
दिया है : / | 

पयारहवीं कहानी लड़कों ओर मेंड्कों की 


एक छोकरों का टोल, किसी बड़ी मील के तीर, जहां 
बहुत से दाहुर रहते थे, अचानक खेलने के लिए आ 
निकला. ओर खेल उनका छुछली का था; जो लगातार 
कत्तल्लें पानी में फेंकते थे, इससे उन अधीन डरे हुए मेंडकों 
को अधिक दुख ओर खेद पहुँचता था. अन्त एक दादुर, 
जो सब से ढीठ था सिर नीर से निकाल वोला; है है हे 
प्यारे लड़कों, तुम अभी से अपनी जात की खोटी चाल 
क्यू" सीखते हो? मैं गिड़गिड़ाकर कहता हूँ, तुम इसे 
बिचारों तो सही, कि तुम्हारे ढिग तो यिह खेल है , पर 
हमारी उझत्यु हे. 


सिद्धांत, और के सुख चेन जाने में हंसनी अनीत 
ग्रीर अ हर रोमन लिपि से 
ओर अमानसी है. ( रोमन लिपि से ) 


'घ्टोरी टेलर! ( पु० २४ ) में भी एक कहानी खड़ीबोली में दी गई है | 

किन्तु गिलक्राइस्ट द्वारा गहीत भाषा का यह सामान्य रूप नहीं है। उनकी 

सामान्य भाषा हिन्दस्तानी थी जिसके कुछ उदाहरण पीछे दिए गए हैं । 

गिलक्राइस्ट की रचनाओं से उस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा 

सकते हैँ ) उनमें हमें 'सोभा?, निर्यल?, 'चतुर', 'कठिनः, 'लगभग?, 'लजान?, 
१-४० ६० 
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निर्मल), जाता), पात), पिया), 'निपट) 'राछुस', 'राकस', निवल, 'निचित? 
“आस, अनूठा', 'तरवर', 'दुख?, 'मोह” आदि शब्द मिलते हैं। किन्तु एक तो 
ऐसे शब्द कम हैं, और दूसरे तत्कालीन हिन्दुस्तानी या उदू में हिन्दी प्रदेश के 
अनेक ठेठ और तद्धव या अद्धतत्सम शब्द प्रयोग में आते थे। किस्सें-कहा- 
नियों की सरल हिन्दुस्तानी या उदू में ऐसे शब्दों का आना कोई आश्चर्यजनक 
बात नहीं है । उपयक्त उदाहरणों में जो बात ध्यान देने की है वह यह हैं कि 
संस्कृत के तत्सम शब्दों के स्थान पर अरबी-फ़ारसी के कठिन तत्सम शब्दों का 
प्रयोग हुआ है ओर वाक्यों तथा वाक्याँंशों का संगठन हिन्दुस्तानी या उ्दृ' के 
समान है। भाषा में निश्चित रूप से अ-हिन्दीपन है| “ईसवोश्रत का तवकक्‍्कुल 
कार्फिर हुआ, इस असेत्र की अज्ञीश्रत फ़रो करने भें? जैसे अनेकानेक वाक्य 
मिलते हैं । फ़ोट विलियम कॉलेज के विद्यार्थियों को इसी भाषा का अम्यास 
कराया जाता था। यहाँ तक कि व्याकरणु-सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की 
पारिभाषिक शब्दावली तक विदेशी है, जैसे, फ़ाइलुन', 'फ़ाइलातुन), 'मफ़ाइलुन' 
'फ़ाइलात?ग, 'इखिसार” ( 29097८णंवातठफ ) -खुलासा? या 'इंतिख़ाब' 
( 28072८0 ), 'मफ़्ल! ( 0९८७४०५४८ ), 'सिफ़त! (:0]९८४४०८ ), 
'दफ़ जफ़ तमीज्ञ! ( 80५८४ ), “ज्ञकों ज़मानः (8 (एटाफ 0 ५४४८), 
जर्को मुकानः ( शैतएट70 ० 7]9८८ ), 'मजाज्? ( 6]] ८९००५ ), हफ़ 
श्स्मा (/0000९९), “हालत! ((५०७४८), 'मुरक्षव! ((40770 पाप), मुतसरिफ़! 
| /2८टाता906 ), इस्तक्रताल, मुसतक़बत्रिल? ( #प्राघार ), सफ़ेओ- 
नहों, क़ाइदा-कबानीन! ( (3877727 » 'मत्रालसा? ( सल+09९४७०७ ), 
मा? ( ऐप ) आदि | पारिभाषिक शब्दों में एक भी शब्द भारतीय नहों 
£ | समाद के दिनों के नाम उन्होंने वे ही ग्रहण किए हैं जो भारतीय मुसलमानों 
मं प्रचालित गे ह। ऑरिएंटल सेमिनरी के अपने जर्नलः ( शै्प मार्च, १७- 
६६ ) मे गिलक्राइस्ट ने फ़ारती व्याकरण के अनुसार शब्दों के रूप निर्मित 
किए 7, जमे उन्हीं के दिए हुए उदादरण हईँ---“अदकाम?, ' महकूम), 'मक्कमा? 
शरादि छोर जहाँ हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में उनका कथन हैं-.../... 
वाह +ाम्रजट शात रिलाडंदा जिलंतए ३37900०6घ८९त ३50 
8400]50)5( 90९९ 


हैं. ५०५ 5३ हे 
गनंतल 


४ 0 ०० 70 ८०7४७०४०३,” वास्तव में 
में पकठ किए गए इस विचार को विस्तृत व्याख्या ही उन्होंने अपने 
5 0 $(॥४# ३४ । 


॥ वी भमिकाओं में की £ मे जीवन के अंत 
हस्त तय को भु्मिकाओओं में को हे। अपन जीवन के अंत तक ( १८४१ ) थे 
इन्ट। इसारा का समसन झेग्न सटे 

एड नझई लिधि शे मा: 


थ4 ४, गिलका टम्द स्थरय रोमन लिपि के कट्र 


2 
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पक्षपाती थे, ओर नागरी और फ़ारसी लिपियों को उन्हें अपनी इच्छा के 
वेखद्भध त्वीकार करना पढ़ा था। इस सम्बन्ध में उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा 
लिखने के लिए रोमन लिपि प्रणाली भो तेयार करली थी। उनके लिपि- 
सम्बन्धी विचार ओर प्रणाली वैसे तो लगभग समी ग्रंथों की भूभिकाओं में 
मिलती है, किन्तु उनका विस्तृत निरूपण उन्होंने अपने (दि हिन्दी-रोमन 
आऑसर्थीपीगरेफ़ीकल अल्टीमेटम! ((0770 28 श०0०) एध7एणग) 
में किया दे और साथ ही काज़िम अली जवाँ द्वारा शकन्तला नाटक की कथा 
का हिन्दुस्तानी रुपान्तर रोमन लिपि में दिया है| सर जॉन शोर उनके इस 
अल्टीमेटम? के सम्बन्ध में क्या मत रखते, थे, उसका पीछे उल्लेख हो चुका 
हूं (८ दिसित्रर, श्वृश्य को लनन्‍्दन से लिखे गए एक पत्न म॑ गिलक्राइस्ट ने 
भी इस संबंध अपने विचार प्रकट किए थे | यह अंश पीछे उद्धत किया जा 
चुका है ।' गिलक्राइस्ट के विचारों का यह प्रभाव हुआ कि हिन्दस्तानी-ईंगलिश 
डिक्शनरी? के संकलनकर्ता डब्ल्यू० हंटर ने हिन्दुस्तानी भाषा के विद्यार्थियों के 
लिए नागरी लिवि त्रिल्कुल अस्थीकृत ठहराई | 
संक्तेप में खड़ोत्रोली ओर हिन्दस्तानी या उद' तथा लिपि आदि के सम्बन्ध 
में गिलक्राइस्ट के यही विचार हैं | 


गिलक्राइस्ट के भाषपा-संचंधी विचारों का स्वाभाविक परिणाम क्‍या हो 
सकता था, इसका अनुमान एक तो इससे लगाया जा सकता है कि कॉलेज के 
हिन्दुस्तानी विभाग में 'दिन्दई? ओर नागरी लिपि से परिचित मुंशियों की संख्या 
नहीं के बराबर थी, 'भाखा*मुंशी और पंडितों का सदेव कम वेतन रखा गया 
ओर कॉलेज की व्यवस्था में उनका स्थान सदेव गोण रहा, उनकी नियुक्ति या 
उपस्थिति भी निर्तात आवश्यक नहीं समझो जाती थी, उनके संबंध में संदेव 
अनिश्चित व्यवस्था रद्दी, आवश्यकता न रहने पर वें अलग कर दिए जाते थे 
या स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति तुरंत हो जाना आ्रावश्यक नहीं था, 'भाजखा'- 
मुंशी या पंडित के बिना हिन्दुस्तानी विभाग का कार्य बिना किसी रुकावट के 
चलता रहता था, कॉलेज में फारदी और हिन्दस्तानी का घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित था ओर फलतः फ़ारसी के कारण दिन्दस्तानी सोखने में सहृज्ञियत 
होने के कारण फ्लारसी के साथ हिन्टस्तानी विपय लेने वाले विद्यार्थियों की 


संख्या सदिव अधिक रही, हिन्दस्तानी या उदू के अन्थों को रचना ही प्रधानतः 
किन कक सकी नए ली अर मजिली, अमर न, 00 कर हल वर अल ली किम पक हक. मत ही मीव कम 
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/ और दिंदवी ग्रन्थों की संख्या लल्लूलाल, सदल मिश्र तथा कुछ प्राचीन ग्र॑र्थों 
तक ही सीमित रही। टेलर तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र ओर 
वार्षिकोत्सवों पर दिए गए विज्ञिटरों के भाषण भी उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ | फ़ार्ट 
विलियम कॉलेज के विद्याथियों भें जिस भाषा का प्रचार किया जा रहा था उस 
से भी हमारे कथन की पष्टि होती है । विलियम बटरवर्थ वेली, जो १७६६ 
में 'राइटर” की हेसियत से मारतवर्प आया था ओर जो १३ माचे, 
श्यर्थ से ४ जुलाई, श्यूरूद तक स्थानापन्न गवनर रह कर बाद को 
फोर्ट का डाइरेक्टर तक हो गया था, गिलक्राइस्ट का विद्यार्थी था। कॉलेज के 
नियमानुसार होने वाले वार्पिकोत्सव पर ६ फ़रवरी, श्य०२ में हिन्दस्तानी 
पर उसने एक “थीसिस') ( प्रबन्ध ) पढ़ी थी जो श्८०४ के लगगभ 
प्रकाशित विद्याथियों द्वारा लिखे हुए लेखों के संग्रह ( 'एसज़ एंड थीसेस 
कंपोड़ड' ) में छुपी थी । उक्त “थीसिस? की कुछ पक्तियाँ नीचे उदधुत की 
जाती है: 

आखिरुल अमर यिह बोली हिंदुस्तान सब को 
अजीज ओ प्यारी हुई ओ अकसर मुत-वत्तिनों ने इसी 
मुरक्कव जवान पर रागशिव होकर इस को अख़ज़ कीआ 
कि अपने ऐसे मुआमलात जिन का इस्तिहकास मसोकफ़ 
तहरीर पर न हो उन में इसी से कलाम करें| 
हिंदू भी जो कदरे इमतियाज़ रखता हो या मुसलमानों 
से या अंगरेजी क्रीम से जिस को कुछ ऐल्ाकः है थोड़ी 
बहुत हसविहाल अपने नहीं हो सकता कि न जानें |? 
ओर चादे जो कुछ भी हो उपयंक्त अवतरण की मापा हिन्दवी?, हिन्दवी' 
या आधनिक द्विन्दी नहीं ह | नागरी लिपि का प्रयोग जरूर किया गया है. 
कंपनी-सरकार जानती थी कि व्यापारियों से, जो मुड़िया, कैथी आदि लिपियों' 
का प्रयोग करते थे, संबंध बढ़ाने के लिए देवनागरी लिपि का ज्ञान: 
पग्मावश्यक ह | 


बरेली का दावा था : ६हिन्टस्तान में काररवाई के लीए हिन्दी ज़बान ओर 
ज्रबानों में प्ीग्रादः टग्कार है! । श्८ू०४ के वार्पिकोत्सव में जे० रोमर ने. 
मोश्रद की अध्यक्षता के समय में, 


ममालिकि हिन्दकी ज़ुबानोंकी असल 
इनयाद संस्कृत हे शीर्षक दाबा पढ़ा था | खर्य मोश्रट मोडरेटर थे | बेली' 


थे को भोति यद दावा भी देवनागरी लिपि में है । भाषा इस' 
प्रकार £: 


का ला 
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लेकिन जो शख्स इस द.अवेके साबित करने का 
इरादः करे उसे हिंदूस्तान की ब.अजी जुवानि मुरूबज से 
खब वाक़िफ़ होना और हासिल करना जर्‌र है गोकि 

ह सबसे साहिर नहो पस समझे अगर यिह बात लाजिस 
न होती कि इ.सबाति द.अवेमें कुछ क़तूर नकरू' तो इस 
काम सें हरगिज्ञ दखल न करता जिसके रद्द ओ बदल 
करनेके लिये ऐक वसफ़भी सममें नहीं ॥ 


जब कि यिहू माजरा य॑ है जैसामेने बयान किया 
तो उन वसीलों को जो में अपने द.अवेके क़ाइस रखने को 
ज्ञासकता हूं इस्ततियार करके उन फ्री होश म.सन्निफ़ों से 
जिन्होंते इस मक़दसे में लिखा हे झूवाह लफ़्ज़ हों या 
स.अने इसतआर: करता हं डस्सेदवार हं कि सेरा यिह 
जज़र क़वूलही | 


चुनांचे उन म.सन्निफ़ों में जोंस .साहिव सबसे नामवर 
है लेकिन उसके क्विसम वक़्िसमि इशतक़ाक़ की तफ़्तीशः 
ओर मशिगाफ़ो से बाज़ रहता हूं इस वास्ते कि इस कत्ताम 
की .तजज से ज़रर है कि ता मक़दुूर जितना होसके मखत.सर 
करू पस उस साहिब की किताबों के जुदे जुदे इक़तबास 
करनेसे उन दुलीलों की वज़.अ के ज़ाहिर करने के .इबज़ 
डउलमेड़ा डालना है ॥? 


जोबातें बेली के दावे के संबंध में कद्दी गई हैं, वे ही रोमर के दावे के: 
बारे में भी कही जा सकतो हैं | वास्तव में इन सब प्रमाणों के आधार पर 
गिलक्राइस्ट को आधुनिक हिन्दी भाषा और गद्य का निर्माता कहना किसी: 
प्रकार भी युक्ति-संगत नहीं कहा जा सकता | वे ओर चाहे जो कुछ रहे हों, 
किन्तु.आधनिक हिन्दी भाषा और गद्य के निर्माता वे कभी नहों थे। जॉन 
बौथेविकू गिलक्राइस्ट का जन्म १७५४६ में एडिनवरा में हुआ था। स्थानीय 
जॉर्ज दैरियट्स अस्पताल में डॉक्टरी का अध्ययन कर चुकने के बाद ३: 
अध्रेल, १७८रेमें वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सहायक सज्जन नियुक्त हुए, और उसी: 
वर्ष कलकत्ते आ गए | १७६४ में वे सजन बना दिए गए। १७८७ से उन्होंने, 
हिन्दुस्तानी भाषा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। उनके भापा-संबंधी! 
विचारों तथा उनकी रचनाओं से उद्ध त उदाहरणों के अध्ययन से तथा यह 
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देखते हुए कि उनके विचारों से किस भाषा को प्रोत्साइन मिला, यद्दी निष्क्प 
निकलता है कि ९07८6 6 ल्रतेपदक्णां 00 ऐप 0787० 
न कि आधुनिक हिन्दी भापा और गद्य | कॉलेज में सरकारी पत्र-व्यवहार 
को भापा फ़ारसी थी | ब्रजभापा व्याकरण ओर 'लतायफ़-इ हिन्दी? के प्रकाशन 
के समय लल्लूलाल ने कॉलेज-कोंसिल के पास जो श्रावेदन-पत्र भेजा था बह 
फ़ारसी में है ।* 


किन्तु कॉलेज के अंतर्गत भाषा-समस्या का एक पहलू और भो है। 
उपयक्त उद्धरण या तो गिलक्राइस्ट की रचनाओं से अथवा वबेली और रोमर 
द्वारा कॉलेज के वार्पिकोत्सव के अवसरों पर पढ़े गए दावों से लिए गए हैं । 
बेली ने प्रथम वार्पिकोत्तव और रोमर ने तृतीय वार्पिकोत्सव के अवसर पर ' 
दावे पढ़े थे। २६ मार्च, १८०३ के द्वितीय वापिकोंत्सव के अ्रवसर पर मद्रास के 
डब्ल्यू० चेपलेन ने सती होने की रीति हिन्दुओं में अपने पति के साथ मल- 
मनसी ओर मया के चलन से वाहर है! शीर्षक दावा पढ़ा था जिसके मॉडरेटर 
स्वयं गिलक्राइस्ट थे और अन्य दो की भाँति ही जो नागरी लिपि में है। 
किन्तु चेपलेन की भाषा बेली ओर रोमर को भाषा से भिन्न है : 

'डरकर इसवातसे में चौकताहं और भग.वानकीदया 

हृष्टसे चाहताहू कि सांचे पंथके चल्ानेसे यिह रीति घिना- 

'चनी ओ अनीतिकी मूलसे जातीरहे औरभप्रगट जानीजाती है 

कियिह्‌ चाल मनक्री तरंगसे निराली है क्‍ये कि माता 

की ममताके बंधन छूटजातेहें और .चुह सुख आसभरा 

दरसक्रिजी सुमाता को अपने प्यारे लड़कों के पालनेमें नेस- 

धर्म से है सो कुसमें धृंघला होजाताहै सतीके धुएऐँ से 

आर बुद्धिलोगोंकी रंडीके जल मरनें को नहीं चाहती इस- 

लीये किमति एसे मरनेकी रीति को अज्ञानदेगी पर कुपंथ- 

हीमें यिह अंवेरहे जो सच प्रछोतो मरतपजने.वाक्ते 


फ़ोर्ट विलियम को लेज ३६५ 


निदेई वब्राह्मन केवचन सेहे ज्ञिसकी दया मया और वारतों 
में प्रसिद्धदे .चोही इसहत्याकी सीख देता हे ह्यांतक कि 
उसको सोच घविचारके लिये ऐक पलभी छुट्टी नहीं देता जो 
मरेहये प्यारे प्रीतम के दुखसे आपको बचावे भला शा 
किसीका एसा मन कठिनहै जो हमारा साथी होके उन विन 
अपराध स्ोयकिमरनेपर जो सदा एसी घुरी रीति में जी.बच 
देती हैं पछता.वा नकरे जो तुम सनुष्य हो तो तुम्हारी माया 
मो हमें इतनी दवधानहीं ओश्रौज़ो ईसापंथी दो तो कुछभी 
नहीं जैसी घिनहमे इस पापसे है .वेसी हम कथनहीं सकते, . . 


संभव हे चपलेन के दावे फी भापा से कुछ म्रम उत्चन्न हो | किन्तु इस 

अवतरण को भाषा पर विचार करते समय यह्द स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दु- 
स्तानोी के अरबी-फ़ारसी रूप फो प्रधानता देने पर भी गिलक्राइस्ट ( अथवा 
' कॉलिज के अन्य पदाधिकारी ) हिन्दवी को पूर्ण अवद्देलना न कर सके थे | स्वयं 
गिलक्राइस्ट इस रूप से अधिक परिचित नहीं थे ओर इसीलिए फ़रवरी, १८०२ 
में उन्हें लल्लूलाल की स्थायी नियुक्ति करानी पड़ी थी और इसोलिए 'प्रेम 
सागर? (१८० ३-१८०६) की रचना हुई | इसी रूप के श्रर्थात्‌ हिंदवी के आधार 
पर दिन्दुस्तानी या उदू का प्रासाद खड़ा हुआ था। | इसलिए उसका छान' 
परमावश्यक था। विद्यार्थी भी उसका अभ्यास करते थे। ऐसी परिस्थिति में 
यदि किसी विद्यार्था ने हिंदवी के अभ्यास के लिए उसमें अपनी थीसिस लिखी 

हो तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं । किन्तु इसका यह अर्थ नहों कि गिल-- 
. कऋाइस्ट हिन्दवी को हिन्दस्तानी या उदू' के बरात्र महत्त्व देते थे । उन्होंने 
हिन्दवी का हिन्दुस्तानी की आधार-खरूप भाषा के रूप में गोण स्थान दिया, 
प्रधानत: मूल हिन्दुस्तानी के अरबी-फ़ारसी रूप या हिन्दुस्तानी था उदू ही की 
रक्‍खी । किन्तु जैसा कि टेलर, प्राइस, रोएच्रक आदि के पत्रों से ज्ञात होता है 
हिन्दवी या “भाखा' या ठेठ हिन्दी या खड़ीबोली के गोण स्थान का भी 
हास हो गया और बहुत दिनों तक हिन्दुस्तानी ( उदू ) का ही प्राधान्य 
बना रहा । 


अदालतों म॑ जितने लोग न्याय की आशा से आते थे उनमे से बहुत 
कम अदालती मापा समर पाते थे । किसान तथा अन्य प्रकार के निम्न श्रेणी 
के मुसलमान हिन्दुओं की भाषा का ही व्यवह्यर करते थे। फ़ोट विलियमः 
कॉलेज में जिस हिन्दुस्तानी भापा का चलन था वह सिपाहियों तथा जन- 


३६६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


साधारण में भली भॉति नहीं समभी जाती थी। अंगरेज़ों का हिन्दी ( आधु- 
निक अर्थ में ) भाषा-संबंधी अध्ययन बहुत कम था । उनका शान अधिकतर 
ध्रमसागएः तक सीमित रहता था। हिन्दी ( आधुनिक अर्थ में ) भाषा जानने 
वाले अँगरेज़ एक तो वैसे ही कम ये उस पर नागरी लिपि जानने वाले तो 
ओर भी कम थे । इन सत्र बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कॉलेज ने 
खड़ीबोली हिन्दी गद्य के विकास में--भापा क्रौर विषय की दृष्टि से--कहाँ 
तक सहायता पहुँचाई ओर किस प्रकार की भाषा को आश्रय प्रदान किया | 
सच बात तो यह है कि कॉलेज के माध्यम द्वारा हिन्दुस्तानी या उदू की 
परिमार्जित गद्य शैली ओर विकासशील साहित्य की नींव पड़ी । कॉलेज के 
मंशियों ने उसे साहित्यिक पद पर आपतीन किया | हिन्दस्तानी गश् के क्षेत्र में 
गिलक्राइस्ट की कोई भी मौलिक रचना नहीं मिलती । वे एक बहुत बड़े संग्रह- 
करता थे। हाँ, हिन्दुस्तानी गद्य समुद्ध उनके माध्यम द्वार अवश्य हुआ | 
ट्रस द्वोत्र में उन्हंनि जो काये किया उसे, ओर खड़ीबोली गद्य की परम्परा . 
को देखते हुए गिलक्रादस्ट को वह स्थान नहीं दिया जा सकता जो हिन्दी 
-सारित्य के दतिदास-लेखकों ने उन्हें दे रखा दे । 


डहिनतु इतना सब कुछ द्वानि पर भी भापानसंबंधी समस्या में कॉलेज का 
ओयोदानचहत श्रेय ६ वद उसे अवश्य मिलना चाहिए। अंगरेज़ी राज्य का 
फिम्तार पर्ण रथ से डिन्दी प्रदेश में दो गया था | ऐसी परिस्थिति में बिहार 
प्रव, राजपृताना के रार्ज्या तथा तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश (या (9०9० 
शि०४व00९३ ) के वृद्धत्‌ भूमि-्ताग में बोली जाने वाली हिन्दी ( आधुनिक 

ये में ) को उपदचा करना सग्ल कार्य नहीं था । शिक्षित मुसलमानों को छोड़ 
 हिसान झार शसकिसान मुसलमान अधिकतर दिन्दुओं की भाषा का ही 
खसाग हस्त थे। तत्कालीन उन्तर-ञपश्चिम प्रदेश की सरकार द्वारा प्रकाशित 
न पॉलधिवी श्राकदीं फे अनुसार नी हिन्दू पीछ एक मुसलमान था, ओर 
है हाहाहीन किटार, सागर और नमदा प्रदेश, श्रीर राजपूताना राज्य भी 


ही. 
७5 # के ह दर कहे 
ल्‍्क्ी 4 ह्व 


| पर लिए जार्य तो टिन्ट्शों की संख्या और भी ब्रद जाती हैं । इससे - 


पेट विलियम कॉलेज ३६७ 
ग्रत्र तक कोलेज द्वारा उपेक्षित हिन्दी का महत् सग्लवाएसक समझा जा 
सकता हूँ । ु ु 

जता कि पहले कहा जा चुका दे कि ट्न्टुल्वानी या उदू. के श्ाधार 5 
रूप में हिन्दी ( आ्राधुनिक श्रर्थ में ) का अध्ययन करना नितान्त प्रनियाई 
था। साथ दो सैनिक तथा नागरिक उऊँवन का सुबाद सम से चलाने फे 
लिए मी उसका श्रषध्यवन श्रावश्यक था | ऋवत: रो लिय की सापा- 
संबंधों नीति में परिवर्तन होना दी चाहिए था। कोलेज के २५ घुवाई, 
श८१५ के वार्पिकोसव के दिन श्ॉनिरिदुल एन० दी० पटमॉन्सिव्स, पफिडग 
विज्ञियर $ ने अध्यापकों तथा शअ्रस्य उ7 स्थित व्यक्तियों झा ध्यान इस शोर 
आकर्षित किया था । तत्कालीन उत्तरयरिच्रम प्रदेश में श्रान ये लि खविष- 


लक + नाना ही 
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तर मैनिक ब्रजभापा या हिन्दी (आधुनिक अर्थ में ) भाषा का प्रयोग करते 
थे | कॉलेज में ब्रजभापा के अध्ययन की व्यवस्था भी थी | किन्तु फ़ारसी ओर 
हिन्दुस्तानी का वनिष्ठ पारस्परिक संबंध होने तथा इससे दिन्दुस्तानी सीखने 
वालों के समय ओर परिश्रम में बचत होने के कारण विद्यार्थी ब्रजभाषा के 
अध्ययन के प्रति उदासीन रहे । ब्रजभाषा का अध्ययन करने ओर उसकी 
संस्कृत शब्दावली पर अधिकार प्राप्त करने का कष्ट उठाने वाले विद्यार्थी बहुत 
कम थे | फ़ारसी के साथ हिन्दुस्तानी का अध्ययन न कर ब्रजभापा का अध्ययन 
करना उनके लिए भारी बोक था। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा का अध्ययन 
केवल हिन्दुस्तानी के कारण था, न कि ख्तंत्र अध्ययन के रूप में। इसलिए: 
श्य१५ के बाद कॉलेज में व्रजभाषा की ओर अधिक ध्यान जाने पर भी उसके 
विकास के संत्रंध में कोई विशेष का न हो सका और हिन्दुस्तानी की ही 
प्रधानता बनी रही । यह व्यवस्था हिन्दुस्तानी विभाग के प्रोफ़ेसर, जे० डब्ल्यू ० 
टेलर, के समय तक विद्यमान थी । 

२३१ मई, श्य२३ के सरकारी आज्ापन्र के अनुसार टेलर ने कॉलेज के 
काये से अवकाश अहण किया । सपरिपद्‌ गवनेर-जनरल ने उसी आज्ञापत्र के 
अनुसार केप्टेन ( बाद का मेजर ) विलियम प्राइस को हिन्दुस्तानी विभाग का 
अध्यक्ष नियुक्त किया। विलियम प्राइस महोदय का सम्बन्ध नेटिव इनफैंद्री 
के बीमवें रेजीमेंट से था। श्य१५ से (उस समय वे केवल लेप्रिटमेंट थे ) 
अनच्र तक वे श्रजभापा, बंगला शरीर संस्कृत के सहायक अध्यापक और 

दिन्दत्तानी, फ़ारसी आदि भाषपाश्रों के परीक्षक की देतियत से कॉलेज में कार्य 
कर मह थे | 

जद तक दिन्दी ( आधुनिक शअ्रर्थ में ) से सम्बन्ध है विलियम प्राइस का 
विशेष महच्य है; क्‍योंकि उन्हीं के समय में कॉलेज में हिन्दस्तानी के स्थान पर 
टिन्दी का अध्ययन हुआ । कॉलेज के पन्नों में 'हिन्दी! शब्द का आधुनिक अर्थ 
में प्रयोग प्रधानतः प्राइम के समय ( श्यम२४-२५ के लगभग ) से ही मिलता 
£€। दिन्टुस्तानी विभाग भी अत्र केवल दिन्दी विभाग अथवा हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
विनाग और प्राइन, हिन्दी प्रोफ़ेसर अथवा दिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रोफ़ेसर कहे 
शान लगे थे । 
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फ़ोर विलियम कोलेज ३६६ 


विलियम प्राइस के अध्यक्ष होने के बाद ही २४ सितम्बर, १८२४ को 
कॉलेज कॉसिल के मन्त्री रडेल ने सरकारी मन्त्री सी० लशिंगटन को एक पत्र 

लिखा, लिसमें उसने निम्नलिखित विचार प्रकट किए : 

'हन्दुत्तानी, जिस रूप में कोलेज में पढ़ाई जातो है और जिसे उदू, 
दिल्‍ली ज़ब्रान आदि या दिल्‍ली-दरबार की भाषा के नामों से पुकारा जाता 
है, समस्त भारतवप में उच्च श्रेणी के देशी लोगों, विशेष रूप से धमुसलमानों 
द्वारा चोलचाल की भाषा के रुप में प्रयुक्त द्ोती है। लेकिन क्योंकि मुग़लों ने 
इसे जन्म दिया था, इसलिए इसकी मूल खतोत श्ररत्री, फ़ारसी तथा अन्य उत्तर- 
पश्चिमी भाषाएँ हैं । अधिकांश हिंदू अब भी उसे एक विदेशी भापा समभते हूँ। 


फ़ारसी और अरबी से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यह स्पष्ट है कि 
प्राय: प्रत्येक विद्यार्थी कॉलेज में विद्याप्ययन की अवधि कम करने की दृष्टि 
से फ़ारसी ओर हिन्टस्तानी भाषाएँ ले लेते हूँ | फ़ारसी के साधारण शान 
से वे शीघ्र द्वो दिन्दुस्तानो में आवश्यक दक्षता प्राप्त करने योग्य हो जाते 
किन्तु भारत को फम-से-कम तीन-चीथाई जनता के लिए उनकी अरबी-फ़ारसी: 
शब्दावली उतनी द्वी दुरूद सिद्ध होती दे जितनी स्वयं उनके लिए संस्कृत, जो, 
समस्त हिन्दू बोलियों की जननी है । 

साथ हो यद्द भी कद्दा जा सकता है कि संस्कृत का एक विद्वान हिन्दुश्रों, 
में प्रचलित विभिन्न बोलियों के प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति मूल संस्क्ृत स्रोत से, 
सिद्ध कर सकता है| बंगला ओर उड़िया लिपियों के अतिरिक्त उनकी लिपि भी. 
नागरी है | व्याकरण के'सिद्दान्त ( शब्दों के रूप आदि ) भी बहुत-कुछ समान 
हैँ । अन्य भाषाओं का अ्रध्ययन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा संस्कृत का 
साधारण जश्ञान-प्राप्त व्यक्ति इन भाषाशओ्रों पर अधिक अधिकार प्राप्त कर सकता है।' 


हमारा विश्वास है कि बंगला और उड़िया अपने मूल उद्गम के- 
के अधिक समीप हैं | किन्तु खड़ीबोली, ठेठ हिन्दी, हिन्दुई आदि विभिन्‍न 
नामों से प्रचलित ब्रजभाखा? का सामान्यतः समस्त भारतवप में प्रचार है-- 
विशेष रूप से जयपुर, उदयपुर और कोटा की राजपूत जातियों में | इसके 
अतिरिक्त यह उस श्रेणी के सब्र हिन्दुशों की भाषा है जहाँ से हमारी तथा, 
अन्य देशी सेनाओं के सैनिक श्रात्ते हैँ |?” 


१ - प्रोसीडिग्स श्रॉव दि कॉलेज आँव फ़ोट विलियम?, १५ दिसम्वर, १८२४, होम 
डिपाटमेंट, भिसेलेनियस, जिलद ९, १० ४९६-४९५७, इम्पीरियल रेकॉड स डिपाटमैंट, नई 
दिल्ली 
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३७० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


कॉलेज कौंसिल ने सपरिपद्‌ गवनर-जनरल से प्रार्थना की कि हिन्दुस्तानी 
भाषा के स्थान पर फ़ारसी के अतिरिक्त बंगला अथवा अजभाखा” ( जिसे 
ठेठ द्िन्दी और हिन्दुई भी कहा जाता था ) के पठन-पाठन के लिए कॉलेज, 
के विधान में आवश्यक परिवर्तन किये जाये। सरकारी मन्त्री लशिंगटन ने 
:2० सितम्बर, श्य२४ के पत्र द्वारा गवनर-जनरल की ,स्वीकृति भेज दी। इस 
पत्र के अनुसार कौंसिल ने कॉलेज के विधान का नवीन--सातवॉ--परिच्छेद 
गवर्नर-जनरल के सम्मुख प्रस्तुत किया और साथ ही हृट्फ़ोंड में विद्यार्थियों 
को नागरी लिपि और हिन्दी तथा बैंगला की शिक्षा देने के सम्बन्ध में कोर्ट 
को पत्र लिखने की प्रार्थना की | २८ अक्टूबर, १८२४ को गवनर-जनरल ने 
को लेज के नव-विधान पर अपनी स्वीकृति दे दी और कोर्ट को पत्र लिखने का 
'बचन दिया ।' 
कालेज कोंसिल ने नव-विधान के साथ विलियम प्राइस का लिखा एक 
पत्र भी भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने भाषा-संबंधी विचार प्रकट किए हैं । 
उनके और गिलक्राइस्ट के विचारों में स्पष्ट अन्तर है। विलियम प्राइस का 
कहना है: 
उत्तरी प्रान्तों की भाषाओं को आपस में एक दूसरी से भिन्‍न समझी 
जाने और एक दी मूल रूप के विभिन्‍न रूप न समझे जाने के कारण उनके 
सम्बन्ध में बड़ी उलभन पैदा हो गई है। उन सबका विन्यूस एक सा है, 
यद्यपि उनमें कभी-कभी शब्द-वैभिन्य मिल जाता है। 
यदि यह मान लिया जाय कि गड्जा की घाटी के हिन्दुस्तान की बोल- 
चाल की भाषा ओर संस्कृत के सम्बन्ध पर विचार करने का समय अब नहीं 
रद , तो आधुनिक भाषपाश्रों का स्वतन्त्र व्याकरण कबन्न बना आधुनिक 
मापाश्रं के स्वतन्त्र व्याकरण के कारण संस्कृत और हिन्दी के विभिन्न रझूपों के 
'मुख्य-मुख्य भेद हैं। यद्यपि कुछ शब्दों के संतोपजनक संस्कृत रूप ज्ञात नंहीं 
किए जा सकते, तो मी ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है। अधिक अध्ययन 
करने पर ऐसे शब्दों की-संख्या ओर भी कम रह जायगी, इतना तो निस्सन्देह 


६। किन्तु सहायक क्रिया 'दोना? संस्कृत घातु “भू ? से निकली है, यह मानना 
कटिन हे | 


साय ह। 


श्् 
ज्क्की ख्दा 
से उदाहरण 


ते उदादरण भी मिलते हैं कि क्रिया संस्कृत है, किन्तु सामान्य 
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फ़ोट विलियम को लेज ३७१ 


रूय को छोड़ कर उसको विभक्तियाँ संस्कृत से नहीं मिलतीं। क्रियाओं के 
रूप और कारक-चिन्द भी सामान्यतः त्रिलकुल अजीत्र हैं | वर्तमान काल शौर 
भूत-कृदन्त के साथ सदह्दायक क्रिया का प्रयोग और परसग लगा कर संशात्रं 
फे काल बनाना संस्कृत भाषा के रिद्धान्तों के विरुद्ध ह। मूल रूप चाहे जो 
कुछ रहा दो, अब एक स्वतन्त्र हिन्दी व्याफरण है जो एक ओर तो अपने 
प्रदेश की मूल भाषा के व्याकरण से भिन्न दै और दूसरी और संस्कृत से 
निकली भाषाश्रों, जैसे, बंगला और मराठी, से भिन्‍न है। इसलिए उस भाषा 
का स्वतन्त्र अस्तिव मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती, जिसे हम सरलता- 
पूरक हिन्दी? नाम से पुकार सकते हैं, यद्यपि द्विन्दुइ--विगढ़ा रूप हिन्दवी-- 
शब्द अधिक उपयुक्त होता । 


विदेशी शब्दों के प्रचार ने हिन्दी का कुछ ऐसा रूप-परिवर्तेन कर दिया 
है कि उसको कुछ बोलियाँ एक-दूसरी से बिलकुल मिन्न प्रतीत होती हैं । उद्‌ 
बड़े-बड़े विद्वान तो त्रजमाखा? का एक वाक्य भी नहीं पढ सकते | परिडत 
या मुंशी और मुसलमान शहजादा या हिन्द ज़र्मीदार के पारस्परिक सम्पर्क से 
बोलियाँ आ्रापस में और घुल-मिल गई' है | इस पर भी प्राचीन और सश्चित 
प्रान्तीय प्रदत्तियों आदि ने इन परिवर्तेनों को और भी बढा कर हिन्दी भाषा 
को अ्रनन्त रूप ग्रदान किए हैँ। किन्तु इन विभिन्‍न रूपों का व्याकरण 
अपरिवरतित रहा है। हिन्दी प्रधानतः रही एक ही भापा है। क्लिष्ट से क्लिष्ट 
डदू ओर सरल से सरल भाषा का विन्यास लगभग एक-सा है। उ९ और 
भाषा के क्रमशः का), की? और “की, 'के!, “की! सम्बन्धक्रक चिन्हों में 
कोई बहुत अधिक अन्तर नहीं ह। भाषा का में मारयो जातु हूँ? उद' के में 
मारा जाता हूँ? के लगभग समान ही है | 


ब्रजभाषपा और उदू का जो थोढ़ा-सा भेद अ्रभी दिखाया गया है चह 
केवल प्रादेशिकता मात्र है। अन्य वोलियों में ऐसी श्रन्य प्रादेशिकताएँ हो 
सकती हैँ। किन्तु वे अस्थिर हैं और उनका महत्व भी विशेष नहों है। 
चोलियों का प्रयोग भी कम छुआ है | उनका प्रचार अवश्य अ्रधिक होने से 
वे हिन्दी के द्वी निकट हैं, जेसा कि हिन्दस्तानी के सम्बन्ध में है। यह बात 
“खड़ीबीली के विपय में भी लागू होती है | खड़ीबोली ही, न कि 'त्रजभाखा | 
जता कि डॉ० गिलक्राइंस्ट का कहना है, हिन्दस्तानी का आधार है, उसी 
के अनुरूप हिन्दस्तानी का व्याकरण है। 


अतएव प्रादेशिकता के अतिरिक्त अन्य समानान्तर विपयों की और 


५4 आपके 
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२७० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


कॉलेज कौंसिल ने सपरिपद्‌ गवनर-जनरल से प्रार्थना की कि हिन्दुस्तानी 
भाषा के स्थान पर फ़ारसी के अतिरिक्त बंगला अथवा धत्रजभाखा” ( जिसे 
ठेठ हिन्दी और हिन्दई भी कहा जाता था ) के पठन-पाठन के लिए कॉलेज, 
के विधान में आवश्यक परिवर्तन किये जायें। सरकारी मम्त्री लशिगटन ने 
३० सितम्बर, १८२४ के पत्र द्वारा गवनर-जनरल की ,्वीकृति भेज दी। इस 
पत्र के अनुसार कॉसिल ने कॉलेज के विधान का नवीन--सातवॉ--परिच्छेद 
गवर्नर-जनरल के सम्मुख प्रस्तुत किया और साथ ही हृथ्फ़ोड में विद्यार्थियों 
'को नागरी लिपि और हिन्दी तथा बंगला की शिक्षा देने के सम्बन्ध में कोर्ट 
को पन्न लिखने की प्रार्थना की। र८ अक्टूबर, १८२४ को गवनर-जनरल ने 
कॉलेज के नव-विधान पर अपनी स्त्रीकृति दे दी और कोट को पत्र लिखने का 
'चचन दिया ।' 


काँलेज कोंसिल ने नव-विधान के साथ विलियम प्राइस का लिखा एक 
पत्र भी भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने मापा-संबंधी विचार प्रकट किए हैं । 
उनके ओर गिलक्राइस्ट के विचारों में स्पष्ट अन्तर है। विलियम प्राइस का 
कहना है : 
उत्तरी प्रान्तों की भाषाओं को आपस में एक दूसरी से मिन्‍न समझी 
जाने श्रौर एक ही मूल रूप के विभिन्‍न रूप न समके जाने के कारण उनके 
सम्बन्ध में बड़ी उलभान पैदा हो गई है। उन सबका विन्यास एक सा है, 
यद्यपि उनमें कमी-कभी शब्द-वैमिन्य मिल जाता है। 
यदि यह मान लिया जाय कि गड्ढा की घाटी के हिन्दुस्तान की बोल- 
चाल की मापा ओर संस्कृत के सम्बन्ध पर विचार करने का समय अब नहीं 
रद्द , तो आधुनिक भाषाओं का स्वतन्त्र व्याकरण कब बना ? आधुनिक 
भाषात्रों के स्वतन्न व्याकरण के कारण संस्कृत और हिन्दी के विभिन्न रूपों के 
मुख्य-मुख्य भेद हैं। यद्यपि कुछ शब्दों के संतोपजनक संस्कृत रूप ज्ञात नहीं 
किए जा सकते, तो मी ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम दै। अधिक अध्ययन 
करने पर ऐसे शब्दों की-संस्या ओर भी कम रह जायगी, इतना तो निस्सन्देह 
है| किन्तु सहायक क्रिया दोना? संस्कृत धातु “भू? से निकली है, यह मानना 


कान च्ी 
यदाटन ६ | 
से डउदा 


साथ है ऐसे उदाइरण भी मिलते हैं कि क्रिया संस्कृत है, किन्तु सामान्य 


धाआयाााांंपआ आज क 





छः 7 77क+फकअ एउउफससलफफफफफ़स कफउड-सस़ सस्‍सससिलओज-ज७+-___त७ह....................... 
3 46, (६० ५०२७५७०३ 


फ़ोय विलियम को लेज ३७१ 


रूप को छोड़ कर उसकी विभक्तियाँ संस्कृत से नहीं मिलतीं। क्रियाश्रों के 
रूप ओर कारक-चिन्द भी सामान्यतः त्रिलकुल अ्रजीत्र हैँ | वतेमान काल ओर 
भूत-कृदन्त के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग ओर परसग लगा कर संशाओं 
के काल बनाना संस्कृत भाषा के गिद्धान्तों के विरुद्ध है। मूल रूप चाहे जो 
कुछ रद्या हो, श्रत्र एक स्वतन्त्र दिन्दी व्याकरण है जो एक ओर तो अपने 
प्रदेश की मूल भाषा के व्याकरण से भिन्न है और दूसरी ओर संस्कृत से 
निकली भाषाश्रों, जते, बंगला और मराठी, से भिन्‍न है । इसलिए उस भाषा 
का स्वतन्त्र अस्तिव मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती, जिसे हम सरलता- 
पूर्वक हिन्दी? नाम से पुकार सकते हैं, यद्यपि द्विन्दुई--विगढ़ा रूप हिन्दबी-- 
शब्द अधिक उपयुक्त होता । 


विदेशी शब्दों के प्रचार ने हिन्दी का कुछ ऐसा लरूप-परिवर्तेन कर दिया 


है कि उसको कुछ बोलियाँ एक-दूसरी से बिलकुल भिन्न प्रतीत द्वोती हैं । उदू 
के बड़े-बड़े विद्यान्‌ तो त्रजमाखा? का एक वाक्य भी नहीं पढ़ सकते | परिडत 
या मुंशी आर मुसलमान शद्दजादा या हिन्दू ज़मींदार के पारस्परिक सम्पक से 
बोलियाँ श्रापस में और घुल-मिल गई' हैं | इस पर भी प्राचीन और सश्चित 
प्रान्तीय प्रव्नत्तियों आदि ने इन परिवतेनों को और मी बढ़ा कर हिन्दों भापा 
को श्रनन्त रूए प्रदान किए हैं। किन्तु इन पिभिन्‍्न रूपों का व्याकरण 
श्परिवर्तित रहा है। हिन्दी प्रधानतः रही एक दी भाषा है। क्लिप्ट से क्लिष्ट 
ठदू' ओर सरल से सरल भाषा का विन्यास लगभग एक-सा &। उदू' और 
भाषा के क्रमशः का), की? और को, कि!, 'की! सम्बन्धकारक चिन्हों में 
कोई बहुत अधिक अन्तर नहीं दे। भाषा का "मैं मार॒यो जात हूँ” उदू के 'मैं 
मारा जाता हूँ? के लगभग समान ही है। 


ब्रजभापा और उदू' का जो थोड़ा-स भेद अभी दिखाया गया है वह 
केवल प्रादेशिकता मात्र है। अन्य बोलियों में ऐसी श्रन्य प्रादेशिकताएँ हो 
सकती हैं। किन्तु वे आ्रस्थिर हैं और उनका महत्व भी विशेष नहीं है। 
वोलियों का प्रयोग भी कम हुश्रा है। उनका प्रचार अवश्य अधिक होने से 
वे हिन्दी के ही निकट हैं, जेसा कि हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में है | यह बात 
"खड़ीतोली के विपय में भी लागू द्ोती है | खड़ीबोली ही, न कि 'ब्रजमाखा?, 
जैसा कि डॉ० गिलक्राइस्ट का कहना है, हिन्दुस्तानी का आधार है, उसी 
के अनुरूप हिन्दुस्तानी का व्याकरण है। ह 


अतएव प्रादेशिकता के अतिरिक्त अन्य समानान्तर घविपयों की और 


बन 


शे७२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


विद्याथियों का ध्यान आकष्ट किया जा सकता है। कॉलेज में जो भाषाएँ 
पढ़ाई जाती हैं उनके व्याकरण में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता 
नहीं है | हाँ, अन्य दृष्टि से कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं । 

हिन्दी और हिन्दुस्तानी में सबसे बढ़ा अन्तर शब्दों का है। हिन्दी के 
लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं । हिन्दुक्‍्तानी के अधिकांश शब्द अरबी ओर 
फ़ारसी के हैं। इस सम्बन्ध में डॉ० गिलक्राइस्ट कृत 'पॉलीग्लीट फ़ैव्यूलिस्ट? 
से एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम सन्‍्तोपष कर सकते हँ--- 

हिन्दुस्तानी--एक थार, किसी शहर में, यूं शुहररत हुई, कि उसके 
नज़दीक के पद्दाड़ को ज्ञ़नने का दद॑ उठा। 

हिन्दी--एक समय, किसी नगर में,चर्चा फैली, कि उसके पड़ौस के 
पहाड़ को जनने का दर्द उठा | 

दोनों के शब्द कहाँ से लिए गए हैं, इस सम्बन्ध में बताने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। दोनों के रूप को बिगाड़े बिना अन्तर और भी श्रधिक 
हो सकता था | 


फ्राट दिल्लणम जातम २०२ 
पिलियम पारस झे विचारों ठदा सोंलेत फी पएर्र॑उ्नों मापा-सग्बन्धी नीति 
पिलियम घारस ऊे विचार तथा प्ोलेप्त को पूउउलों भापासग्यन्धां नांति 
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दोनों में कोर प्रन्तर नहों ह। जिन्तु छ्ागे चउलणर दोनों ने था भिन्न माया 


बयाक--प च् +_ व 
दा प्रश्न आर न्‍या। सन्नादम छारंणगा से ख्ड्बाला था प्रचार 
क् 


| 
्द 
समतल उतर मारत ने चुका था। हापएू सुलतान उसे दक्षिण में भी ले गया 
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३७२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


विद्यार्थियों का ध्यान आक्षष्ट किया जा सकता है। कॉलेज में जो भाषाएँ 
पढ़ाई जाती हैं उनके व्याकरण में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता 
नहीं है | हाँ, अन्य दृष्टि से कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं । 

हिन्दी और हिन्दुस्तानी में सबसे बड़ा अन्तर शब्दों का है। हिन्दी के 
लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं | हिन्दुततानी के अधिकांश शब्द अरबी और 
फ़ारसी के हैं | इस सम्बन्ध में डॉ० ग्रिलक्राइस्ट कृत 'पॉलीग्लीट फ़ैव्यूलिस्ट 
से एक छोटा सा उदादरण लेकर हम सन्तोप कर सकते हैँ--- 

हिन्दुस्तानी--एक बार, किसी शहर में, यूं शुहररत हुई, कि उसके 
नज़दीक के पहाड़ को ज़नने का दर्द उठा। 

हिन्दी--एक समय, किसी नगर सें,चर्चा फैली, कि उसके पड़ौस के 
पहाड़ को जनने का दर्द उठा | 

दोनों के शब्द कहाँ से लिए गए हैं, इस सम्बन्ध में बताने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । दोनों के रूप को बिंगाड़े बिना अन्तर और भी अधिक 
हो सकता था। 


हिन्दी के सम्बन्ध में एक ओर महत्वपूर्ण विषय यह है कि वह नागरी 
अक्तरों मं लिखी जानी चाहिए। संस्कृत-प्रधान रचना जब फ़ारसी लिपि में 
लिखी जाती दूँ तो शब्द कठिनता से बोधगम्य होते हैं । का लेज़ के पुस्तकालय 
मे एक ऐसे हिन्दी काव्य, पद्मावत, की दो प्रतियों हैं जिनके पढने में मेरा और. 
भाषा मुंशी का निरन्तर परिश्रम व्यर्थ गया है। 

नई लिपि ओर नए शब्द सीखने में विद्यार्थियों को कठिनाई होगी। 
डिन्तु इससे उनके शान को वास्तविक दृद्धि होगी। उनका हिन्दुस्तानी-शान 
थोद़े परिवर्तन के साथ फ़ारसी-ज्ञान के अ्रतिरिक्त और कुछ नहों है। इस 

तो मात्रा श्र न देश के विचारों के साथ दी परिचित हो पाते हैं । हिन्दी 

के अध्ययन में भी इससे कोई सद्दायता नहीं मिलती । किन्तु हिन्दी के साथ- 
साथ फ़ारसीजआान से विद्यार्थी दिन्दुस्तानी रचनाएँ सरलतापूर्वक पढ़ सकेंगे 
एपयं हिन्दुओं झोर उनके विचार्स से परिचय प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई 
ने होगी ।?! 


फ्रोटं विलियम कॉलेज २३७३ 


विलियम प्राइस के विचारों तथा कॉलेज की पूर्ववर्तो भाषा-सम्बन्धी नीति 
में सष्ट अन्तर है। जहाँ तक हिन्दी-हिन्दुस्तानी के आधार से सम्बन्ध है, 
दोनों में कोई अन्तर नहों है | किन्तु आगे चलकर दोनों ने दो भिन्न मार्गों 
का अवलम्बन ग्रहण किया | राजनीतिक कारणों से खड़ीबोली का प्रचार 
समस्त उत्तर भारत में हो चुक्रा था। टीपू सुलतान उसे दक्षिण में भी ले गया 
था। अरबी-फ़ारसी-शिक्षित हिन्दू और मुसलमानों अथवा मुस्लिम राज-दरबारों 
से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों में फ़ारसी-शान का प्रचार स्वयं स्पष्ट है| 
इसलिए उनमें खड़ीब्ोली के अरबी-फ़ारसी रूप का प्रचार होना कोई आश्चय- 
जनक विपय नहों है । अंगरेज्ञों का स्वप्रथम सम्पक ऐसे ही व्यक्तियों से स्थापित 
हुआ था । अतः दिन्दुस्तानी ( उदू' अथवा खड़ीबोली के अरबी-फ़ारसी रूप ) 
को प्रश्रय देना उनके लिए स्वाभाविक्र ही था। प्रारम्म में हिन्दी-प्रदेश से 
उनका अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न हो सका था, किन्ठु ज्यों-ज्यों यह 
सम्बन्ध घनिष्ठ होता गया त्यों-तों उन्हें भाषा-सम्बन्धी वस्त॒स्थिति का पता 
भी चलता गया और एक समय ऐसा आया जब उन्हें वास्तविक परिस्थिति 
की दृष्टि से भाषा-नीति में परिवर्तन करना पड़ा । गवर्नर-जनरल ओर कॉलेज 
के विज्ञिटरर राइट ऑनरेचुल विलियम पिट, लॉड ऐमहस्ट, ने भी अपने 
श्य२५ के दीक्षान्त भाषण में विलियम प्राइस के विचारों का पूर्ण समर्थन 
किया था । उनके विचारानुसार भी फ़ारसी ओर उद्‌ जनसाधारण के लिए 
उतनी ही विदेशी भाषाएं थीं जितनी अगरेज़ी | इसलिए उन्होंने पश्चिमी 
प्रान्तों की ओर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए साग्रह आदेश दिया था ।” वास्तव में रडैल, विलियम प्राइस और 
लॉड एम्हस्ट के विचार न केवल कॉलेज के इतिहास में, वरन्‌ भारतवप में 
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२७४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में गंगा की घाटी की भाषा-समस्या का असन्‍्त 
वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं । 


इस नई भापा-व्यवस्था के अनुसार कॉलेज के पुराने मुंशियों से कार्य 
सिद्ध न हो सकता था । इन मुंशियों के निकट हिन्दी ओर नागरी लिपि दोनों ही 
विदेशी वस्तुएँ थीं। पहले कुछ सैनिक विद्यार्थों ऐसे अवश्य थे जो ब्रजभापा 
का अध्ययन करते थे । उनके लिए हिन्दू श्रध्यापक रक्‍्खे भी गये थे; किन्तु 
नैपाल-युद्ध के छिड़ते ही उन विद्यार्थियों को सैनिक कार्य के कारण कॉलेज 
छोड़ देना पड़ा | फलघ्वरूप अध्यापक भी इधर-उधर चले गए। श्रत्र कोंलेज 
के ग्रधिकारियों को फिर हिन्दी-शान-ग्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता हुई ओर 
साथ ही नवीन पाख्य पुस्तकों की भी । किन्तु इन दोनों बिपयों के सम्बन्ध में 
विलियम प्राइस कोई नवीनता प्रदर्शित न कर सके । जो मुंशी ओर बंगाली 
पंडित पहले से अध्यापन-कार्य कर रहे थे उन्हीं से हिन्दी भाषा और नागरी 
लिपि के शान की आशा की गई। उन्हें हिन्दी की शिक्षा देने के लिए सींता- 
राम पंडित नियुक्त हुए। इसके लिए उन्हें समय दिया गया और अन्त में 
परीक्षा ली गई ।' इस परीक्षा में लगभग सभी मुंशी अ्रसफल रहे | जो सफल 
हुए उन्हें दिन्दी के अध्यायपन-कार्य के लिए रख लिए गया। शेष को यह 
चेतावनी देकर कुछ और समय दिया गया कि यदि निश्चित समय में वे हिन्दी- 
परीक्षा भें उत्तीणं न हो सकेंगे तो उनके स्थान पर अन्य सुयोग्य व्यक्ति रख 
लिये जाएँगे । भविष्य में हुआ भी ऐसा ही | अनेक पुराने मुंशियों के स्थान 
पर नए अध्यापक रखे गए | पाख्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में उन्होंने लल्लूलाल 
के ग्रन्थों तवा रामायण", त्रिहारी कृत 'सतसई? आदि पर निर्भर रहना ही 
टचित समझा । हिन्दी गद्य में वे नए ग्रन्थों का निर्माण न कर सके और ने 
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ग्वे टिलः 


फ़ोट विलियम कॉलेज ३७५ 


फरा सके | उन्होंने नवीन पाठय-एस्तकों की श्रावश्यकता ही न समभी ।" प्राइस 

याद फॉलिज में ज्ञान फे लिए फोई रथान न रद्द गया | फिर उसमें भारतीय 
भाषाशओ्रों की फेवल प्राथमिक शिक्षा दो जाती रही | नवीन परिस्थिति के अनुसार 
लॉड श्ॉकर्लेंड ने १८४१ में फोलेज के विधान और पास्य-क्रम में आवश्यक 
परिचतन कर दिए । 


तो भी विलियम प्राइस फो अ्रध्यक्षता म॑ भाषा के स्वरूप में परिवतंन 
अवश्य एड | गिलकाइ्रस्ट की अध्यक्षता में प्रयक्त भाषा के उदादरण पीछे 
दिए जा चुके दे | जनवरी, १८१० में लल्लूलाल ने श्रपनी 'नक्त लियात-इ- 
हिन्दी! नामक रचना के सम्बन्ध में कॉलेज कॉसिल के पास एक प्राथनाशत्र 
भेजा था, जो फ़ारसी भाषा श्रोर लिपि में ६: 


'खदावन्दान नेमतदाम इफ़्वाल अहम 


नक़लियात-इ-हिन्दी तसनीफ़-इ-फ़िदवी बज़वान-इ रेखता 
मुतज़म्मिन अकसर ज़रघुल मिसाल व दोहा व लतायफ्र 
ओ नशञ्मात नक़ूलियातइ मरक्तमुस्सद्र बर 'आवुर्दा व 
तर्जमा करद हू जॉन विलियम टेलर व इत्नाहम लौकेट 
साहेव वज़॒बान-इ अँगरेजी हस्युल हुकुम साहिव-इ मुद्रिस जह॒ते 
साहबान-इ-मुताल्लमीन मुब्तदी मुन्तहव सीगदंद व नक़लियात 
मजकूरा तबक़ात-इ हर्दो.... .. 


ज्याद. आफताब-इ-दीलत ताबाँ व 
दरखशॉवाद ह 
अरज़ी 
फ्रिदवी श्रीलाल कवि ! * 


सम्मव हैँ विलियम प्राइस से पूर्व लिखे गए हिन्दी के उदाहरण मिलें, 
केन्तु उनका वही मदृत्व और मूल्य होगा जो हिन्दुस्तानी की आयोजना तथा 
हेन्दस्तानी के अनेकानेक प्रकाशित ग्रन्थों के बीच 'प्रेमस|गर”, “राजनीति? और 
नासिकेतोपाख्यान' का था--श्रथाँत्‌ हिन्दुस्तानी ( उदूं ) की श्राधारभूत 


१--नवंबर १, १८२४ का लिखा हुआ ग्राश्स का पत्र 


२--प्रोसीटिंग्स श्रॉव दि कॉलेज शव फ़ोट विलियम,” १ फ़रवरी,१८१०,छदोम डिपाट्ट- 
ट, मिसेलेनियस, जिल्द २, ५०, १८२, इंपीरियल रेकॉड स डिपाटमैंट, नई दिल्ली, 


३७६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


भापा का ज्ञान कराने की दृष्टि से | हमारे पथ-प्रद्शक तो प्रधानतः गिलक्राइस्ट 
के भाषा-सम्बन्धी विचार होने चाहिए। अपने विचारों को ही उन्होंने 
कार्यान्वित किया था । 

अब विलियम प्राइस की अध्यक्षता में भापा के जिस रूप का प्रयोग छुआ 
चह ध्यान देने योग्य है। १५ जनवरी, १८२४ की बैठक में कॉलेज कौंसिल 
ने ग्रंथ-प्रकाशन के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के लिए कुछ नियम 
बनाए थे | कालेज कौंसिल की थ्राज्ञा से ये नियम फ़ारसी, हिन्दी, वैंगला ओर 
अँगरेज़ी में सबके सूचनाथ प्रकाशित हुए थे | हिन्दी में नागरी लिपि का 
प्रयोग हुआ है। सूचना इस प्रकार है + 


“स्तहार यह दिया जाता है कि जो कोई पोथी छपाने 
के लिए कालिज कौनंसल से सहाय चाहता हो चुद्द अपनी 
दरखास में यह लिखे १. कि पीथी में केचा पत्रा और पत्रे 
में कित्ती ओ पांति कित्ती लंबी २. कितनी पोधियां छापेगा 
आओ कागद कैसा तिस लिए अक्षर और कागद का नमूना 
लावेगा ३. ओ किस छापेखाना में छापेगा ओऔ सब छप जाने 


में कित्ता खरच लगेगा ४. तयार हुए पर पोथी किक्ते दाम 
को वेंचेगा ॥?* 


अव्यवस्वित वाक्य-संगठन होते हुए मी यह हिन्दी है। उन्नीसबीं शताब्दी 
पूर्वा& के गद्य से यह गद्य अधिक भिन्न नहीं है। गिलक्राइस्टी भाषा में 
शब्दावली ही नहीं वरन्‌ वाक्य-विन्यास भी विदेशी है। १८२५४ के उदाहरण में 
हम यह बात नहीं पाते | इसी प्रकार एक और उदाहरण प्राप्त है जो कॉलेज 
की परिवर्तित भाषपाननीति की ओर संकेत करता है। लल्लूलाल ने अपने 
ग्रन्थ नकूलियात-इ-दिन्दी! के लिए फ़ारसी में प्रार्थना-पत्र लिखा था। 
छुलाई, श्८४१ में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के पंडित योगध्यान मिश्र प्रेमसागरः 
का एक नया संस्करण प्रकाशित करने के लिए सरकारी सहायता चाहते थे । 
उनका प्रार्थना-त्र इस प्रकार दै : | 


'स्व॒स्ति श्रोयुत फ़ोट डलियम कालिज़ के नायक सकल- 


वनरकनलबमनान- हज अनीभिलजा बी लत “कि 5७ त्क्तल्ल्ल्ल्ल्ल्््ज+-+++६++_+_ ्-न..-................ह0ह0फ.ने 

१-ओसीटिंग्स अ्ॉत्रदि कॉलेन आँत्रफ़ो्ट विलियम!, २५ ज श् 
व्वाटमेंट, मभिसलेनियसते, मिल्द १०, पु० ३१, इंपीरि रा र ग कस 
है | ट+ वानयल, जल्द ६०, ५० ३१, इंपीरियल रेकॉइस डिपाटमैंट, 
इई डग्ण्ज 


श्ोट विलियम कॉलेज ३७७ 


गुणनिधान भागवान कपतान श्री सासेल साहब के निकट 
मुज दीन की प्रार्थना 

मैंने सुना कि फालिज में प्रेमसागर की अल्पता दे इस 
कारण में छुपवाने की इच्छा करता हू' और मेरे यहां छापे 
फा यन्त्र औ उत्तम अक्तर नये (?) ढाले प्रस्तुत हैं. इसलिए 
में चाहता ह' कि जो मुझे आपकी आज्ञा दोय तो में चही 
पुस्तक उत्तम विज्ञायती कागज पर अच्छी श्याही से आपकी 
अनुमति के अनुसार छपवा दू' पर तु वह पुस्तक चार पेंची 
फरमें से अनुमान २६० दो सौ साठ प्रष्ठ होगी जो ६) छः 
रुपेयां के लेखे २०० दो सौ पुस्तक आप लेचें तो छापे के व्यय 
फा निर्वाह हो सके ॥ ॥ ॥ इति किमधिकं ॥ ता० १ जुलाई 
सं० १८४१। 

श्री योगध्यान मिश्र: ॥?' 


यह लेख उनन्‍नीषवों शताब्दी पूर्वार्द् के हिन्दी गद्य का एक उत्कृष्ट उदा- 
हरण समझा जा सकता दहै। विलियम प्राइस दिसम्बर, १८३११ में पद- 
त्याग कर युरोप चले गए थे। उनके बाद हिन्दी-हिन्दुस्तानी विभाग का अध्यक्ष 
भी कोई नहीं हुआ | अ्तएवं योगध्यान मिश्र का लेख उनसे दस वर्ष बाद 
“का और उनकी मापा-नीति के निश्चित परिणाम का थ्ोतक है । 


यद्यपि विलियम प्राइस हमें कोई नया गद्यनम॑थ न दे सके तो भी उनके 
विचारों ने कॉलेज की मापा-नीति में जो परिवतंन किया वह गिलक्राइस्ट के 
विचारों कीं भ्रमात्मकता सिद्ध करने एवं वतंमान भाषा-सम्बन्धी गुत्थी के 
'सुलभाने की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है | 


निष्कप यद्द दे कि कॉलेज में पहले तो बहुत दिनों तक हिन्दुस्तानी की 
'प्रधानता रही जिसके फल्ल स्वरूप लल्लूलाल के ग्रंथों की--विशेषतः 'प्रेमसागरः 
की रचना हुई | लल्लूलाल की रचनाओ्रों का प्रधान उद्देश्य हिन्दुस्तानी का 
जान प्राप्त करने के लिए आधार उपस्यित करना था | सदल मिश्र के नासिके 
तोपाख्यान! को कॉलेज के पाख्य-क्रम में कमी स्थान न मिला | फिर जब 





१--भ्रोसीडिग्स ऑज दि कॉलेज आँव फ़ोट विलियम?, १८ नवंबर, १८३७-३० अकटु - 
'बर, १८४१, हम डिपाटमैंट, भिसेलेनियस, मिल्द १६, १० ६०५, इंपीरियल रेकॉर्ड्स 
टिपार्टमैंट, नई दिल्‍ली 


श्७्प आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
विलियम प्राइस की श्रध्यक्षता में हिन्दी को महत्व दिया गया तो कोई नवीन 
अच्छी या बुरी खड़ीबोली गद्य-रचना का निर्माण और भाषा का विकास न 
हो सका । अधिकारियों ने हिन्दी का महत्व समझ कर उसे कॉलेज के पाय्य-क्रम 
में क्रेवल स्थान दिया और विद्यार्थियों को उसका अध्ययन करने के लिए 
प्रोत्ताहित कर उन्होंने वह काये किया जो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में न 
किया था। 

२४ जनवरी, १८४४ के सरकारी आज्ञा-पत्र के अनुसार कॉलेज तोड़ 
दिया गया और उसके स्थान पर सदर अदालत के जज सर रॉबर् बालों की 
अध्यक्षता में एक वो श्रोव एग्ज़ामिनस' ( परीक्षक मंडल ) की स्थापना 
हुई सरकार ने बंगाल सिविल सर्विस के कर्मचारियों की फ़ो/ घिलियम 
प्रेसोडसी के अंतर्गत प्रचलित भारतीय भाषाओं में परीक्षा, पाव्य-क्रम आदि 
सम्बन्धी नियम बनाए और अब तक फ़ोर्ट विल्षियम कोलेज के मंत्री और 
परीक्षक जो कार्य करते थे उसके सम्बन्ध में नए नियम जारी किए |" 


& 
कॉलेज के पंडित 

कॉलेज कॉसिल के २६ अ्रप्रेल, १८०१ ” के अस्तावानुसार विभिन्न विभागों 
के विद्यार्थियों की संख्या ओर आवश्यकता को देखते हुए प्रधान मुंशी, उप- 
प्रधान मुंशी ओर अन्य सद्दायक मुंशियों की नियुक्ति करने का निश्चय किया 
गया था। हिन्दुस्तानी विभाग में, जिससे हमारा सम्बन्ध है, ४ मई, शै८०१* 
को कॉसिल ने मीर चहादुर अली को प्रधान मुंशी, तारिणी मित्र को उप- 
प्रधान मुंशी ओर बारह सद्दायक मुंशी रखे | इन मुंशियों की नियुक्ति 
स्थायी रूप में हुई थी ओर डॉ० गिलक्राइस्ट की अ्रध्यक्षता में हिन्दस्तानीः 
पढ़ाना उनका प्रधान कार्य था । गिलक्राइस्ट का हिन्दुस्तानी से क्‍या 
तात्पय था, इस सम्बन्ध में पिछले अ्रध्याय में विचार किया जा चुका है। 
प्रारंभ में नियुक्त होने वाले ऊपर के अध्यापकों की सूची में ब्रजभाषा या 
हिन्दवी या ठेठ हिन्दी के किसी श्रध्यापक का उल्लेख नहीं है | किन्तु लल्लूलाल 
( १७६१-१८२४ के लगभग ) के आत्मकथन _ से यह शात होता है कि उन्हें 
१८४७ वि० या १८०० ई० में कोंलेज में नीकरी मिली। इसका स्पष्ट अर्थ 
यह है कि उस समय उनकी नियुक्ति स्थायी रूप से न हुई थी; वे केवल सर्टि- 
फिकेट मुंशी ( जिन्हें प्रमाण-पत्र दिया गया हो ) थे ।* वास्तव में कॉलेज 





१--्रोसीश्ग्सि ऑव दि कॉलेज आऑँब फोट विलियम, होम डिपार्टमेंट, मिसेलेनियस 
जि० १, ५० २, इंपीरियल रेकॉट्स डिर्पादमेंट, नई दिली 

२०--वद्दी 

३--लाल नंद्रिका ( श्८श्८ ) 


४--कॉलेज के अधिकारियों द्वारा एक 'भाखा मुंशी? कीमॉग १५ फरवरी, १८०२ 
की स्वीकार की गई थी। २५ फरवरी को कॉलेज कोंसिल ने “भाखा मुंशी? के सम्बन्ध 
में १ अगस्त, १८०१ से ३१५ जनवरी, १८०२ तक का बिल स्वीकार किया था। किन्तु 
उसमें लल्लूलाल के नाम का उल्लेख नहीं है ।--वही,ए४० ६५ 


ड८० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


कौंसिल ने प्रारंभ में ही एक प्रस्ताव खीकृत किया था जिसके अनुसार वे 
विद्यार्थी जो कॉलेज में स्थायी रूप से नियुक्त मुंशियों के अतिरिक्त यदि निजी 
ढंग से पढ़ना चाहते थे तो वे उन मुंशियों को रख सकते थे जिन्हें अधिकारियों 
की तरफ से पढामे का प्रमाण-पत्र मिल चका हो।' ऐसे मुंशी सर्टिफिकेट 
मु शो कहे जाते थे। सर्टिफिकेट मुंशी की हैसियत में, जैसा कि आगे चलकर 


शात द्ोगा, लल्लूलाल किसी ऐसे ग्रंथ का निर्माण न कर सके जिससे खड़ीबोली 
हिन्दी गद्य के विकास में सहायता मिलती । 


इस प्रकार कॉलेज की स्थापना के समय नियुक्त अध्यापकों की सरकारी 
सूची में लछ लाल का नाम नहीं मिलता । विद्यार्थियों को सुलेख लिखने के 
लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कॉलेज भें सुलेखकों की नियुक्ति होती थी । 
सवप्रथम सुदर पंडित नागरी सुल्लेखक ओर क़ल्त्र अली फ़ारसी सुलेखक नियुक्त 
हुए थे ) किन्तु कुछ समय बाद व्यवस्था बदल गई। फ़ारसी सुलेखक हिन्दुस्तानी 
ओर फ़ारसी दोनों विभागों मं काम करने लगा। नागरी सुलेखक कोईन 
रहा | इसलिए ४ जनवरी, १८०२ को गिलक्राइस्ट ने पचास सिक्का रुपया 
मासिक वेतन पर एक नागरी सुलेखक ( खुशनवीस ) माँगा । सुलेखक के 
साथ-साथ उन्होंने एक क्रिस्सानवोँ सी मांगा | क्रिस्सा-ख़ाँ प्रत्येक विद्यार्थी के 
घर जाकर हिन्दुस्तानी मे क्रिस्से सुनाया करता था । इससे विद्यार्थियों का 
मापा-पम्बन्धी ज्ञान बढ़ता था| उसका वेतन उन्होंने चालीस रुपए मासिक 
रखा | एक चतुर क्रिस्तानयों न मिलने पर उन्होंने बीस-बीस रुपया मासिक 
वेतन पर दो किस्सा-खाँ रखने की श्रनुमति माँगी। उनकी दोनों माँगे' ठीक 
थीं और १६ फ़रवरी, श्ए०२ को उन्हें कॉसिल की स्वीकृति भी मिल गई । 


किन्तु उपयक्त पत्र में इन दोनों माँगों से भो अधिक महत्वपूर्ण उनकी माँग 

थी मापा (माला) मुंशी को। गिलक्राइस्टी दिन्दुस्तानी में अरबी-फ़ारसी शब्दों 
का बाहुल्य रदता था| किन्तु उसका मवन हिन्दी (आधुनिक प्रचलित अर्थ में) 
की नव पर खड़ा हुआ था। इसलिए बिना हिन्दी-शान के हिन्दुस्तानी का ज्ञान 
प्राम करना कठिन था। कॉलिज के मंशियों का हिन्दी-शान शून्य के बराबर 
गत इससे गिलक्रारस्ट को बढ़ी कठिनाई दोती थी। स्प्रय॑ उन्हीं के शब्दों में $ 


कॉलेज के पंडित रे८१ 


भूल में हिन्दस्तानी और ब्रजभाषा का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि मुंशियों 
को ब्रजमापा का बहुत ही अपूर ज्ञान होने के कारण इस अंश के सम्बन्ध में 
में समुचित सहायता के अभाव में मुझे प्रायः कठिनाई का सामना करना 
पडता है। इसलिए कॉलेज के कामों में सहायता करने के लिए मैं पचास 
रुपए वेतन पर एक सुयोग्य व्यक्ति रखने को प्रार्थना करता हूँ ।? १६ फरवरी, 
श्य०२ को कॉलिज-कोंसिल ने उनकी यह भाखा*मुंशी की माँग सहर्प 
स्वीकार की | कहना न होगा कि इस पद पर लल्लूलाल क्री नियुक्ति 
हुई । कॉसिल ने २५ फ़रवरी, १८०२ को नागरी सुलेखक ओर “भाजा-मुंशी. 
को १ अगस्त, १८०१ से ३१ जनवरी, १८०२ तक का पिछला वेतन दे देने 
की भी स्वीकृति दी | इससे भी पता चलता है कि अब तक लल्लूलाल सर्टि 
फ़िकेट मु शी की हैसियत से कॉलेज में काम कर रहे थे | स्थायी श्रध्यापकों 
की ७ जून, १८०२३ की नई सूची में लल्लूलाल का नाम निश्चित रुप से 
मिलता है। वे “भाखा मुंशी” कहे गए हैं । सरकारी पन्नों में भी उनको नौकरी' 
पाने की मूल तिथि फ़रवरी, १८०२ है ।* 


सदल मिश्र का नाम सर्वप्रथम पुस्तकों की उस सूची में मिलता है जो. 
गिलक्राइस्ट ने कॉलेज कौसिल के पास भेजी थी | वे ओर लल्लूलाल 'नकृलि- 
यात-इ लुक़मानी” नामक अंथ की रचना में तास्णोचरण और मौलवी अमान- 
तुल्ला के सहायक बताए गए हूँ । तत्पश्चात्‌ सदल मिश्र “चन्द्रावती? के लेखक, 
कहे गए हैं | गिलक्राइस्ट ने पुस्तकों की यह सूची अपने १६९ अगस्त, १८० ३े 
के पत्र के साथ भेजी थी, ओर वह कोंसिल के २६ अगस्त, १८०३ के अधि- 
वेशन में पेश हुई थी |" इसका तालये है कि सदल मिश्र (स्थायी या अतिरिक्त, 


१--वही, ४० ६२ 

२े--वही, ४० ६३ 

३--वही, ४० ९३ 

४--प्रोसीडिंग्स ऑव दि कॉलेज आज फ्ोट विलियम्न/, फ़रवरी, १८१६---५२ अप्रैल, 
१८१८, होम डिपार्टमेंट, मिसेलेनियस, जि० ६, ४० २९०-२९३ 

५--प्रोह्टीडिंग्स आँव दि कॉलेज आँव फ़ोट विलियम), होम डिपार्टमेंट, मिसेलेनियर५, 
जि० १, १० २७५-२७६, इंपीरियल रेकॉर्ड स डिपार्टमेंट, नई दिल्‍ली 


हम 


ह्ेपर आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


के रूप में )' श्य०३ में कॉलेज के हिन्दुस्तानी विभाग से सम्बन्धित 
अवश्य थे | 
किन्तु जेम्स मोश्रट के ६ मई, ९८०४ के पत्रानुसार, हिन्दस्तानी विभाग 
में कोई आवश्यकता न रह जाने के कारण लल्लूलाल और सदल मिश्र 
दोनों कॉलेज से अलग कर दिए गए थे | कॉलेज कोंसिल के ११ जून, ९८०४ 
के प्रस्तावानुसार उन्हें जून, १८०४ के अंत से वेतन मिलना बन्द हो गया । 
लेकिन कॉलेज कॉसिल के १७ अक्टूबर, १८०४ के प्रस्तावानुसार उन्हें किर 
रुख लिया गया और वेतन भी १ जुलाई, १८०४ से दिया, क्‍योंकि वे उसी 
“समय से रखे माने गए | 
उसके बाद कुछ समय तक दोनों कॉलेज में काम करते रहे। १६ सितम्बर, 
१८०५ को कॉलेज कोसिल ने फिर लल्लूलाल को भाखा-मुंशी के पद से हटा 
दिया, क्योंकि 'भाखा? के अध्यापक के रूप में उनकी कोई आवश्यकता न 
'समभी गई, ओर कुछ समय के लिए उन्हें हिन्दुस्तानी अनुवादकों के साथ 
रख दिया गया । समय-समय पर उन्हें हिन्दुस्तानी प्रेंस में तथा अन्य प्रकार के 
कार्य भी मिलते रहे | समय आने पर उन्हें कॉलेज से अलग भी किया जा 
सकता था ।“ वास्तव में कोट के डाइरेक्टर कॉलेज पर अधिक धन व्यय करना 
न चाहते थे । इसलिए आर्थिक दृष्टि से अनावश्यक अध्यापकों तथा अन्य 
कर्मचारियों को दृटा कर ख़च कम करने को कोशिश की जाती थी | कॉलेज 
की आयोजना में कितनी ओर किस प्रकार काटछाँट की जाय, यह बहुत-कुछ 
गवर्नर-जनरलों के रुख पर भी निर्भर रहता था । खैर, थोड़े समय बाद लल्लू- 
लाल किर भाखा-मुंशी के पद पर नियुक्त हुए और लगातार कार्य करते रहे | 


अऑशन्का. कम... तन 








१--मदल मिश्र संमबतः संदेव अस्थायी श्रतिरिक्त (या सर्टिक्रिकेट ) भ्रध्यापक के 
रूप में रु, क्योंकि एक तो स्थायी भ्रध्यापकों की सूची में उनका नास कभी नहीं प्रिलता, 
दूसरे जम्म मोश्रठ ने कलिम वी परिवर्तित आयोजना के अनुसार सिर्ंवर, १८०५ में 
दिदुसानी विभाग में काम करने वाले सटिक्रिकेंट मुंशियों कतसची में भी उनका नाम 
गंदी शिया । है 

> बे, मीट ड्सश्रोव दि काले ने श्रातवि फोर्ट विलियम!, २७ फ़रवरी, १८१६-२२ अग्नैल 
रैघी८, होगे विपाट मेंट, मिसेलेनियस, जि० १, १० ३२०, दंपीरियल रेकॉटस डिपार्टमेंट, 
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रेपा४ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


७ जुलाई, १८०१ के एक प्रस्तावानुसार कॉलेज कॉसिल ने भारतीय 
भाषाओं में साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत करने लिए विद्वान मुंशियों ओर पंडितों 
को पुरस्कार देने का निश्चय किया था। रचनाश्रों के निरीक्षण का भार 
प्रोफ़ैसरों को सौंधा गया जो प्रकाशित होने योग्य ग्रंथों की सिफ़ारिश कॉलेज 
कौंसिल से करते थे | उन्हीं रचनाओं को आश्रय प्रदान किया जाता था जो 
विद्यार्थियों को भाषा या भाषाएँ सीखने में सहायक सिद्ध हो सकती थीं | 
प्रोफ़ेसरों को भी अन्थ-रचना करने या विभिन्न अ्थों से उपयोगी अंश चुन कर 

उन्हें विद्यार्थियों के लाभाथ एक जिल्द में छुपाने का आदेश था। किन्तु 
लल्लूलाल, सदल मिश्र और गंगाप्रसाद शुक्ल को छोड़कर अन्य किसी पंडित ने 
कोई साहित्यिक रचना प्रस्तुत न की | फ़ोट विलियम कॉलेज के विवरणों में 
गंगाप्रसाद शुक्ल को मई, १८२६ में एक हिन्दी ( था हिन्दुई )-इंगलिश 
डिक्शनरी' का संकलनकर्ता बताया गया है जिसके विषय में मुद्रक एवं प्रकाशक 
कैप्ठेन पीशर्स ने २६ मई, १८२६ को विलियम प्राइस के नाम एक पत्र लिखा 
था। प्राइस के कहने से कॉलेज कोंसिल ने उसे अपना आश्रय प्रदान किया 
ओर ६ जुलाई, १८२६ ” को उसके प्रकाशन की आज्ञा दी। किन्तु संभवतः 
गंगाप्रसाद शुक्ल उसे पूर्णतः प्रकाशित न कर सके | जुलाई में बीमार हो जाने 
के कारण वे छुट्टी लेकर उत्तरी प्रांतों की ओर लौट रहे थे कि कुछ महीनों बाद 
मुशिदाबाद में उनकी मुत्यु हो गई ।* 

लल्लूलाल की रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं : १. 'सिंहासन बत्तीसी? 
( १८०१ )| सुन्दरदास कृत ब्रजभापा रचना से; २, बैताल पद्चीसी! 
( १८०६१ ), सुरत कवीश्वर की ब्रजमापा रचना से; ३. शकुंतला नाटक?,३ 
( श्य०१), निवाज ( नवाज़) कृत ब्रजमाया रचना से; ४, 'माधोनल? 
( १८०१ ) मोतीराम कृत ब्रजसापा रचना से; ४. राजनीति? ( १८०२ ), 
द्वितोपदेश का ब्रजमापा अनुवाद; ६. प्रेमसागर” (स्त्रयं लल्लूलाल के अनुसार 
सं० श्८ू६० में प्रारम्न कर सं० श्ण६६ में पूरा कर छुपवाया; प्रकाशन-तिथि 

श्य१० ४० ); चतुमज मिश्र कृत ब्रजभाषा रचना से; ७, लतायफ़- 
दिन्दी' या नक््लियात! ( १८१० ), मनोरजक कहानियों का संग्रह; ८. 'जनरल 
प्रिंमीविलूस श्रोंष इनल्फ़ेक्शन ऐंड कोनज़ुगेशन इन दि ब्रज भाखा? 





चीनी ् जनत अं वननलिजज+- 


१--१५३॥, जि० १२०, ६० ४६७०४७०, ४९९०५ ०० 
२>-यदी, जि० ११, पृ० ३५ 
३--यद नाटक नहीँ, नाटक का रूपांतर मात्र एँ। 











कॉलेज के पंडित ३८५. 


“+जम्जभाषा व्याकरण ( १८११ ); ६. 'समाविलास? ( १८१५ ), पथनसंग्रह;. 
१०, 'माधत्र विलास? ( १८१७ ), ब्रजभाषा गद्य मिश्रित माघव ओर 
मुलोीचना की कथा; शरीर ११, लाल-चर्दरिका! (१८१८) | उनकी 'मसादिर*' 
इ भाषा? तथा कुछ अन्य साधारण रचनाओं के उल्लेख भी मिलते हूँ । * 


इस सूची से यह स्पष्ट हो जाता दे कि लललूलाल का कोई भी 
ग्रंथ मौलिक नहीं; लगभग सभी किसी-न-किसी अन्य ग्रंथ के आधार पर लिखे 
गए है | केवल अजमभापा व्याकरण? श्रपवाद स्वरूय दे। इसके अतिरिक्त 
व्याकरण ओर सभा विलास' को छोड़ कर उनके सभी प्रन्थों छा संबंध गद्य 
से हैं | हिन्दी की राजस्थानी, शत्रजमापा और खड़ीगेली गद्य-परम्पराश्रों में से 
लल्लूलाल का ब्रजनापा श्रीर खड़ीनोली गद्य-ररगपराओ्रों ते घनिष्ठ संग्रंध 
है। उनके ग्रंथों में से (राजनीतिः, माधव विलास!ः श्रीर 'लाल-चद्दिकाँ 
टीका ब्रञ्ममापा गद्य में और शेप गद्यन्मंथ खड़ीनोली में हैं। उनके ग्रंथ 
मं।लिक मले द्वी न हों, किन्तु ब्रजमापा या खढ़ीत्रोली गद्य की दृष्टि से उनका 
महत्व श्रवश्य दे | उपयुक्त यूची में से 'राजनीतिग, सभा विलास?, माधव 
विलास” ओर 'लाल-चन्द्रिका' का पीछे यथास्थान उल्लेख द्ो चुका है। भाषा 
की दृष्टि से अजभापा व्याकरण” पस्तुत श्रध्ययन के लिए कोई उपयोगी अंथ 
नहीं हैं | उसकी रचना हिन्दुस्तानी भाषा के विद्यार्थियों के लाभार्थ हुई थी ।' 
अस्तु, लललूलाल के “सिंद्यसन बत्तीसी', जैताल पत्चीसो), 'शकुन्तला नाटक, 
भमाधघोनल', प्रेमसागरः और लतायफ़-इ दिन्दी?, ये छः ग्रंथ दी विचारणीय 
रद जाते हैं । 
“सिंद्दासन बत्तीसी”, बिताल पच्चीसी', 'शक्रुन्तला' और 'माधोनल? नामक 





१--लल्लूलाल की विभिन्न रचनाओं के मुद्रित संस्करण १८०२ में और उसके बाद 
प्रकाशित हुए--पूर्ण अथवा आंशिक रूप में | तासी और ग्रियर्सन ने उनकी कुछ रचनाओं 
की जो तिथियाँ दी हूँ वे वाद के संस्करणों की तिथियाँ हैँ अथवा प्रकाशन-तिथियाँ हैं, रचना- 
काल दी तिथियाँ नहीं हैँ। जैसे, १८०५ सिंद्टन-तत्तीसी! और “वैताल पच्चीसी? के पूरे 
ग्रंथों की प्रकाशन तिथि है। 'शकुन्तला नाटक” १८०२ ( शआंशिक रूप में ) भर १५८०४ में 
प्रकाशित हुआ था । मिटिश ग्यूज़ियम में 'शकुन्तला नाटक! को जो दृस्तलिखित प्रति है 
वह १८०२ के कलकत्ता संस्करण के अनुसार है। १८०२ में 'सिहासन वष्तीसी” के ३६ पृष्ठ 
दरकारा प्रेंस में, 'शकुन्तला? के २४ ए५ठ कलकत्ता गज़ट प्रेस में छप चुके थे। 'माधोनल* 
ओर “्वैताल पचीसी” का अभी छपना आरम्भ नहीं हुआ था। ये दोनों  ऋ्रमशः इरकाराः 
श्रौर मिरर प्रेस से छपने वाली थीं । 
२--*ै०, तासी और ग्रियसेन के इतिहास-मंथ 

फा०-- २४ 


रे८६ गरधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


प्रैथों का सरकारी श्रतएवं प्रामाणिक आधारों पर आधारित प्रकाशन-इतिद्दास 
प्रखुत लेखक कृत ' फ़ोर्ट विलियम कॉलेज” (संबत्‌ २००४ ) में दिया 
जा चका है। यहाँ हमें उनके अन्य पक्षों पर विचार करना €। उनका 
उल्लेख करते हुए लल्लूलाल ने अपनी आत्म-कथा में लिखा है: एक दिन 
साहिब ने कहा कि 'ब्रजभापा में कोई अच्छी कहानी हो उसे रेख़ते को 
बोली में कहो ।? मैंने कहा, “बहुत अच्छा, पर इसके लिये कोई पारसी 
लिखने वाला दीजे, वी भली भाँति लिखी जाय |” उन्होंन दो शाइर मेरे 
तैनाथ किये, मेजहर अ्रली खान पिला ओऔ काजिम अली जवाँ। एक वरप में 
चार पोथी का तरजुमा ब्रजभापषा से रेख़ते की बोली में किया | सिंहासन 
बत्तीसी | बैताल पच्चीसी । सकुंतला नाटक । झ माधोनल । संच्त १८५७ में 
ग्राजीविका कंपनी के कालिज में स्थित हुईं | इसे उन्नीस बरप हुए । इसमें जो 
पोथियों बज-भाषा और खड़ी बोली ओर रेख़ते की बनाई सो सब प्रसिद्ध हैं ।...! 
यह कथन श्८श्ण का हैं और तत्कालीन खड़ीबोली गद्म का शअ्रत्यन्त 
स्वाभाविक झोर म्रयासद्दीन उदाहरण माना जा सकता है। किन्तु उनकी 
उपयक्त चारों रचनथ्रों के बारे में एक प्रचलित भ्रांति का निवारण हो जाना 
अत्यन्त थ्रावश्यक है। अति के प्रचलित होने का प्रधान कारण लल्लूलाल 
का आत्म-कथन ही हैँ | उनके कथन से यह प्रतीत होता है कि वे ही इन 
चारों ग्ंथों के प्रधान रचयिता थे, विला ओर जवाँ उनके सहायक मात्र थे। 
इस मंत्र में अंतिम निष्कप पर पहुँचने के लिए लल्लूलाल के अतिरिक्त अन्य 
व्यक्तियों के कथनों के उल्लेख की आवश्यकता है | 

१६ अगस्त, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने जो पस्तक-यूची कॉलेज-कोंसिल 
( २६ अगस्त, १८०३ अ्रधिवेशन-तिथि ) के पास भेजी थी, उसमें केवल 
मिर्जा काज्ञिम अली “जवाँ? को सिंद्ासन बत्तीसी? और 'शकुन्तला नाटक! 
का रचयिता, श्र केबल मज़दर अली ग़्ाँ विला' को 'बैताल पद्चीसी' और 
धावानल' का रचयिता बताया गया है ।! विलियम हंटर ने कौंतिल के नाम 
लिये गए अपने ७ मार्च, १८११ के पन्न के साथ उन पुस्तकों की एक सूची 
मी नावी कर दी थी जिनसे उन्हें डिक्शनरी के संकलन में सहायता प्राप्त हुई 
भी । उनाने मो उस यूची में केवल मिज़ा काज़िम अली “जवाँ? को सिंहासन 
पर 7 डकुलला नाटक! का शरीर केवल मज़दर अली गा 'विला! को 


का बन च-_. अन्‍ीन 


कर + अननायआ कानकननीन-मनं का -मिशन ४४४४७शआा।/॥्णणाांभम आता मरी कप कल सकल जप कक जा अर 


रजनी टग्स आॉव दि लिन आब फट विलियम) द्वोम टिपाटमेंट , मिसेलेनियस, 
५ १, 75५ २०४, ईवीटियल रकॉट से टिपाट मेंट, नई दिल्‍ली 
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ध्िताल पद्मीमी! और माधोनल का सरचयिता बताया ६ं।" किन्तु फ़ोट 
विलियम कोलेज के विवस्णों में यत्र-तत्र ऐसे उल्लेख भी मिलते हैँ जिनमें 
चारगें ग्रन्थों म॑ से किसी एक या दसरे के सम्बन्ध में केबल अकेले लल्लूलाल 
फाअश्रथवा “'जवों ? शोर 'विला' में स किसी एक के साथ लल्लूलाल का नाम 
मिल जाता हे ख्थं काज़िम अली “जवों? ने 'शकुन्तला नाटकाः को 
भूमिका में कहा है : 

६ ,,ग्रत यिह ऐचमदान, दर सग़ीर ओर कबीर की दर्याप्रत के लिये इस 
रोज़गार के सरिश्ते से, कि सरकार में कम्पनो बहादुर (दाम शकृग्राल॒डु ) 
की मुक्रर हुआ, बयान करता दे : 

कर्नल स्कॉट साहिब, जो लखनऊ के बढ़े साहिब हूँ, उन्होंने दस्युतृतलब 
गवर्नर जनरल बहादुर ( दाम मुल्कुद्द ) के, सन इ अठारद्द सी ईसवों में" * **** 
शाहरों को, सरकार द आली के मुलाजिमों में, सफ़राज़ फ़र्मा कर, श्रशरफ़ूल 
त्रिलाद कलकत्त को रवाना किया; उन्हों में अहक्कर भी यद्दां वारिद हुआ, श्रोर 
म॒वाफ़िक इ हुक्म इ हुज्र, खिदमत में म॒दर्रिस £ मदरसा ृ हिन्दी की, जो 
सादिब द वाला मुनाकित जॉन गिलक्रिस्त सादब बद्दादुर ( दाम ज़िल्लड्डु ) हैं, 
शफ़े अन्दोज़ हुआ. 

दूसरे ही दिन, उन्होंने निद्यायत मिहरस्मानी श्रो अ्रलताफ़ से इशांद 
"फ़रमाया कि 'सकंतला नाटक का रस्जुमा अपनी ज़बान के माफ़िक़ कर 
आर लल्लूजी लाल कब्र को हुक्म किया, कि त्रिला नागः लिखाया करे 

>< >< >< 2५ 

इन दिनों में, कि सन द अ्रटारह सो चार है, ओर अदृक्कर कुरान इ॒ 
शरीफ़ के हिन्दी तजमें का मुद्दावरा दरुस्त करता दँ, साहिति ममद्ह ने फ़रमाया; 
“हम चाहते हैँ, कि इस कितात्र को सरि नी छपवाएँ, नज़र इ सानी लाज़िम 
हैँ! ओर उस कब्र को फ़रमाया कि “तुम भी उसी किताब से मुकावला करो, 
कि अगर कहीं मतलत्र की कमी वेशी हूई हो, न रहे?, चुनांचि हम उनका 
फ़रमाना बजा लाए; फिर मुवाफ़िक द हुक्म द साहिब, बन्दे ने थोड़ा सा 
दीवराच ऋ ओर भी लिखा, व एलान, श्रगला यिह है : 





१--जही, जि० ३, १० ४८६-४८७ 


२--जदी, जि० १, १० ३५०-३५४, अथवा दे० प्रस्तुत लेखक कृप 'फ़ो्ट विलियम 
कॉलेन! का परिशिष्ट भाग 


श्प्प्प आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


खुदा का नाम ले पहले ज़बाँ पर, 
लगा फिर दिल को अपने, दाएस्तों पर, 


विह क्रिस्ता फ़र ख़सियर बादशाह की सल्तनत में, संस्कृत से ब्रजभाखा 
में तजमा हुआ था; अब शाहि आलम बादशाह के अहद में' * 'जुब्द इ नो 
ईनान इ अज़ीमुश्शान सुशीर इ ख़ास इ शाहि कैवां बारगाह इ इंगलिस्तान, 
अशरफ़्ल अशशफ़ मार्किस वेत्तेज़ली, गत्रनर जनग्ल बहादर ( दाम दोलतु॒द्दु ) 
की हुकूमत में, सन इ अठारह सी एक ईस्वी, मुताबिक सन इ बारह सौ पनद्वह 
हिजरी के, जनाव इ जॉन गिलक्रिस्त साहब बहादुर ( दाम ज़िल्लुहु ) के दस्बुल 
हुक्म, काजिम श्रल्ली जवों ने इसे, जवान इ रेख़तः में बयान किया>' अंत में 
“वा” का कहना है: “6. अब यह कहानी यहाँ तमाम हुईं, ऐ जवाँ ! लफ़ज़ 
आओ मानी से बखूत्री सर॑ज़ाम हुई, अजचसकि जबान रेहते में लिखी--साल-इ- 
हिजरी के मुशआ्आफ़िक रेखतः तारीख हुई. ..”' इसके अतिरिक्त ग्रन्थ के बीच- 
ब्रीच में आए पद्मात्मक अंशों भी में 'जवॉ? का नाम हैं; “...बज्म इ हैरत में 
मिसले शमा हर अ्रतल्ले नियाज़, ऐ जवाँ ! रखता है क्या-क्या दिल में अपने 
सोज़ ओ साज, 'जरवाँ | बस; दिल लगा तू दास्तान पर, यहाँ से यूं है अब 
आागाज़ इस्का.? * | 

इसी प्रकार बैताल फच्चीसी' को भूमिका में लिखा है :...सो अत्र शाहि 
आलम बादशाह के अददद के बीच, और असर में अभीरल उमरा जुदए नौई-- 
नानि अज़ीमुश्शान, मुशीरि खासि शाहि .कैर्वा बारगाहि इंगलिस्तान, अशरफ़ुल 
अशराफ़ मारकुइस .वलिज़ली गवरनर जनरल बहादुर ( दाम म्ुलकहु ) के, 
मज़इरश्यली खानि शाइरने, जिसका तखुल्लुस विला है, .वास्ते सीखने और 
ममभने ,साहिबानि आलीशान के, चमूजिब फ़रमाने जनावि जान गिलक्रिस्त 
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साहिब ( दाम इकगालडु ) के, ज़बानि सदल में जो खास शो आम बोलते हं, 
अर जिस्ते शालिम ओ जाहिल ग्ुनी कूद सब्र समर, ओर दृरऐफ की तबीअत 
पर शआ्राठान दो, म॒शकिल किसी तुरद को ज़िइन पर न गुज़रे और ब्रज 
फी बोली अकसर उसमें रहे, श्री लल्लू जी लाल कब्रि की मदद से बयान 
किया था. 

ब्रिविश ग्यूज़ियम में मुरक्षित फ़ारसी लिपि में लिखित 'माधोंनल? की 
हस्तलिखित प्रति के प्रारंभिक अंश में कहा गया दे: हम्द ओ सना वेपायाँ 
लायक उस अफ़रीदगार के दूं कि ख़ालिक-द कोन-्शों मकाँ शरीर रोज़ी 
रसान-इ आलमव आलमभियान हे और नात-इ फ़िंसवों काट्िल उस रसूल के 
कि बाइस-इ तकवीन-इ तमाम कायनात का है बाद इसके श्रज़फ़ुल ऐश्ाद 
अदहकरननास मज़हर श्ली खाँ--मुतस़ल्िस व विला यह क्रिस्सा माधोनल 
अर कामकन्दला का कि ज़ब्ान-इ वृत् में मोतीराम कच्ीश्वर ने कहा 
'चमजित्र फ़रमाइश जनात्र गिलकिस्त साधवय दाम शक़वालट्ट के बमहावरा ज़बान-ह्‌ 
उदूं बयान करता हू... 


गार्सी द तासी ने अपने प्रसिद्ध इतिहासन्यंथ में लललूलाल का उल्लेख 
करते समय उपय॑क्त चारों अन्यों के संत्रंध में इस प्रकार लिखा ऐ : 


'शकुन्तला? का किस्सा, जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने काज़िम अली 
जवाँ को सहयोग प्रदान किया १* 


“बेताल पची्ी? ...यद रचना सुरत कवीश्वर द्वारा संस्कृत से ब्रजभाखा में 
अनूदित हुई ओर उस बोली से हिन्दस्तानी म॑ ।...इस रचना में मज़हर अली 
बा बिला ने लल्लू की ससायता की, ग्रथवा उचित रूप में रखते हुए, उन्होंने 
स्वयं विला की सद्दायता की | इस प्रकार व्रिला द्वी इस रूपान्तर के प्रधान 
रचयिता हैं. . .! 

मार्षोनल! का क्रिस्सा, जिसका रूपान्तर करने में लल्लू ने फिर मज़हर 
अली ग़्ाँ ब्रिला को सहायता की !? 

“सिंहासन बत्तीसी', . .यह रचना, जो सर्वप्रथम संस्कृत में लिखी गई थी, 
फिर ब्रजभाखा में अनूदित हुई, डॉक्टर गिलक्राइस्ट के कहने से मिर्ज़ा काज़िम 
अली जयाँ की सद्यायता से लल्लू द्वार श८०१ में उदू, किन्तु देवनागरी 
अक्षरों मं, की गई, . « 

ब्रिटिश स्यूज़ियम में सुरक्षित “शकुन्तला नाटक”, 'माधोनल” और 'बैताल 
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पचीसी? की हस्तलिखित पवियों में से पहली और तीसरी में तो लल्लूलाल स 
प्रात्त सहायता का उल्लेख है, किन्तु माधोनल? में केवल मज़दर अली खा 
विला का ही उल्लेख है। अख्ु, इन सत्र प्रमाणों से यही सिद्ध हाता हूँ कि 
लल्लूलाल कम-ते-कम 'शकुन्तला नाटक”, बिताल पचीसी), और 'माधोनल? 
के प्रधान रचयिता नहीं थे। लल्लूलाल तो कथा से परिचय कराने वाले 
ये, मापा जवाँ और विला की थी । 'सिंदासन वत्तीसी' की जितनी छपी हुई 
प्रतियाँ प्रस्तुत लेखक के देखने में आई हैं उनमें भूमिका-माग न रहने के 
कारण निश्चित रूप से कुछ कह सकना कठिन है, किन्तु तासी के कथन से 
इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि वह भी अ्रकेले लल्लूलाल की अपनी 
रचना नहीं है ओर उसके बारे में भी वही समझा जाय जो तासी ने उचित 
रुप में रखते हुए वैताल पचीसी' के सम्बन्ध में कहा हैं तो अधिक हानि न 
होगी । इन चारों अंथों के सम्बन्ध में ग्रियर्सन ने तासी को आधार 
माना है । 
ब्रिटिश म्वज्जियम में 'शकुन्तला नाटक, 'माधघोनल? और चिताल पचीसीः 
को जा हृस्तांलखित मतियाँ हैँ वे फ़ारती लिपि में हैं | गिलक्राइस्ट ने अपने 
हिन्दी रामन ऑरथीवीअफ़ोकल अलटीमेण्म? में शकुन्तला नाटक! का पाठ 
रोमन लिपि में दिया है । विलियम ग्राइस द्वारा संपादित हिन्दी-हिन्दस्तानी 
मंग्रद' के प्रथम भाग में बैिताल पचीसी? नागरो में और द्वितीय भाग में 
आकुन्तला? फ़ारसी लिपि में है । कॉलेज के विवरणों से ज्ञात होता हे कि 
चार पुस्तक प्रारभ से ही नागरी में छुपी थीं। पाठ-भेद गत्येक ग्रंथ कीः 
विनिन्न प्रनियों में बराबर मिलते हैं | उपयक्त चारों ग्रंथों से उदाहरण-स्वरूपा 
कुछ अवतरण नीच दिए जाते हैं 
शुरूआ कहानी का यह ह 


; क्र धारा नगर नास एक शहर, बहां का राजा 
गंधवसन, उस की चार रानियां थीं, इन से छ: बेटे थे, ऐक 
सर एक पंडित ओर ज़ोरावर था. क्रज्ञाकार वअद चंद 
शत्ध के बह राज़ा सर गया, और उसकी जाग बड़ा 
वद्या शक नाम राजा हुआ. फिर कितने दिनों के पीछे 
इस का छोटा भाइ विक्रम, बढ़े भाई को मारकर आप 
गज़ा हुआ, आरा बस्ती राज करने लगा; दिन बदित 
इसका शराज ससा बढ़ा कि तमाम जब द्वीप का राजा हआ, 
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ओर अचल राज करके साका बांधा, कितने दिनोाँ के 
ब.अद राजा ने यह अपने दिल में बिचारा कि जिन मुल्रकों, 
का नाम में सुनता हूँ उन की सेर किया चाहिये.? " 


/५९ /< /< 


गरज यह सुन मकान में उतरे, तो कितनी ऐक देर के 
वअद बुढ़िया मिहरबानी से उन पास आन बेठ बातें करने लगी. 
इस में दी.वान के बेटे ने उस से पूछा, तेरी आल ओलाद 
ओर कुनवे में कोन कौन है, और क्योंकर गुज़रान होती 
है? बुढ़िया ने कहा, वेटा मेरा राजा की खिदमत में बहुत 
अच्छी तरह से आसूदः है, और पद्मावती जो राजकन्या 
है, बंदी उस की दूध पिलाई है, इस बुढ़ापे के आने से 
घर- में रहती हूं, पर राजा मेरे खाने पीने की खबर 
लेता हे; मगर उस लड़की के देखने को रोज ऐक .बक्त 
जाती हूं, वहां से आनकर घर में ही अपना दुखड़ा किया 
करती हं. यह बात राजपुत्र ने सुन दिल में खुश हो, बुढ़िया 
से कहा, कल जिस वक्त जाने लगे तो ऐक संदेसा हमारा भी 
लेती जाइयो, उस ने कहा वेटा ! कत् पर क्या सौक़फ़ है 
अभी मुझ से जो कहे तो में तेरा पैगाम पहुंचा दूं. तब उस ने 
कहा, तू इतना जाकर कह दे, कि जेठ सुदी पंचमी को तालाब 
किनारे जिस राजपुत्र को तुमने देखा था, सो आन पहुँचा हैं! * 
हि भर >८ 
'एसा कहा है कि जो अपने तई' मारा चाहे, उस के 
मारने से अधम नहीं. उस समें राजा का साहस देख इंद्र 
समेत सब दे-बता अपने अपने बविसानों पर जेठ वहां 
 लेजैकार करने लगे; और राजा इंद्र ने प्रसन्न हो राजा बीर 
विक्रमाजीत से कहा कि बर सांग; तब राजा ने हाथ जोड़कर 
कहा, महाराज ! यह कथा मेरी संसार में भसिद्ध हो, इंद्र 
ने कहा कि जब तक चांद, सूरज, पृथ्वी, आकाश, स्थिर हे 


१--१० < 
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तब्र तक यह कथा प्रसिद्ध रहेगी, ओर तू सर्भ भूमि का 
राजा होगा, 

इतना कह राजा इंद्र अपने स्थान को गया, ओर 
राजा न जन दोनों लोथों को ले उप्त तेल के कड़ाह सें डाल 
दिया, तब थह दोनों बीर आ हाजिर हुए, और कहने लगे 
कि हमें क्‍या आज्ञा है ? राजा ने कहा जब में याद करू 
तब तुम आना. इस त्रह से उन से बचन ले, राजा अपने घर 
अञ्रा राज करने लगा. ऐसा कहा है कि पंडित हो, या मूरख; 


लड़का हो या जवान; जो बुद्धिवान होगा उसी की 
जै होगी. ** 


ये अवतरण विलियम प्राइस और तारिणीचरण मित्र द्वार संपादित हिन्दी 
एंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स? में उद्ध त संपूर्ण 'बैताल पचीसी” से लिए गए हैं 
जो १८०५ में जेग्स मोश्रट के कहने से तारिणीचरण मित्र द्वारा संशोधित 
की गई थी । आगरा स्कूल घुक सोसायटी ने भी उसका एक संस्करण १८४३ 
में प्रकाशित किया था। दोनों में अनेक पाठ-भेद मिलते हैं, जैसे, क्रमशः, 
ऐक--एक;, दीन ओ दुनया--स्वारथ और परमारथ, आाह्मनी--विराहमनी, 
रूपे--रुपये, रानी--नारी, वह--कुंबर, जसत--यश आदि | 


५..खुदा ने जब से उसे दुनियां के परदेपर डतारा-- 
सब थे सहारों का किया सहारा और रूप उसका देख 
कर घाधर्मी रात के चांद को चकारचोंधी आती--बड़ा चतुर 
संघ और गुनी था--अच्छी अच्छी जितनी बातें सब उसमें 
समाई' थीं। भलाई उसकी सब जग में मशहूर थी और 
नगरी इसको यह बस्ती थी जो चप्पा रखने को जगह नहीं 
मिलती थी> वह भरा भरा नगर--शादियां घर घर--नये 
नये तार के अच्छे-अच्छे मकान बने हुए--चौपड़ का 
बाज़ार दरमसियान नहर बहती हुई--टुरस्त: दूकानों में एक 
एक दुकानदार-- सर्रफ्-बज़ाज-सौदागर-कारीगर-सुनार-लुद्दा र 
साद:कार- कसरा- पटुआ - किनारीवाफ़ - कोफ़तगर - जिलाकार 
आाटन:साय- अपने-अपनल कास में सर गे था. . धृश शरण 
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महल में एक एक रानी ऐश ओर कामरानी से राजा का 
दिल हाथों में लिये रहती थी। नाच राग रंग रात दिन द्ोता 
था ओआर चह आप यह सुघड़ था जो वात बात में मोती 
पिरोता ओर नो किस्म के साहिधि कमाल जैसे नी रतन 
डसकी सजलिस में हाज़िर रहते थे। राजा इंद्र उस की 
सभा को देख कर रशुक् की आग से जलता था और 
उसका अखाड़ा हसरत के मारे द्ााथ मलता था। रंडी 
सद उस की सूरत पर दीवाने थे-जिस ने एक वार उसे 
देखा आप में न रहा । जिस ने उस की खूब सूरती का 
'वयान सुना वेचेन हुआ | जोबन के मद में सरशार--मोहन 
का ओतार । नी जवान चातुर साहिबितदबीर था »...”* 
>< > ८ 
'भानमतो बत्तीसवी पुतल्ी 

वोली राजा। एक मेरी बिनती सुन ओर अंत कथा 
में तक से बुझा कर कहती हू--तू अपना मन लगा कर 
सुन कि जब अंत समा राजा चिक्रमाजीत का आया तब 
लआाप बिमान पर घेठ इंद्र लोक को गया ओर अंबाइती 
नगरी में शोर हुआ-तदीनों लोक में हंगामः मचा कि राजा 
वीर बिक्रमाजीत का काल हुआ डुस वक्त आगिया 
कोयला दोनों वीर भी साथ राजाहदी के लोप होगये न 
वह स्वामी रहा न वे दास रहे--संसार में से धमकी घजा 
उखड गई सच रऐ,यत राजा के राज की रोने लगी-- 
धिराहमन भाट भिखारी रांड दुखी सब घाय मार मार 
रो रो कहने लगे कि हमारा आदर करने वाला आर 
सानरखने हारा आज़ जग से उठ गया रानियां राजा 
फे साथ सती हुई” ओर जितने दास दासी थे सो सब 
अनाथ हो गये ओर जितने लोग नौकर चाकर सिपाहदो 
शागिद पेश: थे सब रोते थे आर कहते थे हाय । हम में 
से कोई काम न आया ४ .. 

ज्‌ लॉ हर 


रस... एक कमयअ तमााक, अपनी फै+०-मनगेएनने. टपक कम. पादी" जमा 653... इनक गा-फ०कम के... .+ पीएम हक... आन ५७७ काम... :ेपकमीना न. 2 फियननात कक बा ऑन सिलकइली न 2१--५०३०० वन >«०क ५-40... रन अमान अटाकननआ-ग ५. कक के हज नाता बालक निया 





क्र जप ।+] १्‌ झा 9 १ 


३६४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


तब अनूपवती पंदरहवीं पुतली बोली सुन राजा: 
बीर विक्रमाजीत के शुन कहने में नहीं आ सकते जो 
बात कहने जोग होवे तो कहिये--अयुक्त कहते हूए जी 
सकाता है। राजा बोला--तू कहे मेरा जी सुनने को चाहता 
है जैसी बात हुई वैसी कह--इसमें तुझे दोप नहीं ...? 


धपकेसमत का तरफ़दार बोला नसीब बड़े हैं कि अदना 
को आला कर देते हैं ओर जोर का जानिबदार कहने 


का 
लगा जोर बड़ा है ज़ोरावर होवे तो तमाम जहान को ज़ेर 
क्र दे...!" 


(सिंहासन बत्तीसी? के इन अवत्तर्णीं में से पहले दो १८४२ में आगरा स्कूल 
बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित संस्करण से, तीसरा १८०५ के कॉलेज वाले 


संस्करण से और अंतिम १८७३ में नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 
संस्करण से लिया गया है। 


वधैताल पचीसी! ओर 'सिंद्दासन बत्तीसी! की भापा का अध्ययन करने पर 
यह स्पष्ट हो जाता हैं कि उसमें संस्कृत, अरबी-हारसी, और ब्रजभाषा 
शब्दों और रूपों का अद्भुत सम्मिश्रण है। संस्कृत शब्दों में तत्सम 
ओर अद्धं-तत्सम दोनों ही प्रकार के शब्द मिलते हैं, जैसे, अतिथि', “पितृ- 
घातक, 'उदय?, 'श्रस्त', 'समपंण?, क्षेम कुशल), प्राणाधाए, सेवाः, 'चित्तः, 
ध्ययं), आजा, पथ्चीग, “निश्चय, 'मि७?, 'कामना', धर्मात्मा), 'प्रजाः, 'हित- 
कारी), 'माया', 'घिकार), स्व, तपस्या), मंत्र, नेवेद्!, 'आनंद?, 'राजकन्या?, 
धंट, 'वितति), पंच्छम), 'सराप', 'जतन?, 'जोतपी?, 'राकस?, 'जात्ा?, 'मूरख, 
बग्ननो, श्राक्षय!, आदि ; अरबी-फारसी के जैसे, आईनः साज़्', 'मश्रजूनों', 
प्‌ शकितश्रर, खिलश्रत), अडवाल?, जद), 'हक़ीक़त', 'बिहतरः, नसीकत्र?, 
आला, इकरगर), निजात), 'अलक्रिस्सह', अलग़रज़”, लुत्फ), मुहआए, 
गफ़लन , ख़िबास), भग्यत?, 'तवज्जुह?, 'बस्फ़', नज्ज़ारो, (सियासत), 'मुश्रय्यन?, 
अटल मगलिस', फूरक्त/, दरिंदेः, रक्ाबा, तवकुआ', 'सखावत?, 'मकदूर', 
बः्शा ,वुम दोनो निदायत प्यार इम्नलास से बाहम ऐकजा रूना', 'शादियाने!, 
सारे शहर को अजब ऐक तरह की खुर्शी वो खुरमी हासिल हुई, 'फ़िल वाक़िश 
(० एक इकलोीम एक शक ल.झल की कीमत €', 'मंसफ़ी!, 'सिग्तः, मुहब्बत 
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आमेज़?, तमाम दर ओ दीवार नक़्श ओ निगार से आरास्त:), 'इख़तिलात?, . 
बाहस ऐश में मशग़ल हुऐ?, 'नाकार:), आफ़तात्र तूलूअ न होने पावे?, 'मिन्नत 
ओर ज़ारी', 'फ़िदवी', 'रुकनतः, 'ज़मीनि पाकीज़ः, ज़ियाफ़त) आबि- 
हयात का चश्मए, आदि;खाय?, 'पाय', “मलूक', गेल”, पूछे है), समेत?, 
तलक), 'ताई', घी! (बंटी), (भरी घरी हैं,' व्याल', रोइयो?, भई? आदि, 
साथ ही ांचे हैं', हम जो हैं श्रवला सतयग की हैं', लेना जो लक्ष्मी द है 
उसके कम में लिख दे है?, पूर्व जन्म जैस तप करे है?, सज़ा का दहै हैं? आदि 
ब्रजभाषा शब्दों और पडिताऊ रूपों तथा वाक्यांशों का भी प्रयोग हुआ है । इसके 
अतिरिक्त अनेक देशज शब्द ओर 'उन्ने?, '(विसके?, (विन्ने', 'मत जाइयो?, आन 
कर), आन पहुँची', “आन बेठी? आदि खड़ीबोली के ठेठ रूप भी मिलते हैं। दुहरे 
प्रयोगों का, जैसे, 'दयामया?,पंछी पखेरू', 'अछता-यछता?, 'बैद हकीम?, “पुरुष 
लोग? आदि, और इंशा की शैल्ीं के वाक्य, जैसे, 'ठंढी ठंढी हवाएं आतियां 
थीं, 'रानियां दंडवत कर वहीं जा बैठियां', यह सुन रानियां एकदम चुप 
होकर फिर बोलियां', वे सब रंडियां जैसे जोगी के आगे गातियां थीं गाने 
लगी? आदि का प्रयोग अवश्य हुआ है, किंतु कम | दोनो ग्रंथों में कंचन की 
बराबरी पीतल नहीं कर सकता”, “हीरे बराचर शीशा नहीं होता?, चंदन के गुण 
को नीम नहीं पाता?ः, “गधे पर पाखल नहों फत्रतीः, “बंदर के गले में मोती की 
माला नहीं सोहती?, कूक मार-मार कर रोना”, हाथ ओट लेना”, मन के 
लंड, खाना', 'हदय का खिलना?, पीठ न देना?, कान घर के सुनो? आदि 
अनेक सुन्दर कहावतें और मुहावरे पाए जाते हैं। गढ़ से पकड़ लावे, सज़ा 
को पहुँचावे', “आपका दर्शन मैंने किया,'सब मेरा सोच विचार गया! आदि 
तुकांतन्युक्त वाक्य भी उनकी भाषा की एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त 
अन्य विभिन्न प्रकार के प्रयोग मिलते हैँ जैसे, 'हम जाया चाहते हैं, (इः 
खियाल मत पड़', 'सूली दिया हैं!, बैठने का चित्त किया हैं, (एक वहा सुस्ता 
खुशी की जब चलने लगा?, 'बचन किया थए, मालम किया चाहिए: . 
उन्होंम.? 'भयमान, 'रुखावत”, “ब्रितायतीः, 'पंछी पखेरू दरख्तों पर चहनचहों 
में थे! आदि । बैताल पच्चीसी' और “सिंहासन वत्तीसी? की भाषा पर विचार 
करते समय 'बेताल पच्चीसी! को भूमिका के इन शब्दों पर ध्यान रखना 
चाहिए ; “ . .ज़्बानि सहल में जो ख़ास आओ >्त्राम बोलते हैं और जिसे 
“अ्रालिम जो जाहिल गुनी कूढ सब समझे, ओर हरऐक की .तबी.अत पर 
आसान हो, सुशकिल किसी «तरह. की ज्िहन पर न गुज़रे, ओर ब्रज की बोली 
अकसर उसमे रहें... * ै ह 


३६६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


“सिंहासन बत्तीसी' के बारे में भी यही बात लागू होती है ओर इसीलिए 
भाषा में संस्कृत और ब्रजभाषा शब्दों, मुहावरों, ओर रूपों का प्राय: 
प्रयोग मिलता है। किन्तु इस सम्बन्ध में जो विचारणीय बात है वह यह है कि 
एक तो ऐसे सरल और जनसाधारण में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग हुआ है, 
हिन्दी (आधुनिक अथ में ) के शब्द अधिकतर थे ही हैँ, जिनके स्थान पर 
अरबी-फारसी के शब्द रखना किसी प्रकार भी उचित नहों था। ऐसे शब्द 
भारतीय धर्म, जाति, वस्तुओं आदि से संबन्धित हैं, जेसे, 'मेरी गति ठम्हीं में 
हैं, 'जोगी ने ज्यों ही दंडबत करने को सिर झ्ुकाया?, अ्रष्ट सिद्धि और नी 
निद्धि', गुरु, कमल?, 'तपस्वी?, वर्ण), आश्रम', 'राजकन्या', 'कँबर?, 'राज- 
कुमार), दजपुत्र?, 'नैवेद्य! धूप दीप! आदि । “बैताल पच्चीसी” का संशोधन 
करते समय तारिणीचरण मित्र ने कद मी हैः 'फिर मु.वाफ़िक इरशादि मुद्रिसि 
हिन्दी, खुदा.वंदि नि.अमृत जनात्रि कपतान जिमिस मोशझ्रट साहिब ( दाम 
इकबालहु ) के, तारिनीचरन मित्र ने छापे के वास्ते संस्कृत और भाषा 
के अलफ़ाज़ को जो रेख़ते के मुहावर में कम आते हैं, निकालकर 
'मुख्वज अलफ़ाज़ को दाज़िल किया; मगर बश्ज्ी इस्तिलाह हिंदूओं 
की, जिसके निकालने से ख़लल जाना, बहाल रखी, .....? रेखांकित वाक्य 
से धिताल पद्चीसी” में ही नहीं “सिंहासन वत्तीसी” में भी संस्कृत और 
अजभापा के अनेक शब्दों के प्रयोग का कारण स्पष्ट हो जाता है। दूसरे, 
अरनी शरीर फ़ारसी के कठिन शब्दों की भांति संस्कृत के कठिन शब्दों का 
प्रयोग नहीं टुआ। । दिन्‍दी के शब्दों में अधिकतर श्रद्ध-तत्सम, विकृत और 
ठेठ शब्द हैं, और उन पर भी उदू -ढाँ लोगों की छाप है-भाटन?, 'बिराहमन, 
धरमोदने सेट, अशनान! आदि । 'सिहासन बत्तीसी” को भापा में उदृ शब्दों 
का प्रयोग और उद्‌ पन 'बैताल पदच्चीसी? को भाषा से कहीं अधिक है। शब्दों 
के प्रयोग के अतिरिक्त वाक्य-विन्यास का अहिन्दी रूप भी स्थान-स्थान पर 
मिलता €--शुरूअ कहानी का यिदह है, बश्वद चंद रोज़, वे सहारों का. 
किया सहारा), 'द्वारे खलता था मेरा बालक”, 'किस देश से आये हो और 
क्या तुछारा नाम ई, जब से शक्ल उस राज-कन्या की नज़र आई हैं सुध 
7 मईने गयां अपनी हाल यह उसके इशूक में बनाई है, दरमियान उस 
देग्या के नज़र श्राया, राज्ञा पास आया! आदि | उदृपन की बात बिताल 
परयीमी? शरीर सिंद्रासन अत्तीमीः के बारे में ही नहों, 'माघोनल”ः और 


डियूलाला नादकः के बारे में तो ओर मी अधिक लागू होती दे | 'माधोनल? 
के भाषा टस प्रकार £ : 


शॉलेज के पंडित ३६७: 


'इब्तदाय क्विस्सता शहर की तारीफ़ में ओर डसके 
राजा ओर लोगों के वरफ़ में है बलन्द वलन्द मकानों के 
बालाखानों का आलम देख कर आसमान जमीन का आलम 
तह व वाला था नए नए तार के मकान मुनक्क्श 'आली- 
शानों पर सुनहरी कलियों के चमकने से अजब उजाला 
साहब-इ इल्स ओ हुनर नेक अफ़आल आओ नेक करदार ओर 
तरंग अच्छे अच्छे आराम चेन से उस बस्ती में बसते थे 
वह पुहपावती नगरी मशहूर थी ओर राजा गोविन्दचन्द 
दानिश ओ वरूशीश में यकता नेक अफ़आल खजिस्ता खसाल 
महर से मामूर इल्स ओ हया से मशहूर सूरत व सीरत में 
खूब खदक़ तालिब वह मतलूब दोस्त उसके लुत्फ से शाद 
आर दुश्मन क़हर से बरवाद जाबजा डसकी धाक गरज़ 
वहाँ का राज राजा इन्दर की तरह करता था ...? ( ब्रिटिश 
ग्यूज़ियम में सुरक्षित फ़ारसी लिपि में लिखित प्रति से ) 


बैताल पच्चीसीः ओर “सिंहासन बत्तीसी? की अपेक्षा इस भाषा का रूप कहीं: 
अधिक अहिन्दी है । 'शकन्तला नाटक” भी 


“बिस्मिलृह इररह्मानइर्‌रदीस 


परी हो या इंसान, किसी की क्‍या जान, जो 
उसके शाहिद्‌इ हंम्द ओ सना के हुस्न ओ जमाल पर 
कर सके निगाह; कल्लाम इ मॉजिज़ निज्ञामी अहसदी मुज्ञतबा 
मुहम्मदी मुस्तफ़ा ( सल्लअज्लहु अलेहि व अलिहि व सल्लम ) 
का उस पर है गवाह... 
से प्रारम्भ हो भाषा का निम्नलिखित रूप प्रस्तुत करता है 
४...जबाँ ! बस; दिल लगा तू दास्तान पर, 
यहाँ से य' है अब आगशाज़ इंस्का 
कि अगले जमाने में, विस्वामित्र नास एक शख्श था, 
शहर को छोड, जंगल में रद्दा करता. और तौर की 
इबादत ओ रियाज़त दिन रात किया कर्ता; अपने साहिब 
की बन्दगी में तन बदन की कुछ उसे ख़बर न थी; सिवा 
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उसी के तसव्वुर के, कभी निगाह इधर-डधर न थी; 
यहाँ तक हुब॒लापे से लेटा था, कि पहचाना न जाता 
बदन फूल सा, सख काँटा हुआ था 
रियाज़त के मारे वह जीता मुआ था 


इन दुखों से उसको कभी एकदम आरास न था; 
सिवा उठाने इन जफ़ाओं के कुछ कास न था, ताकि इस 
-खाकसारी से आरज़ू दिल की बर आवबे, और दरख्त 
से मुदआ के फल पावे, ऐसा जोग किया, ऐसा आसन 
बाँध बैठा, नज़दीक था कि बंदगी के ज़ोर से, उन की 
सिंहासन छीन ले; जितने तीर्थ थे उन सब में गया; 
शहर शहर, दरिया दरिया, घाट घाट, पेकरमा करता 
फिरा, न छीड़ा किसी नदी का किनारा?," 


दरख्तों को छाँव में खड़ी होकर, अपने अपने 
जोवन पर एक एक मग़रूर थी; लेकिन उन सभों में, 
सकुन्तला अपने हुस्त ओ अदा में बहुत दूर थी: चमकावट 
उसके चिहरे की, अजव जलवे दिखाती थी; और जुल्फें 
बिखरी हुई' झुह्द पर उसके, इस रंग से नज़र आपतियाँ 
थीं, जैसे नमृद धघुर्वे की शुश्नलें पर होती है, या जैसे कुछ 
कुछ घटा सरज पर आ जाती है; निगाह बिजली थी 
कि नज़रों में कॉध जाती थी; उस तप बन सें- इस रंग रूप 
से समाँ बंधा था. 


खजिल देखकर उसको होता था माह, 
ठहरती ने थी मिह् की भी निगाह? 


हम तार उन को को, आपस में मुलाक़ात 
2८, नालआा सात हुए दोनों के जागे; दुख दर्द डनके 
दिला से यक लग्ग भागे; दोनों खश व खरंम हुए: सक तला 
रानी हुड, और राजा अपने राज़ सें हक्मरानी करते 
लगा; नम्राम सयत उनको, खुशी से शाद हुई; बुद नगरी 


(नमालिशमातन: ० वकाक के जब ७-0. ल्‍रभम ५, 


है पं ण््ू हनी 3 
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कॉलेज के पंडित ३६६ 


फिर सरेना आवबाद हुई; सव मतालिव व मक़ासिद 
उत्तके दिलों के बर आये; अपने अपने हुस्त ओ जवानी 
को खूब खूब मज़ उठाये. 


अब यह कहानी यहाँ तमाम हुई, ऐ जवाँ ! लफ़्ज़ 
ओ सानी से वख्यों सरंजाम हुई. अज़न्रसकि जवान रेख्ते 
. में ज्लिखो साज्न-इ-हिजरी के मुआफ़िक़ रेख्त: तारीख हुई, 


सकु तला का जो अहवाल इसमें है मज़कूर 
सकु तला के इसे नाम से किया मशहूर. 
तमाम शुद! " 


शकन्तला' के उपयक्त अवतरण गिलक्राइस्ट कृत हिन्दी-रोमन थऑॉरथीपी- 
अफ़ोकल अ्रलटीमेटम” से लिए गए हैं जिसमें पूरा ग्रंथ रोमन लिएि में उद्धुत 
हैं। विलियम प्राइस के हिन्दी-हिन्टस्तानी-संग्रह” म॑ पूरा ग्रंथ फ़ारसी लिपि 
मे दिया है। दोनों में पाउ-प्ेद मिलते हैं | 


भाधोनल?ः और 'शकुन्तला नाटक! की भापा में यद्यपि 'कामदेव', 
“मनोज?, सखी”, “तपस्वी?, 'मुनी?, 'बिरह?, 'कंवल?, 'राजा), “्ह्मा?, त्रिपत, 
भमोहनी', जोग', '्रिजोग?, 'मूरत', आधा अंग', मँवरा) “विचार! 
'रूपरंग?, दंडव॒त!, तप, बन?, 'सराय), “चतुराई”, “कीजियों यो, 
जो”, हूजियो), 'कीजो?, आदि संस्कृत के तत्सम तथा अरद्धतत्तम ओर 
त्रजमापा शब्द एवं रूप मिलते हैँ, तो भी ऐसे शब्दों की संख्या न केवल 
व्रिताल पच्चीसीः और “सिंहासन बत्तीसी? की तुलना में वरन्‌ स्वयं इन दोनों 
ग्रँथों में ही बहुत कम है। उनमें अज़बसकि), तश्रम्मुलः, रियाज़त, 
मतालित्र), 'मक़ासिद' आदि शब्दों का बाइल्‍य है। बिताल पतच्चीसी! और 
“सिंहासन बत्तीसी? की भाँति उनमें 'सौतों में हिली मिली रहना, अपना भेद 
कमी न कहना', इन दुखों से उसको कभी एकदम आराम न था, सिवा 
उठाने इन जफ़ाओं के कुछ काम न था?, “कौन हैं ऐसा, जिसके दिल'को 
उसके नहीं है लाग; उसी का सोज़ इ मुहब्बत रखती है आग? आदि तुकांत- 
युक्त वाक्‍्यों, 'दोनों सखियां उसका मुंद् देखते ही रहतियां थीं?, वे सुरतें मूरतों 
सी, बार: बार सिर, कांधे, कमर पर घड़े ले ले आतियां हैं, सांसे चढ़ चढ़ 


किक तर 
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जातियां हैं', 'जुल्फें त्रिसरी हुईं मुंह पर उसके इस रंग से नज़र आतियां थीं: 
'शकुन्तला से दोनों सजियां पूछने लगिया, “सल्ियां दोड़ी श्राइयां', दंस- 
हंस कर कहने लगियां', शक्रुन्तला को थाम, और हाथ में दाथ लेकर, वहां 
सेघर को चलियां., जुदाई से दोनों के दिल में वेकलियां हो गदइयां , 
'सखियां कंबल की पत्तियों का पंखा बना हिलातियां हैँ, 'सखियां बदला- 
बहला कहतियां हैं?, यहां से बातें होतियां थीं), त्रद दुआ उसकी सुन कर 
दोनों सखियां दौड़ियां, ओर जल्द दर्बासा मुनी के पास आइयां, 'सखियां 
खुश हूइयां!, फिर आपस में बोलियां' श्रादि--शकुन्तल। नाटक! में विशेष 
रूप से--वर्तमान कझदन्त या विशेषण और विशेष्य के बीच के समानाधिकरण 
वाले वाक्यां का प्रयोग मिलता है जो इंशा में ही नहीं लल्लूलाल तथा अ्रन्य 
लेखकों को रचनाश्रों में भी बराबर पाया जाता है। ुबलापा?, 'चमकावट 
आदि विशेष शब्दों का प्रयोगनी मिलता है। वाक्य-विन्यास स्पष्ट हो उदू का 
है। माधोनल” और शकुन्तला नाटक की भाषा में इतना प्रत्यक्ष अहिन्दीपन: 
है क्रि उसके विपय में विस्तार से कहना व्यर्थ होगा | 
बैताल पतच्चीसी! और “सिंहासन बत्तीसी? में से (सिंहासन बत्तीसी? में और 
चारों ग्रंथों में से 'भाधोनल” और “शकुन्तला नाटक! में उदू पन सबसे अधिक 
है, किन्तु उदू पन है सब में । स्वयं लेखक ने चारों ग्रथो की रचना रेज़ता में 
बताई है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के विवरणों में ये चारों ग्रंथ दिन्दुस्तानी भाषा 
में लिखे बताए गए हैं, न कि प्रेमसागरों को भाँति हिन्दवी या ठे6 हिन्दी 
में | गिलक्राइस्ट ने 'रेख़ता?, हिन्दुस्तानी और “उद्‌? का एक ही अर्थ में 
प्रयोग किया ६। तासी ने 'सिद्दासन बत्तीसी? की भाषा को उद' कहा है। और 
“एफ बाएंल्ा 447९ 02526 श7० ला एएट लं०8 0 962 
8700 2879, गाते गी। का धार एटाटावं. प$८ 8707९ ॥7८ 
सिछ्रव008 एस 0056 ठग, 78 तंडधंघहु पांड।०5 99 ६96३४97- 
६8703 06 जि, 729 76 79776 ०07 +प्त्त-८८ 7070९, धपत 99 
008प्रागक्षाड ग्रातडटायगरंगरब९ए 9छ2ए /०० निमत०, #४7, 
॥70॥ प्राग्रतेद्ट 0747 7/2४४ लाए वल्ट, 70 >ाटत फ्राइट्त 
घ्ग शराब) गाते रिकश्नंगा ता जाता 48 व्ीटत (४० 
घरटाताए छा 0०0त60."! एन्तप ७95 टब्ीटत 6प्मा् 


हिसार नी न 





लिन एक अब अर जिस रकलिकि कम ते जल आलिया 
१-नल्लूलाल ; जनरल परिंसीपिलस शव इनूल्फ्ैक्शन ऐंड कौनजुगेशन इन दि 
अनभागा! की भूमिका 


लेलूलाल णो सबसे अधिए प्रसिद्ध रनना प्रिमसागर! €। इसी अन 
के धाधार पर गिनकाएरट घोर फ्राद विलियम सोंलेश फा ईदी सादित्य फे 
शनिहास स्न्‍्यों में उल्हेस शिया लाता है| म्ियसन तथा कुछ अन्य इतिहास- 
लेगक। के, जिनय पीछ उल्लेग ही चुणा ९, ग्राधुनिय दिन्‍्दी गय के सम्बन्ध 
में बभन भी प्रेमतागर! वर खाधारित हैं | उसरा प्रवाशन-इतिदास प्रखुत 
लेखक झग फ़ोट विलियम झोलेज' ( मं० २००४ ) में दिया जा चुका ृ्‌ 
अनएय उसे यदा दश्गने थी शझरावश्ययता नहीं ६। २६ अगस्त, १८०३१ तक 
प्रमतागर प्रेत पंच चूका था और २० ख्रगरत, १८०४ तक टन्दस्तानी 
प्रेस में उसके ४.१ प्रदुग्ग छुप चेक थे मिनमें १६६ चोपजी पृष्ठ थ। ५२ वें 
प्रकरण के ४ पृष्ठ मिलाकर कुल पृष्ठो को अनुमानित संख्या १४० थी | २० 
मितम्बरग, १८०४ तक बह प्रेस में ही था | उसका प्रकाशन फोलेज कीसिल के 
हे फरवरी, १८०३ के प्रस्तावानुसार श्रधिद्धत था | इंडिया श्रोफेस लाइब्रेरी 
लंदन मे प्रिमसागर की जो प्रति है बद् उपयक्त विवरण के अनुसार ई 
सम ५१ प्रकरण ह दें । सन्त पष्ठसंस्या १७६ ६। संभव हूं बाद को 
पृष्ठ-पंग्या बढ़ गई दे और ग्रन्य के छप्ते-छपते देर दो गई टो। इसीलिए 
यद्यवि गुसपपृष्ठ पर दिन्‍्दों में प्रकाशन-तियथि १८०३ दी गई दँ--'संवत्‌ १८६० 
झ्री अंगरेजी १८०३ में ्विन्दूस्थानी छापेधर में छापा किया हुआ मुनशी 
मदग्मद श्द्सन का - किन्तु अगरेज़ी में १८०५ है--(0]८७७०७, शिवंततल्त 
१६ (॥0 ॥737700057970०८ 7८५५, 805 | उसी लाइब्नरी में कॉलेज 


३. +आ-+>मन कम... 


?-टा० ग्रंदग बल : “दिस्ट्री श्वव उदू लिट्रेचर! 
फा[०--२६ 


5४०२ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
कंसिल के मंत्री, विलियम हँटर, के ३१ जनवरी, १८०६ के पत्र के आधार पर 
३ फ़रवरी, १८०६ को सरकार द्वारा अधिकृत तथा संस्कृत प्रेस, कलकत्ता से 
प्रकाशित श्य८१० का संपूर्ण संस्करण मी है जिसमें कुल ४३० पृप्ठ हैँ ] १८०३ 
ओर १८१० के संस्करणों में क्रमशः “'विसवे', िस्वे! अधरम' ओर 
शर्म, सामरथ” और समथ' आदि तथा शअ्रन्य कुछ विराम-चिन्हों, 
प्रत्येक प्रकरण की पुष्पिका आदि से संबंधित साधारण सेदों को छोड़ पाठ- 
संबंधी कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है। कुल पंथ पूर्वाद्ध और उत्तराद्य , दो 
खंडों में विभाजित है और दोनों में मिला कर ६० प्रकरण हँ---क्रमशः ४० 
ओर ४० | १८०१३ वाले संस्करण में पूर्वाह्न भाग प्रधान है। उत्तराद का 
उसमें एक प्रकरण है - ४१ वां, जरासंध पराजय--ओऔर उसके अंतिम वाक्य 
इस प्रकार हैँ--इतनी बात के सुनते ही मुचकुंद उनके साथ हो लिया ओ 
जाके असुरों से युद्ध करमे लगा। इसमें लड़ते-लड़ते कितने ही जुग? (पु० 

१७६)। पूर्वार्ल में 'पीढ़ा वंध?,दिवकी विचाह?, गर्भ स्तुति?,कृष्ण जन्म कन्या 
ग्रहन”, 'कंस उपद्रव”, 'क्ृप्णु > न्मोत्तवः, 'पूतना बंध” आदि से लेकर 'ऊधो 

बृ'दावन गमन?, 'ऊथधों गोपी संबोधन भ्रमरगीत', 'कुबजा केलि', और 

“अ्रक्रर इस्तनापुर गमन? तक की कथाएं हैं । उत्तराद्य में 'नरासंध-पराजय?, 

“कालयमन मरन मुचकुंद तरन श्री कृष्ण बलराम द्वारिका गमन', क्विष्ण 

प्रत रक्मिनी संदेश”, 'रूक्मिनी हरन? आदि से लेकर 'नर नारायण नारद 

'संवाद?, रद्र मोक्ष विकासुर वच?, 'द्विजकुमार हरन) और 'द्वारिका बिहार 

भरनन! तक की कथाओं का वर्णन है। १८१० के संस्करण के अंत में 'अशुद्ध- 

नामा? ( 'पिष्डों सहित? ) ओर 'शूत्ीपत्रः ( विपय-सूची ) है। इस प्रकार 

'त्रम्सागरः संपूरन समांत्तः दोता दे । | 


प्रमतागर! के १८०३ वाले संस्करण के मुखपृष्ठ पर इस प्रकार लिखा 
2728 8“: 


री गणेशाय नमः 
प्रेमसागर बना खड़ीवोली में श्री भाग,बत के दस 
मस्क्ंध से जो ब्रज भाषपामें हे पाठ शाला के लिये श्री महा 
राजा घिराज सकल गशुननिधान महा जान पुन्य.वान मसार- 
काइमस वलिज्ञली ग.चरनर जनरल प्रतापी के राज में बनाया 
टुआ श्री लल्लू जी लाल कवि का श्रीयुत शुन गाहक शुनि- 
यन सुख दायक जान गिलकिरिस्त मह्ाशय की आजक्षा से 


दो 


मठ कक. 
का पक बन्यके. | आन कुंजी के 
| लत 


प्‌ (कओ। 


फादि पंडित मटिस किये नगभपन पह्चिराह 
गाहि गा बिदथा सफल बस फोसी थित घाह 
शान गार घा जाम मे घट फथिनत फे चित्त 
आा.वन पा.यत लालसनि ये हाथी वा चित्त 


9.8 बौ७क 2 9 राज 2 > आशा ह््ड़ू श(धा ४ ५ 
हि पर भे धारण्म मे डॉमिञा इस प्रसार 


'पिघन पिदधारन सिरदेयर बारन बदन विफास । बर | वा 
वाद घिसलद यानी सुद्धि विल्ास । यगल परन जो.घत जगत 
जपत रन दिन ताहि। जसगमाता सरस्यति समिरि यक्ति रक्ति 
मांधि। 

एक समभे व्यासदे.व -रूनस क्षीमत भाग-यत के दसम 
स्कध फी फथा की घतुर्शुज् मिश्र ने दोहे चोपाई मेंप्रज 
भाषा किया सो पाठ्याला के लिये श्री महाराजा घिराज 
सकल गुन निधान पन्य.बान मदाजानमारफीहस .चलिन्नली 
गंयरनर जनरल प्रतापी फे राज म॑ जञं श्रीयत गुन गाहयक 
गुनियन ससख्य दायक जान गिलकिरिस्त मह्दाशय की 'अज्ञा से 
“संवचन १८८० मं श्री लल्लजीलाल कवि ने विस का 
सारले-यामिनी भाषा ट्रोष्ट--दिल्ली 'ागरे फी खड़ी बोली 
मे कह नाम प्रेमसागर धरा ।! 


क्र ् क्र हम रा रा | 
६८१० दा संस्करण की भूमिका इस प्रकार £ ; 


प्रिधन विदारन बिरद......उरक्ति दे मोहि । 

फ्क् सर्मे उ्यासदेय कत श्रीमत भागवत..... »प्रतापी 
क राज़ में ०० कब्रि पंडित मंडित किये....--६य द्वाथी बहु 
घित्त ०० और श्रीयव..... .संवत १८६० में श्री लल्लूजी 
लाल कवि ब्राद्यन गुजराती सहर्न श्रवद्दीच आगरे वाले ने 
विस का सार लें-यामिनी भाषा छोड--दिल्ली 'आगरे की 
खटी बोली में कद्द नाम प्रेससागर धरा पर श्रीयत जान 
गिल्षक्िरिस्त महाशय के जाने से बना अधवना छपा अधछपा 
रहगया था सो अब श्रो महा राजेश्वर अति दयाल कृपाल 


४०४ आधनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


यसस्वी तेजस्वी गिलबट लाडे मिंटो प्रतापवान के राज में आओ 
श्री गुनखान सुखदान कृपा-निघान भागवान कपतान जान 
उलियमू टेलर प्रतापी की आज्ञा से और श्री यत परमसुजान 
द्यासागर परोपकारी डाकतर डजलियम हंटर नक्षत्री की 
सहायता से ओ श्री निपट प्रबीन दयायत लिपटन अबराहम 
लाकट रवीवंत के कहे से उसी कब्रिने संबत्‌ १८६६ में 
प्रा कर छपवाया पाठशात्षा के बिद्यार्थियों के पढने को 


ब्रह्म नागकुलि राग ऋषि मिल संचत निर्धार० 
शआ्रवन कृष्त त्रयोदशी भयी ग्रंथ रविवार! ० 


इन अयतरणों से प्रेमसागर? के जन्म की कहानी से संबंध रखने वाली सभी 
बातें ज्ञात हो जाती हैँ | कॉलेज के विवरणों में उसे 'नागरी दशम? भी कहां 
गया है । 
विपय की दृष्टि से प्रेमसागर! कोई नवीन विपय प्रस्तुत नहीं करता | 
उसका विपयव धार्मिक, पौराणिक, और एक प्राचीन ग्रंथ पर आधारित है। 
यही बात रामग्रसाद निरंजनी, दोौलतराम, सदासतुखलाल, सदल मिश्र आदि 
के ग्रन्थों के संबंध में भी कही जा सकती है। खड़ीनोली हिन्दी गद्य-साहित्य 
के विपय-विस्तार की दृष्टि से ही उसमें नवीनता का अभाव नहीं है, वरन 
रोचकता की दृष्टि से भी उसका अच्छा स्वागत हुआ प्रतीत नहीं होता, 
क्याकि इस्ट इंडिया कम्पनी के अत्यंत प्रतिमाशाली कर्मचारी मेजर स्लीमैन 
मतानुमार (४८7 59827? 48 9 ७१88 [९ प705। ९ए287४50776 
॥007 ॥7 4८ %४0४॥07,* इसी प्रकार श्८४६ के कलकत्ता रिव्य 
एक समीक्षक का उसके बारे में कहना है (0 इपफ़ी]८६४ प्र&छ' 


80 व टावर बात दातीएड5 +€एपप्रणा 9ी ॥९ त्ाह्रठपाड़ 
0 दि5॥9 


वास्तव में "ध्मसागर का मदर्व खड़ीतवोली गद्य का प्रारंभिक रूप प्रस्तुत 
इग्ल मद | ग्रियनन तथा शअ्रन्य लेखकों न उसकी भाषा के संबंधमं जो 
डक ४ उनसे ध्यान मे रखते हुए लल्लूलाल का यह कथन कि यामिनी 


कॉलेज के पंडित ७०५ 


मापा छोड़, द्र्ल्ली आगरे की खड़ीबोली में कह! ही सब्रसे अधिक 
विचारणीय है । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रेमसागर! की भाषा ुद्दर', समां बंधा हुआ 
था, 'बलना', दिमामा!, नवाडा', सर!', लाल', 'बैरख' आदि अपवाद- 
स्वरूप कुछ विदेशी शब्दों को छोड़कर आश्चयेजनक रूप में अरबी-फ़ारसी 
तथा अन्य विदेशी शब्दों से मुक्त हैं। प्रेमसागरी भाषा की इस विशेषता के 
कारण आगे चलकर दो विचारधाराएँ उत्तन्न हुई और ये दोनों विचारधाराएँ 
अमपूर्ण हैं| आधुनिक काल में हिन्दुस्तानी या अरबी-फ़ारसी शब्दावली से 
युक्त खड़ीगरेली के पक्षपातियों का यदद कहना कि लल्लूलाल द्वी ने अरब्री- 
फ़ारसी शब्दों का वहिप्कार कर आधुनिक कृत्रिम और संस्कृत गर्भित हिन्दी 
को जन्म दिया, नहीं तो ऐसी हिन्दी का उनसे पहले कोई अ्रस्तित्व नहीं था, 
ओर, दूसरी ओर, हिन्दी लेखकों का यह विचार कि अरबी-फ़ारसी तथा 
अन्य आधुनिक विदेशी--प्रचलित या अ्रप्रचलित--शब्दों का वहिष्कार 
कर दी शुद्ध हिन्दी लिखी जा सकती हैं, लल्लूलाल के शब्दों के कारण ही 
है। जैसा कि पीछे कहा जा च॒का ह, लल्लूलाल से पूर्व संस्कृत-गर्भित खड़ी- 
बोली गद्य ओर विदेशी शब्दों से समन्बरित खड़ीबोली गद्य, दोनों का 
अस्तित्व था | 
इंशा ने रानी 'केतकी की कद्यानी ? लिखते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे सम- 
भने में तो कोई कठिनाई नहीं होती,किन्तु लल्लूलाल की केवल यामिनी भाषा! 
के शब्दों का वहिष्कार करने की प्रतिज्ञा कुछ अजीब सी और एकाएक समझ 
में न आने वाली लगती है | लेकिन यह कठिनाई उसी समय उत्पन्न होती है 
जब लल्लूलाल का कथन उसको वास्तबिक पीठिका के साथ समझने की चेष्टा 
नहीं की जाती । उन्होंने ऐसा[ क्‍यों कहा, यदि यह समझ लिया जाय तो फिर 
किसी प्रकार के श्रम के लिए गु जायश नहीं रह जाती । 
फ़ोट विलियम कॉलेज की प्रोसीडिंग्स ( विवरण ) में सर्वत्र प्रेमतागर” 
की भाषा हिन्दवी”', या 'ठिठ बोली) कभी-कभी खड़ीबोली, कही गई है | यह 
*हिन्दवी' थी जिस पर हिन्दुस्तानी या उदू का प्रासाद खड़ा हुआ था, जो 
मुसलमानी श्राक्रमण से पहले समस्त 'हिन्दस्तान? में प्रचलित थी, जिसमें 
संस्कृत तत्त्व ही प्रधान रहता था और जिसका शुद्ध रूप हिन्दुओ्ों में प्रचलित 
था| गिलकाइस्ट के पूवोल्लिखित भापा-संत्रंधी त्रिचारों के अनुसार हिन्दवी 
और हिन्दुस्तानी का इतना घनिष्ठ संत्रंध और साथ ही कॉलेज के हिन्दुस्तानी 
विभाग के मुंशियों का हिन्दवी-सम्ब्नन्धी अज्ञान देखते हुए गिलक्राइस्ट को 
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अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसी कठिनाई को दूर करनें 
ए उन्हें एक सुयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी ओर; जता कि पीछे 
त गिलक्राइस्ट द्वारा लिखे गए पत्र से स्पष्ट ज्ञात होता है, वे यह अभाव 
करने के लिए विशेष चिंतित थे। कॉलेज कौंसिल द्वारा उनकी मॉँग 
स्वीकृत होने पर लल्लूलाल की नियुक्ति हुई और लल्लूलाल ने मिलक्राइस्ट 
की इच्छानुखार सिविलियन विद्यार्थियों को हिन्देस्तानी की आधारभूत भाषा, 
हिन्दवी, का ज्ञान कराने के लिए 'प्रेमस[ूगर' की रचना की । खबे गिलक्राइत्ट 
हिन्दवी से भली भाँति परिचित नहीं थे । अतएव लल्लूलाल की नियुक्ति से 
उन्हें एक हिन्दवी जानने वाला भी मिल गया | कॉलेज में भाखा -गद्र शुद्ध 
ओर टीक-ठीक लिखने वालों में लल्लूलाल से अधिक योग्य ओर कोई पंडित 
नहीं था | लल्लूलाल के 'प्रेमसागर! को गिलक्राइस्ट हिंदवी का एक उपयोगी 
गन्य ही नहीं समभते थे, वरन्‌ टेलर और विलियम प्राइस के मतानुसार वह 
हिन्दुस्तानी भाषा के परिपक्व ज्ञान के लिए अत्यन्त सहावक था। श८४६ 
के “कलकत्ता रिव्यू! में लिखने वाले समीक्षक के अनुसार : .. .7 व, 
शिटाय छेवएक7, वादा गच8 705९7 0 #€ट०्शाशशाव 7९ 07६ 
0077...?था । 'प्रेमसागर? के वास्तविक उद्देश्य का सचसे बड़ा प्रमाण तो 
पुराने सरकारी काग़जों के आधार पर अन्नाहैम लोकेट ( १८१३ में कॉलेज के 
मंत्री ) के भेजे हुए विस्तृत विवरण ( श्८१३) म॑ उपस्थित है | उसमें भाखाः- 
पुस्तकों के अत्यन्त अमाव की दृष्टि से नहीं वरन्‌ पाठ्य-पुस्तक के रूप में 
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हिन्दुस्तानी के पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि में सहायक होने की संभावना और 
उपयोगिता? की दृष्टि से भी प्रेमसागरः का महत्त्व स्वीकार किया गया है। 
अस्त, एक ऐसी भाषा ( हिन्दवी ) में रचना करते समय जो हिन्दुस्तानी 
की आधारभूत और उसके पूर्ण ज्ञान के लिए अत्यन्त आवश्यक थी, जो 
मुसलमानी आकमंण से पूर्व 'हिन्दस्तानः में प्रचलित थी, जिसमें अरबी-फ़ारसी 
शब्दों का अभाव आर संस्कृत तत्व की प्रवानता थी, जो नागरी लिपि में लिखी 
जानी थीं, यदि लल्लूलाल ने 'यामिनी भाषा? छोड़ने की बात कही हो तो 
आश्यय हो क्या । इसीलिए प्रेमसागरी भाषा में शाखा? का भी इतना 
अधिक प्रमाव ६ । लल्लूलाल का यह ब्ंथ न केवल कृष्ण की कथा के 
साध्यम द्राग विद्यार्थियों को दिल्‍्दू ग्राचार-विचार्गं से परिचित कराने की 
५ बन नाग की दृष्टि से भी प्रधानतः को लेन के हिन्टस्तानी भाषा के. 
बयों के लानाथ था। इससे अधिक प्रेमसामरी भाषा का कोई विशेष 


ग्् | ग्द्य्म॑ पूरटर कक पृ टाग्टिक, गा हि 2०577 हक 
| ज्चना गक ववद्यय दाृष्यकागा से हद था | 
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प्रेमतागए से उद्ध त कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है : 
महाराज ! जद ऐसे सममकाय घुकाय अक्र,र जीने 
कंती से कहा तद बुह सोच समभा चुप हो रही ओ इन की 
कुशल पूछ वोली--कहो अक्रर जी ! हमारे साता पिता औ 
भाई वसुदेव जी कुटुच समेत भले हैँ ओऔ श्री कृष्ण बलराम 
कभी भीम युधिष्टिर अर्जेन नकुल्न सहदेव इन 'अपने पांचों 
भाइयों की सुध करते हैं ? ये तो यहां दुख समुद्र में पड़े 
हँ--वे इसकी रक्ता कब आय करेंगे ? हम से अब तो इस 
अंध धृतराष्ट्र का ठुख सहा नहीं जाता क्यूंकि बुह दुर्योधन 
की मति से चलता है--इन पांचों को मारने के उपाय में दिन 
रात रहता है कई बेर तो विप घोल दिया सो मेरे भीमसेन 
ने पी लिया 
इतना कह पुनि कुंती बोली कि कहो अक्रर जी ! जब 
सब कोरव यो बेर किये रहें तब ये मेरे बालक किसका 
मुंह चहेँ ओऔ मीच से बच कैसे होये” सयाने--यही ठुख 
वड़ा है हम क्‍या बखानें जों हरनी भ्ु'ड से बिछड़ करती है. 
त्रास तो सें भी सदा रहती हू' उदास। जिन्होंने कंसादिकः 
असुर संहारे--सोई हैं मेरे रखवारे?' 
>< >८ १८ 
“इतनी कथा कह श्री शुकदेव जी ने राजा से कहा कि 
महाराज--इसी भांति सब युवतियों ने पवन-मेघ-क्रोकिल- 
पर्वेत-नदी-हंस से अनेक अनेक वातें कहीं सो जान लीजे० आगे 
सब स्त्री श्री कृष्नचंद के साथ विहार करें आओ सदा सेवा में रहें 
प्रभु के गुन गार्वें ओं मन वांछित फल पार्वे- प्रञ्ञु ग्रहस्त धर्म 
से गृहस्ताश्रस चलावे'० महाराज--सोलह सहख्र एक सो आठ 
श्री कष्नचंद की रानी जो प्रथम बखानी० तिन में ऐक ऐक 
राची के दस दस पुत्र औ ऐक ऐक कन्या थी ओ उनकी 
संतान अनगिनत हुई--सो मेरी सामथ नहीं जो विन 
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का बखान कम ० पर में इतना जानता हू' कि तीन 
करोड अद्वासी सहख ऐक सो चटसाल थीं श्री कृष्नचंद 
की संताने के पढाने की ओ इतने हीं पांडे थे ० आगे 
श्रीकृष्ष चंद जी के जितने वेटे पोते नाती हुऐ--रूप 
बल पराक्रम धन धर्म में कोई कम न था ऐक ऐक से 
बढ़कर था-- डनका वरनन में कहां तक करू ० इतना 
कह ऋषि बोले महाराज--मेंने त्रज ओ द्वारिका की 
लीला गाई--यह हे सब की सुख दाई० जो जन इसे प्रेम 
सहित गावेगा--सो निःसंदेह भक्ति मसुक्ति पदारथ 
पावेगा ० जो फत्न होता है तप यज्ञ दान त्रत तीरथ स्तान 
करने से--सो फल्न मिलता है हरि कथा सुन ने खुता ने 
से० इति श्री लाल कृते प्रेम सागरे द्वारिका बिहार बरननो 
नाम लवतिसोध्याय: ० ॥६० ॥ ०० इति श्री प्रेम सागर 
संपनर समाप्त ॥?' 


छेप के पिन ०६ 


या सक्षय मय छो हा प्रषानना ४८ | जिस समय लल्लूलाल ने गय लिखना 
आरम ददा था, उस समध खसाहीशेलोी फे व्याकरण में ग्िर्ता ने झामे पाई 
थी। लियाएदो, शासकों पादि का प्रयोग मसनमाने दंग से किया जाता था। 
चल्लूलाल ने भो धला, इलाय, हुलाका, सथा इलाकर), झीर कह, 

१ का गहग किए हैं | बेस सी सामान्यतः शब्दों 
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दुहका, पुटफार शााड़ 
के अनिरिचत स्य इनको भापा में भरे एुए हैं ---पिर्ची, पथ्यी, प्रथियी, प्रथी, पथी 
पैसा, बिन, गरभा, सिर, सरपा, कि, फरमा, मिझ, गज, संझे), 'पत्ितता, 
प्तवरतो , हलिनापुर, इसनायुरा, गोतिवी, ज्ोतयियोंनग मसदाभारत, गहा- 
सासर्था, श्रोनार, प्रशरवारत, ताप, सुसप' झादि। या, 'ब', शा, स' फ्ले 
सवाग मे लखक मे अनिश्चितता प्रदर्शित को £ । जोलचाल फी #जभापा फे 
पनस, स्ना थ्राद प्रोर बेल चाल फी बटोशेली ( उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 
निल्ना ) के विन, प्रात करा, 'विनके), विस), 'विस्ने', 'विसिफा? श्रावि 
जद्धी के छामाक होकयोा', प्रछटपकछ' ट्सकन्टुसक', हद़बडढाय; 
व्टका-डटब।, शिद्धनाय पठछुतनाया, दिग्शनी, होंस हींस?, खुनसाय आदि 
वेलचाल दा सामान्य ब्यवद्ार में प्रयक होने वाले शाब्दों का प्रयोग थी स्थान- 
स्थान पर प्रिल जाता है । मोलचाल के छर्दों के प्रयोग के साथ-साथ सताझा! 
दंटारें, चुत! ( चूम ), हस्या', भू! ( भूमि ; श्रादि अमेक ऐसे शब्द 
मभीई जो भावाविशानियों के अध्ययन का विषय बन सकते हैं| बाछ', 
नीदाय!, ४दुएए, 'जील? ( 'मुग्ली कि साथ मिल कर सील में गाती थीं? ) 
आदि कुछ विशेष शब्द और 'ज्ीव घट से निकल सटका' और “रावण को 
वध क्रियार, भग्हारे गये से? मारे आये से! जैसे प्रयोग तथा सो, जो 
महाराजा, इतना कद आगे? आदि कथावाचक पंडितों द्वारा प्रयक्त शब्द 
और वाक्यांश सी हैं । प्रमसागएः में मापा की सजावट भी पूरी है| उसके 
गध् में तुकबन्दी आर पद्मानुकल वाक्य-संगठन हैं : 
मसद्राराज | सब गोपी यमुना तीर पर चैठ प्रेम मद 
साती हो हरि के चरित्र और ग़ुन गाने लगीं कि प्रीतम ! 
जेब से तुम शध्रज में आये तव से नये नये झुख यहाँ 
आन कर छाये-लक्षमी ने कर तुम्हारे चरस की आस-- 
किया है. अचल आपके बास | हम गोपी हैं दासी 
तुम्हारी--बेंग सुब लीजे दया कर हमारी । जद से 
सुन्दर सांचली सलोनी मृरत्ति है हरी तद से हुई हैँ बिन 
मोल की चेरी। तुम्हारे नैन चानों ने हने है दिय हमारे-- 
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का बखान करू ० पर में इतना जानता हू" कि तीन 
करोड अट्टासी सहसख ऐक सो चटसाल थीं श्री ऋष्नचद 
की संताने के पढाने को ओ इतने हीं पांडे थे ० आगे 
श्रीकृष्ण चंद जी के जितने बेटे पोते नाती हुऐ--रूप 
चल पराक्रम धन धर्म में कोई कम न था ऐक ऐक से 
बढ़कर था-- उनका वरनन में कहां तक करू ० इतना 
कह ऋषि बोले महाराज--मेंते ब्रज ओ द्वारिका की 
लीला गाई--यह है सब की सुख दाई० जो जन इसे प्रेम 
सहित गावेगा-सो निःसंदेह भक्ति सुक्ति पदारथ 
पावेगा ० जो फल होता है तप यज्ञ दान ऋत्रत तीरथ स्तान 
करने से--सो फल मिलता है हरि कथा झुन ने सुना ने 
से० इति श्री लाल कूते प्रेम सागरे द्वारिका बिद्दर बरननों 
नाम सनवतिमीध्याय: ० ॥ ६० ॥ ०० इति श्री प्रेम सागर 
संपूनर समाप्त |?! 


लल्लूलाल की भाषा और शेली पर उनके व्यक्तिगत जीवन का बहुत 
प्रभाव पढ़ा दे । आगरा-निवासी होने के कारण ब्रजभाषा का प्रभाव, और 
कबि होने के नाते कवित्व वे न बचा सक्रे | उन्होंने "चढ़ कर के स्थान पर 
जद, आवाज़” के स्थान पर 'सुरः, आरा मिली? के स्थान पर आनि मिल? 
आदि का प्रयोग किया दे | सच तो यह है कि इस प्रकार के प्रयोगों से उनकी 
भाषा में ब्रजभाषा का माधुय आ गया हद । यद्यपि लल्लूलाल ने खड़ीबोली 
म॑ लिखने की प्रतिशा कर अपनी लेखनी चलाई थी, तो भी उनकी भापा ब्रज- 
र॑जित दोने से नहीं बच पाई, जैसे, 'छोड़ियो?, जाइयो', सॉंक', ओआाय?, 
तिनके, हर, समझाया, वुकाया, चरआ?, 'धिरा!, 'चरावन?, “पै), 
जा के, प्रमन्नता भई?, व्याइन जोग?, जिवरी?, अऊत?, “लीजो?, 'दीजो', 
'छित्रकी बेर, जेंवन!, चरपरे, हाल उठे), 'घाम?, माटी की गौर बनाय 
“मंट क्िकारों आदि अनेक ब्रजमापा शब्दों ओर रूपों का प्रयोग हआ है | 
साथ ही उन्होंने चितन्य', श्राप!, सिंह, 'कुमति! आदि अनेक तत्सम शब्दों 
के शायन्याथ नकब रुयों का भीषाहल्‍्य रखा हैँ, जैसे, 'सरवा?, 'सराप 
वरयी!, पतिवस्ता", प्द्धीील जोबन!, 'सिंगार?, परजाः, 'गरब?, ओौतार 
जागो, सिपोलिया! आदि। बास्तव में श्रेमसागर! की भापा में अद्ध--तत्सम 


अ ९ हि का हु न श्र हु के, 
हलण2 9 ने संस्करण से, छतराद , एृ० ४२२- ४२४ 


पंडित ५०६ 


अलण अन्य, 


लय 
शिर 


भू, 
84 


ममय लल्लूलाल ने गय लिसना 
आजम किया सा, उस समय खाहोीबाली हे ब्याझसग में स्िस्ता ने झाने पाई 
थी कियारों, बारतों घ्ादि फो प्रयोग सनमाने दंग से किया जाता था । 
सल्जूलाल ने भी वला, दुलायो, दुनाओा, तबा लाकर, ओर कद! 
क्ाफे?श, दिददार! शादि विभिन्न रूप सटण किए है| यैसे भी सामान्‍्यतः शब्दों 
के निश्चित रूप टन नापा भे॑ भ*रए पिर्थी, पथ्ची, प्रथियी, प्रथी पथ 


या तत्व रं्म को हो प्रयानता ८ 


हा] 


। ग हर] है # २ कक है कर ब्क का ३ चुनन 
पशचाः, गन, गर भा, सप, सर फूल, करन, गुर, सु, मनी, पात ता, 
हवा 2 २क७ नर कि. नि कक्का कक इ+मम्पके: *गमक- प्‌ कक ्न्फ 6 टच ; 

वातभस्ना , हैसिनापर » गेसनारइरा, यानियां, जोतपिय!), ॥गारत, महा: 


मारय , झातार, धश्तारश, माय, सराब झादि | मं, श, मा के 
प्रयोग में लेखक में प्भिश्चितता प्रदर्शित को £ | बोौजचाल फी ह#जभापा के 
पिनन, पिम्ना आदि घ्रीर घेनचाल फी सटोगेली ( उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 
मिली ) के विमसेः, खान फर (निनफे), विभे), बिन्न!, विसका? श्रादि 
शस्यों के शआतिर्कि दौडी. भुद्ठपकद पिसक-हुसका, ददेबड्ाय , 
टब्की-ब्टकी), पिछताय पछुताया, दर्शनी', होस हंस ५  खुनसाय आदि 
पौीलयाल के सामान्य व्यवहार में प्रवकत टोने वाले घाब्दों का प्रयोग भी स्थान- 
रुवान पर मिल जाता हैं। घालचाल के शब्दों के प्रयोग के साथ-साथ सताआ), 
दर, चिषा ( चूम ), सथ|या, न ( भूमि ; श्रादि अनेक ऐसे शब्द 
आह जो भापावितानियों के अध्ययन का विवेय बन सकते हैं। बाछ?, 
दिये, इंहुए', जीलः ( पग्ली के साथ मिल कर जील में गाती थीं? ) 
आदि छु विशेष घाव और जीव घट से निकल मटका! आर रावण को 
वध किया?। नुख्ारे गये से?, हमारे आये से! लैस प्रयोग तथा 'सो?, जो है 
महाराज), इतना का आगे! आदि कथावाचक पंडितों द्वारा प्रयक्त शब्द 
ओर वाक्यांश भी ई | प्रमसागरः में माप्रा की सजावट भी पूरी हू | उसके 
गध मे तुकबन्दी और पद्मानक्ल वाक्य-संगठन ४ 

महाराज ! सच गोपी यमुना तीर पर बैठ प्रेम मद 

साती हो हरि के चरित्र और गुन गाने लगीं कि श्रीतस ! 

व स॑ तुमट्रज में आये तव से नये नये सख यहाँ 
आन कर छाये--लक्षमी ने कर तुम्हारे चरन की आस-- 
किया है अचल आपके वास । हम गोपी हैं दासी 
तुम्दारी--ब्रेग सुथ लीजे दया कर हमारी । जद से 
सुन्दर सांवली सलोनी मरति हे छेंरी तद से हुई हैं घिन 
मोल की चेरी। तुम्दारे नेन वानों ने हने हैं. दिय हमारे-- 
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सो प्यारे ! किस लिये छेखे .नहीं है तुम्हारे ! जीव जाते 
हैं. हमारे अब करना कीजे-तज कर कठोरता वेग 
दरसन दीजे ।...?” 


अथवा “अब मैं उसको दू हूँ श्राप--वही मीच पावेंगा आप”, 'विसके राज में 
ओ्रेहम सुखी, कोई पंसु पंछी भी नथा दुंखीः, अरे तू कौन है, अपना 
वखान कर, जो मारता है बैल को जान कर? झआरादि | लल्लूलाल ने उपमा, 
उप्प्रेज्ञा, रूपक, अनुप्रास आदि कुछ अलेंकारों से भी अपनी भाषा सुसज्जित 
की हं---अ्रीष्म की ञ्रति अनीति देख न्वप पावस प्रचंड पृथ्वी के पशु पक्षी जीव 
जंतुओं की दशा चिचार चारों ओर से दल बादल साथ ले लड़ने को चड़ 
आया! ( अनुप्रास और रूपक ) | चित्रोपम भापा का प्रयोग कर उन्हेंनि 
अपनी वर्णुनात्मक शक्ति का परिचय दिया है--लगा लाल लाल आंखे कर 
नथने चढ़ाय कान पंछु उठाय टाप टाप भ॑ खोदने ओ हींस होंस कांधा कंपाय 
कंपाय लाते चलाने! । ऐसे झ्रीर भी उदाहरण प्रेमसागर” से मिलेंगे । 
लल्लूलाल ने निम्नलिखित रीति से गद्य में काव्यत्व ओर आलंकारिकता 
लाने की चेष्टा की है, किन्तु उनका यह प्रयास अधिक सफल नहीं कहा 
जा सकता : 


महाराज ! चिस काल बाला बारह वर्ष की हुई 
तो उसके मुखचन्द्र की ज्योति देख पूर्णमासी का चन्द्रमा 
छत्रि छीन हुआ; वालों की श्यासमता के आगे अमाधस्या 
को अंबेरी फीकी लगने लगी उसकी चोटी सटक्राई लख 
नागिन अपनी केचली छोड़ सटक गई । भोह की वेकाई 
निरग्ध धनप बरकधकाने लगा, आंखों की बड़ाई चंचलाई 
पे मगमीन खस्नन खिसाथ रहे 


बन भाषा में ब्रजमापा के लाज्षणिक प्रयोगों का प्रचुर व्यवह्र हुआ हैं और 
सामात्य कटाबत और सहावर भी थोडेन्रहदत देखने को मिल जाते है। प्रेम- 
सागर? का साधा गद्ययद्र-मिश्रित दे | लेखक ने ब्रीच-त्रीच में स्वनिर्मित दोह 


थी 
ख््लक 


चापादइसा ओर अन्य कवियों द्वाग रचित दोहों, जैसे, 'जय माला छापा 
लर... का प्रयाग किया। लल्लूलाल द्वारा रचित परद्मात्मक अंशों की 
वा शत लापा है, यद्रति कर्ी-क्र्दी 'सरबस दिया तुम्हारे साथ? जैसे खड़ीतोली 


कट 4० "ताजा ५ मनन ३.ब... रन ग७ तर. 


नस बज जप क्नज 
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् कक | 
ने ई। उन्हाने झानेद पैसे दाजदं दा प्रयोग दिया जो बाद 
#$7 ई-> ०७ >जक द् *गंदिया) कर: ््क अण्क «के कर्क 
वाहल्यटश भापा से व्ययात सही जात थे | राजा शिव- 
५० ७७% पट प्‌ का परे जज न्‍ ०- आज 
नसाद दास गुठया! के पाल सांग में संपलित ऐसे शब्दों म॑ से कुछ इस 


लल्लू सी बोनी (म लोग फी बोली 
सो सामने 

दि सर 

नया द््श्रा 

डे गये घुस गाय 
घ्य | शी 

त्तद तथ 

संद जय 

धाया टाड़ा 
विरियां समय 
आर्ट गहरी 
तभी तभी 
दीस्े दीखे 
विम्ट्टा के उन्हीं 

उपयुक्त शब्दों में से अनेक शब्द ह#जभापा के हैं और कछ शब्दों का प्रयोग 


खद़त्राली प्रदेश की सामान्य जनता में श्रव भी पाया जाता है, यद्यपि शिष्ट 
समाज श्रार साहित्य में उनका प्रचार नहीं हू । किन्तु जहाँ तक आलोच्य- 
कालीन गद्य से संबंध है ऐसे प्रयोग सभी प्रकार के लेत्कों की भाषा में पाए 
जाते हैं । उस समय गद्य का काव्य की भाषा ब्रजमापा से प्रभावित रहना 
सलाभाधिक ही था। इसी प्रकार आलोच्यकालीन गद्य की वाक्य-रचना में 


शेल्ी का प्रभाव भी केवल लल्लूलाल में द्वी नहीं वरन्‌ लगभग अन्य 
सभी लेखकों में लक्षित दोता दे 


सम्यक्‌ दृष्टि से विचार करने पर 'प्रेमसागरः की भाषा में माधुय ओर 
सरसता ६. काव्याभास दे, लेकिन वाक्य-रचना में मुसंबद्धता नहीं हैं | प्रत्येक 
वाक्य अपनी-अपनी ध्वनि श्रलग-अलग उत्पन्न करता है। यह स्मरण रखनाः 
चाहिए कि लल्लूलाल ने 'प्रेमसागरः की रचना प्रचार की दृष्टि से नहीं, 
परन्‌ पाव्य-पुस्तक के रूप में क्री थी। इसलिए उसमें कृत्रिमता, शिथिलता: 
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और अव्यावहरिकिता का आ जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हू | उस 
पर भी वह ब्रज॒मापा के प्राचीन ग्रंथ पर आधारित है | लल्लूलाल ने गद्य का 
अधिक से अधिक ग्राह्म बनाने, उसकी अभिव्यंजनात्मक शक्ति बढ़ाने और 
उसभें चमत्कार लाने की चेष्टा अवश्य की है, किन्तु उन्हें इस कार्य में अधिक 
सकलता प्राप्त नहों हुई । प्रेमसागरी भापा-रैली का कुछ-कुछ प्रभाव आगे 
चल कर ईसाई घर्म-प्रचारकों की रचनाओं में ही मिलता दे; उसका अधिक 
प्रचार न हो सका । वाघ्तव में प्रेमसागरः का ऐतिहासिक मददत्त्व ही 
अधिक है। खड़ीबोली गद्य-साहित्य को ऊपर उठाने में लल्लूलाल ने भी 
*थोड़ा-सा[ सहारा लगाया | 


लल्लूलाल की अंतिम विचारणीय रचना 'लतायफ़-इ हिंदी? हिन्दुस्तानी 

में है। इस ग्रन्थ को (निरात0080970९6 ]९४ 3008, (४07277708 9 
०9००९ ८0॥6८४०४ ० 7प्ा7307009$ ५07८8? झोर प्रत्येक कहानी 
का शीरपक 'नक़ल' होने के कारण 'नक़ लियात' भी कहा गया है। प्रस्तुतलेखक 
कृत 'फ़ोट विलियम कॉलेज? में लतायफ़-इ हिंदी? का भी प्रकाशन-इतिहास 
मिलेगा । लल्लूलाल ने यह संग्रह फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियों में छुपाया 
था और साथ ही कहानियों में आए प्रधान शब्दों का अंगरेज़ी अनुवाद भी 

परिशिष्ट रूप में जोड़ दिया था।॥ हिन्दुस्तानी भाषा के अगरेज़ विद्यार्थियों को 

उससे यश्रेष्ट लाभ पहुँचा । व्रजभाषा के दोहे और फ़ारसी पद्म अक्सर 

कट्दानियों के साथ उद्भधुत मिलते हैं । बाद के संपादकों ने 'लतायफ़-इ हिन्दी” के 

मूल रूंप मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर दिए हैं | उदाहरण के लिए विलियम 

क्रामाइकेल स्मिथ (श्रावण (द्याफांटीब८ों 599४7) द्वारा संपादित 

ओर लन्दन से प्रकाशित (१८२१) ” एक प्रसिद्ध संस्करण है जिसका उल्लेख 

तासी ने भी किया हे | संपादक ने नागरी लिपि का अधिक उपयोग न समझ 

"कर उसके स्थान पर रोमन लिपि का व्यवहार किया है और नवात्र बिदनूर 
( 90॥०007 ) के वकील के मुंशी, मीर अ्फ़्जल अली, की सहायता से 

भापा-सब्रन्धी अशुद्धियों का संशोधन कर हिन्दस्तानी सीखना शुरू करने 

वाले के लिए कुछ ऐसी कठिन कहानियाँ निकाल दी हैं प्रिनमें ब्रजभापा के 

दाह अधिक आए थे | इस संस्करण में ८८ नकलें हं। नक़लों की भाषा में 

अस्बी-फ़ारसी के तत्सम शब्दों, जेसे, 'दरूठ?, वाइज़ः, वाज़? $ किज़[कारए, 


हयात, खुदा का फ़न्नल?, तरददद?, 'ज़राफ़त?, 'तरबत्रियत?, 'शब?, 'वेहिजात्र?, 


अजीद दर है *>समअब>कनन+आममन---वन 


नतआासी ने इस संस्करण की तिथि १८११ दी है जो टीक नहों दै। 


->-अमन-नकननानी के “बल -ननननाशगा 
का जी औाओओओ हज हक नम 


न 


कोलेत फे पंडित ७१ 


मामूल!, ना शुदनो! झादि और उदन्रीलों के बादप-विन्यास का जैसे 
उस मुल्क के लोग लायक बादशाहों दी मशलिस के नहीं? प्राघान्य है | 'दोप/, 
पेय), विन, नाथ श्रादि संस्मत के तम्सम शब्द बदत फम लें और जो हैं 
वे अत्यन्त सरल प्रीर लोफ-प्रचलित हूँ । उनसे झपिक तो तद्धव और 
देशज शद्दों दी संस्या ९, जैसे, बलैयां), श्रितार), 'सटराग?, 'निपट 'निदान?,. 
घशिटदलपन' पश्याः, नित!, भांतः, पैना, 'सीटठा', 'टब! 'जोत?, थी), 
गाए, चाफर', नरम! आदि । ऐसे शब्द उस समय वी सग्ल टिन्दस्तानी में 
प्रचलित भी में | साथ ही फर्दों-कर्शी कि बई जग हु मारयों जाते £ै!, यातें? 
दिस्यो१, 'चलियो?, 'कियो 7 'लियो हे? छाटि श्रजमापा शब्दों और रूपों 
का प्रयाग भी मिलता ए। थोर यद्यपि 'लतायफ़ट एिन्‍्दी! में निम्न प्रकार की. 
मापामिलती ९; | 
'क़्ल २ 
एक 'ंधा बेरागी काशी के बीच मुन्करिन के घाट पर 
बैठा था गद्दन में दह्दी पड़ा गया रहा था कि देग्वय कर किसी 
पंडित ने पूद्ठा सूरदास जी यह क्‍या फरते हो बोला 
महाराज दही पेड़े खाता ह कहा गहन में जवाब दिया-- 
मेरे गुरूकी दया स सदा ही गहन है & यह सुन पंडित 
सुन कर चुप रहा? * ( फ़ारसी लिपि से ) 
नकल २३ 
कोई बनियां बटोद्दी घाट भूल के बन में जा निकला उसे चहां 
ओर तो कोई नज़र न आया पर एक जोगी दिखाई दिया-- 
इसने उसे दरयाफ़्त करके पछा--नाथ जी आते हो' कहां से 
ओर जाओगे कहाँ जवाब दिया--बाबा हिंगलाज ज्वाला- 
रखी हरद्वार कुरछेत्र करके तो आता ह' ओर फाशी हो गंगा 
गोदावरी का मेला कर सेत बंध रा/मेश्वर को जाऊंगा*बनिये 
ने कहा महाराज एक बात पछ जो खफ़ा न हो--बोला वाया 
एक नहीं दो-- कहा महाराज हम गिरहस्ती हैं जो देस देस 
फिरें तो कुछ दोप नहीं आप फ़क़ीर हैँ भटक भटक क्‍यों 
भरम गंवाते हँ--एक ठौर बेठकर किस लिए अपने भगवान 


लीन 








१- विलियम कारमाश्केल रिमरथ द्वारा संपादित संस्करण से, पृ० ६ 








४१४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


का ध्यान नहीं करते--कहा बाबा तू ने यह कहावत नहीं 
सुनी# 
बहता पानी निरमला बंधा गंधेला होय रे 
साधू जन रसता भला दाग न लागे कोय”! ( फ़ारसी लिपि से) 
किन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम है जो हिन्दवी के कहे जा सकतें हां था जे 
उपयंक्त उदाहरण के समीप हों। उनमें भी वाक्य-विन्यास का उदू पन स्पष्ट 


भूलकता है। अधिकतर जिस प्रकार की मापा मिलती है उसका निम्नलिखित 
रूप है; 


'नक़ल ४ 
पठानां की किसी बसती में एक मुल्ला था--जो कुछ फ्ातिहः 
दरूद का उन के काम होता उस को बुला लेते ओर अपना 
काम करवा लेते “इसमें शव वरात जो आई तो हर एक के 
घर से डसे बुलाहट हुई---तव उस के किसी आशला ने पछा 
क्ि कहो दोस्त--आज तुम अकेले कया करोगे ओर किस 
तरह घर घर ऋातिहः पढ़ोगे # बोला भाई मुझे! फ्ातिह: 
पढ़ने से कया काम मुद्दे: दोजख़ जाए या बिहिश्त मुझे अपने 
हलवे मांडे से काम है !?* ( फ़ारसी लिपि से ) 
>> /र्‌ < 
'नतक़ल ४९ 

की शख्स किसी पर आशिक था पर मारे हिजाब के 
अपना इश्क उसके आगे इजहार न करता और जिस पे 
आशिक था वह भी जान वबृक कर शरम से कुछ न कहती 
एक रोज़ वे दोनों क्रिसी ( के घर ? ) पर रात को बैठे थे 


कि एक परवाना शमा पर आ जला -उसको जलता देख 
ध्राशिक्न ने क्रिनाए से यह ढोहा पढ़ा 


सह दढ़ केसी वनी अनचाहत को संग 
दीपक के भांव नहीं जल जल मरे पतंग 


कऔनन+. औओ- +3-->-नननसमीननननननान पान जरलनीलअननममानी 


््ा 
च्च्च फ् सका 
श्न्ल्ज लव, प० 2५६ 
की हू ० की 


ले 


कॉलेज के पंडित ४१५ 


. इसके जवाब में माशूक्न ने भी यह दोहा कह सुनाया 
आब पतंग निसंक जल जलत न सोड़ो अंग 
पहले तो दीपक जले पाछे जले पंतग” * ( फ़ारसी लिपि से ) 


भाषा सरल हिन्दुस्तानी है, क्योंकि लतीफ़ों की भाषा है | स्वयं लल्लूलाल ने 
फ़ारसी में लिखे गए अपने पत्र में उसे 'अज़ुबान-इ-रेख्ता? कहा है| कॉलेज के 
विवरण में उसे 'उदू और हिंदवी में कहानियों का संग्रह? कहा गया है | किन्तु 
हिन्दवी का स्थान उसमें नगण्य-सा है। प्रधानता उसमें हिन्दस्तानी की है। 
वास्तव में 'लतायफ़-इ-हिन्दी? की रचना उदू के कहावतों और मुहावरों की 
छुग दिखाने ओर उसका या हिन्दुस्तानी का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता 
लेने की दृष्टि से हुई थी । अस्त, लल्लूलाल कृत 'लतायफ़-इ हिन्दी” शीर्षक 
रचना खड़ीशबोली हिन्दी गद्य के विकास में विशेष सहायक सिद्ध' नहीं होती । 


कॉलेज से सम्बंधित पंडितों मं लल्लूलाल के बाद सदल मिश्र ( लगभग 
१७६८--लगभग श्८४८ ) का स्थान है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
सदल मिश्र का सर्वप्रथम उल्लेख गिलक्राइस्ट द्वारा अपने १६ अगस्त, 
१८०३ के पतन्न के साथ कॉलेज कोंसिल के पास भेजी गई उस सूची में मिलता 
है जो कोंसिल के २९ अगस्त, १८०३ के अधिवैशन में प्रस्तुत की गई | उसमें 
सदल मिश्र और लल्लूलाल नक़ूलियात-इ लुक्तमानी! नामक ग्रंथ की रचना 
में तारिणीचरण मित्र और मौलवी अ्मानतुल्ला के सहायक बताए गए हैं। 
उसी सूची में सदल मिश्र “चंद्रावती? ( १८०३ ) के लेखक बताए गए हूं | 
र८ नवंबर, १८०५४ के अधिवेशन में कॉसिल ने उन्हें रामायण की प्रतिलिपि 
करने के लिए छुब्त्रीस रूपए आठ आने देना स्वीकृत किया ।* १७ मई, श्८०६ 
को उन्हें संस्कृत अध्यात्म रामायण” का राम चरित्र” नाम से खड़ीबोली में 
अनुवाद करने के फलस्वरूप तीन सो रुपए दिए गए । फिर २७ मई, श्य०६ 
को “हिन्दी-प्शियन वोकेबुलेरी! (१ ) का अनुवाद करने के लिए उन्हें पचास 
रुपए मिले ।४ अस्तु, सदल मिश्र के साहित्यिक कार्य में चद्रावती? और “राम 


तीस नमक न--+ छा आस 8 3 ननाननाजाााााओण पर दया वि ल>-नननननायाएए।खखिकनयणख।ऊ।त-+तम-क्‍.3क्‍4% 9444 +ननननपनताणखफएशएखण।ण »भख:िनखशखय 





१--बही, ४० ६२ और ६४ 

२--'प्रोसीडिंग्स ऑव दि कॉलेज आँव फ़ोट विलियम?, होम डिपास्मेंट, मसलेनियस, 
जि० २, पृ० ७०, इंपीरियल रेकॉंड स डिपाटमैंट, नई दिछी 

३--चही, ५० १२५ 

४--वही, जि० ३, ए्‌० १०४ 


४१६ * आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


चरित्र (अव्यात्म रामायण ) का खड़ीतरीली अनुवाद ही प्रमुख एव महत््व- 
पूर्ण हैं । 

फ़्ोर्ट विलियम को लेजः शीप क पुस्तक में दिए गए विवरण से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कॉलेज के पाठ्य-क्रम में चंद्रावती' की वही परिस्थिति थी,जो 
स्वयं सदल मिश्र की अध्यापक-मर्डल में थी। उपयुक्त सूची में “चंद्रावती? बे 
१५० अठपेजी पृष्ठों और ६० रु० के पुरस्कार का उल्लेख दूँ । किन्त॒. 
कॉलेज कॉसिल के मन्‍्त्री ने गिलक्राइस्ट को उत्तर देते हुए लिखा था-- 
'कॉसिल के २ नवंचर, १८०१ के पस्तावानुसार पुरस्कार उन्हीं देशी विद्वानों 
को दिया जा सकता है जो कॉलेज से किसी प्रकार का वेतन नहीं पाते अर्थात्‌ 
जो कॉलेज की किसी भी प्रकार की नौकरी में नहों हैं । कॉलेज से वेतन पाने. 
वाले को या लिखे जा रहे या लिखे जाने वाले अन्थों के लिए काई पारिश्रमिक: 
था पुरस्कार नहीं दिया जा सकता | किसी असाधारण प्रतिभाशाली लेखक के 
सम्बन्ध में इस नियम का अपवाद हो सकता हैं? |" अस्त, कॉलेज कौंपिल 
गिलक्राइस्ट की भेजी हुई सूची के आर्थिक पक्ष पर विचार करने के लिए 
असमर्थ थी | ६ सिरंत्रर, श्य०३१ की गिलक्राइस्ट ने लेखकों के प्रति खेद 
प्रकट करते हुए एक दूसरी सूची भेजी जो कौंसिल की १२ सितंबर, १८०३ की 

में पेश हुई । अस्थायी रूप में कोलेज की नोकरी करते हुए चेतन पाने 

कारण सदल मिश्र को फल भुगतना पड़ा । £ सितंबर, १८०३ वाली सूची 
उनका या उनकी रचना का नाम नहीं मिलता । पहली सची की चौवालीस 
पुस्तकों में से उसमें केवल नी पुस्तकों का उल्लेख है ।* पहली सची में 'चंद्रा- 
वती' छिप गई पुस्तकों की सूची के अंतर्गत है । इसलिए उसके एग्ण या 
आंशिक रूप में छप जाने पर भी कॉलेज ने उसे आश्रय प्रदान न किया | 
मंभवतः यही कारण हद कि कॉलेज दारा या कोलेज की संरक्षकता में प्रकाशित 
पत्लओ की सरकारो सूचियों अथवा कॉलेज के पराठ्य-क्रम में “चंद्रावती' का 
नाम नहीं मिलता । 

मदल मिश्न ने चंद्रावती या नासिकरेतोपाज्यान' की रचना १८०३ में, 
ः हर का र कि म्‌ हे के राज मं, खड़ीबाली में की, क्योंकि 
ह कीट कोई समझ नहीँ सकता । वह संस्कृत में वर्णित नचिक्रेत 
| यद्ू कथा यज़ुबंद के आधार पर कठोपनिपद में 
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कॉलेज के पंडित ४१७ 


वर्णित है। अन्तर केवल यही हैं कि कठोपनिपद्‌ में ब्रह्मशान को प्राधान्य 
दिया गया हैं ओर सदल मिश्र की रचना में पापों ओर घटनाओं को । संक्षेप 
में कथा इस प्रकार है : 

वेशंपायन मुनि राजा जनमेजय से कहते हैं कि ब्रह्मा के पत्र उद्दालक 
मुनि थे (कि जिनका तपस्या ही. धन था । उनके सुहावने आश्रम पर एक दिन 
पिप्पलाद मुनि आ पहुँचे । उन्होंने उदद्दालक मुनि का तप बिना भार्या और 
पत्र के व्यर्थ बताया । उद्दालक मुनि बड़े फेर में पड़े कि जच्र हम बुड्ढें हो 
गए हैँ और बाल सफ़ेद हो गए हैं, तब हमें अपनी कन्या कौन दे देगा । व्याकुल 
हो ब्रह्मा के पास गए और उनके आशीर्वाद से उनका विवाह इच्चाकु कुल 
के राजा रघु की महासुन्द्री कन्या चन्द्राववी से हुआ और एक पुत्र उतनन्न 
हुआ | पत्र नाक से जन्मा इसलिए नाम नासिकेत रखा गया । 

एक दिन उद्दालक ने नासिकेत को अभिहोत्रके लिए कन्द मूल आदि लेने 
भेजा | बन के प्राकृतिक सौंदर्य से हर्पित हो नासिकेत वहाँ शिव-पूजा करने 
लगे और समाधि लगा कर बैठ गए। सो वर्ष उन्होंने वहाँ व्यतीत किए । 
बाद में कन्द मूल फल आदि लेकर पिता के पास लोटे । 

वहाँ पिता-पन्न में कछ वाद-विवाद हुआ । पिता ने क्र द्ध होकर पुत्र का 
शाप दिया कि अभी तुम यमलोक सिधारो । नासिकेत पहले तो उस डरावने 
शाप से कॉपने लगे, परन्तु योग के बल से वे धीरे-चीरे यम के निकट चल 
खड़े हुए । 

अच पाँव पकड़ महतारी रोने कलपने लगीं!। यह देखकर उद्दालक ने 
नासिकेत को वापिस चुलाना चाहा | परन्तु नासिकेत माता-पिता को समझा 
कर शिव आदि का जाप करते हुए यमलोक में “जहाँ अ्रमि आदि अनेक 
ऋषि लोग अपनी अपनी पोथी खोल न्याय विचार यमराज से कहते थे, 
जा पहुँचे ।” 

तत्ाश्चात धर्मराज से वर पाकर नासिकेत अपने माता-पिता के समीप 
लौट आए | माता-पिता तथा समस्त आश्रमवासियों को उन्हें देख कर अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई और वे उनसे यमलोक के विपय म॑ पूछने लगे। चत्र नासिकरत 
ने उनको यमलोक के विपय में सत्र॒ कुछ ब्रतलाया | उन्होंने त्रतलाया कि 
धर्मराज की परी कैसी है, यमदूत कैसे हैँ, वैतरणी नदी केसी हैं, वहाँ केसे भोग 
भोगने पढ़ते है, किस कम से यम की कोपामि में भस्म होना पड़ता है, किस 
प्रकार के वहाँ दंड दिए जाते हैं, कौन-कौन मुनि वहाँ रहते हैँ आदि। नासि- 
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केत जब यह कह चुके तब ऋषि लॉग सुनके चहुत चकित भणए वा बार बार 
प्रणाम स्तुति कर उनसे विदा हो अपने अयने आश्रम पर जा परलाक मं छत 
पाने को और भी तप से अधिक तप पूजा ध्यान करने लगे | 


कथा-वस्तु की दृष्टि से नासिकेतोपाख्यान!ं दो भागों म॑ विभक्तें 
किया जा सकता है। प्रथम, नासिकेत की उत्पत्ति ओर द्वितीय नासिकत की 
यमलोक यात्रा | पहले भाग में हम कुतहल-बद्धक ओर मनोरंजक सामग्रा 
पाते हैं। उसमें कहानी-कला के आवश्यक तत्व सन्निहित ई । लेीकिक 
वातावरण उसकी विशेषता है। दूसरा भाग सम्पूर्ण रूप से वर्णुनात्मक है 
ओर उसमे आत्म-श्ञान और ब्रह्म-ज्ञान की शिक्षा दी गई है। उसमे लोक- 
शिक्षा की भी यथेष्ठ सामग्री है | परन्तु इस कथा का धार्मिक महत्व कुछ 
भी नहीं हैं । सम्भव है तत्कालीन धर्मपरायण जनता में इसका आदर रहा 
हो [| इस कथा की यह विशेषता है कि नीर्स और गम्भीर बातें बड़े दी 
मनीर॑जक रूप में समकाई गई हैँ । यह उपाख्यान भाषा की दृष्टि से लिखा 
गया था, न की धार्मिक दृष्टि से । 


“चंद्रावती? या नासिकरेतोापाख्यान! से एक अवतरण नीचे उद्धत किया 
जाता दे : | 
“यह सुनते ही राजा चहुँक उठे | क्षण एक तो ईश्वर 
का ध्यान किया, फिर बोले कि महारानी ! शीघ्र कहो | क्‍या 
ऐसा अनरथ हुआ कि जिससे इतनी घबरा रही हो ? मेंने 
जीव दान दिया । इसका कारण कहो । हमारे जीते ही तुम्हारी 
ह अवस्था द्ोय | रानी बोली महाराज | बड़ा अदभुत वृत्तांत 
है। आपकी कन्या को बिना पुरुपसंसग के गर्भ भया है | सो 
यहू कुल को दूपन देनेद्वारा ओर कीति को नाश करनिहारा 
है। यह सुनि राजा कण भर तो चुप रहे | पीछे क्रोधित हो 
बोले, अरे पापिनी ! तूने यह क्‍या किया ? ऐसा कहके 
इसको वन में छोड़ आने की आज्ञा दी ?! 
सदल मिश्र की भाषा पर विचार करते समय इमकोी यह ने भूल जाना 
चाहिए कि मिश्र जी आरा ( बिहार ) के रहने वाले थे। इसलिए उनकी 
वाया पर विदरा का प्रभाव पड़ा हैें। एक स्थान पर वे लिखते हूँ : “६..हंस 
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सारस चमबाक श्रादि उत्तों भो तोर तोर सोदावन दाब्द बोलते, श्रास 
पास & गाछा पर कुह कु छोडिल दुद्दफ मं थे, लेसे बसत छकतु का घर 
ही रोय । एस उद्धस्ण में गाष्टा! शब्द कियरी छा ६। मिश्रजी की भाषा 
पर बंगला छा भी प्रभाव ९, यथप्रि बह ग्धिक नहों €। उगयेना शब्द गा? 
पंगला मे मो प्रयक्त शोता ए | एक दुसरे स्थान पर थे लिखते ६--द्र हो 
से उसका राना सुनके अति व्याकुल हाने लग॑ सोच करने फि यह तो अनाथ 
सकी फाई कोदती है, इस महावन में झद्ी से ग्ला गई ! इसमें कॉँदती' शब्द 
देंगला फा €। उनके गद्य मेंदिखने को में झ्राया हैं कि, 'उठ कर बैठी शरीर 
लेगी सोचने), द्रीप दानियों फी पार होता ६ सहज में), पापी सत्र हैं झटकते! 
दिखता हैं सबको! श्ादि नेसे वाक्य-विन्यास श्रीर कभी-की उद शब्दों का 
प्रयोग नी मिल जाता दे । दूसरे थे अपने गद्य में 'किः, 'वो! ( श्र! के स्थान 
पर ) का शअ्रत्यधिकप्रयोग करने है | उदाहस््गार्थ '...वो भीतर जा मुनि ने जो 
आशएचय की बात फट्दी थी सो पदिले रानी फो सत्र सुनाई। वह भी मोह से 
च्याडुल हो पुकार पुकार रोने लगी वो गिड़गिड़ा कहते कि साथ ही वे 
विभक्तियों के रूप में मा! शरीर सारी! का प्रयोग भी करते है, जैसे, बहुत सा! 
बहुत सारी? श्रादि | सदल मिश्र को भाषा में त्रज का वह माधुय नहों श्रा सका 
जो लल्लूलाल के गद्य म॑ मिलता दे | उन्हंनि अ्रपने सम्मुख भापा का कोई 
विशेष शआआदश न रखा था। उन्दोंने स्वर्तत्र रीति से गद्य की परिपाटी स्थित 
करनी चाद्वी । जहाँ तक दो सका ६ खडट्दीबीली के प्रयोग करने का ही प्रयत्न 
किया है; परन्तु वे ब्रजभाषपा का, जो उस समय साहित्यिक भाषा थी, प्रभाव 
नहीं बचा सके | ब्रजमापा के कुछ प्रयाग तो शद्ध दे, परन्तु कुछ आरा को 
भाषा से मिल कर दसरे रूप में ही परिवतित हद गए हैं। 'फूलन्द के त्रिछाने 
चहुटिस', मुनि , सोनन्द, साोंची, दोय आय आददे प्रयोग ब्रजभापा 
के हैं| पआावते', 'जावते', 'पुरावते! आदि परिवर्तित रुप हैं | ब्रजभापा 
तत्कालीन सादित्यिक भापा थी जिससे खड़ीबोली अवश्य प्रभावित हुई थी । 
उन्हांने भाषा को परिधि सीमित बनाने का प्रयत्न भी नहों किया | सदल मिश्र 
की भाषा में पृरत्री शब्दों का प्रयोग भी बाहुल्य के साथ है। स्मरण किए से', 
मतारी', बरते थे!, 'जुड़ाई', चाजने लगा, जीन जोन', (किए से', दिए 
से! आदि पूरत्री शब्द हैँ । उनकी सकर्मक क्रियाश्रों ने उनकी भापा में कुछ-कुछ 
पंडिताऊपन भी ला दिया है| वे सकर्मक क्रियाश्रों के साथ 'को' लगा देते हैं, 
लैस सुख को पाते दे दुख को सदते हूं", बात को सुनते हैँ, पीड़ा को सहते हैं? 
आदि । पंडिताऊपन एक और प्रकार से भी उनकी भाषा में श्रा गया है| सो; 
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धुन, श्ांगू' ( थ्रागे ), सुत्त', सत्र दो, नूआं, लद़कपण, मुस्कुरा 
मृत्झय लगी बचने पिनसे काम, प्रभु को इतनी झ्ाशा पाय खति दर्पित हो 
सीता लगी कहने , पुकार-य कार लगो सेने , ख्रिति दुलित हू लगे विलाप करने? 
शादि शब्द झार बादप-तिन्यास ध्यान देने योग्य हैं| झपने समय की दृष्टि से 
सदल भिन्न की भापा सुगठित शोर काफी साफ्सवर्)रो €ै। सनासिकेतोपाल्यान! 
की भाषा की अ्रपेत्ना उसमे संग्झत-दार््दों का प्रयोग थ्रग्रिक ह॒शा ४ | 

अनुवाद संदत्‌ १८६२ मे पृण हुस्या । उस समय नोश्राव गवरनर 
पल्जली लाड मारंदंग साह बहादुए का शासन-काल था। राम-चरित्र) रे 
एक उदाहरण इस प्रकार £ 

थों कह फिर रामचन्द्र लगे हनुमान को सराहने कि शा 

योजन सागर फो लांघ दशाकक्ता ओ किस का सामश्य है कि 

रात्ससनन स॒ पालित लंका में जा अपनी प्रभुता जनावे जो 

काज देवताओं से भी नहीं हो शकक्ता सो वायु के पुत्र ने 

किया एऐंसा सत्य सम्रीव को न कोई हुआ होगा न फिर कोई 

दोवेगा सीता के दशन से सुम्रीव व लक्ष्मण समेत हम सवको 

हनुमान ने बचा लिया पर यह चिन्ता अथ सुजे हुई कि 

जिसके सुमरने से मेरा जी घवराता है बिस समुद्र को जो 

नाना जलजन्तुन स भर रहा हू क्‍यं कर हम सव पार होंगे 

जो सीता को देपेंगे सुभीव बोले कि समुद्र लांघ लंका को जा 

अ्रप्ट कर सहज में रावण को हम भारंगें आप किसी बात 

को चिता जिन कीजे चिन्ता ही काज विगाडती 

हू इन महावीर बानरन को आप देपिए ये सब तम्दारे 

लिये आग में कूदने को उपस्थित हो रहे छह अब समुद्र पार 

द्ोन को पहले संमत कीजे तिस पीछे जद लंका मे हम लोग 

जा पहचेंगे तद यद्द जान लीजे कि रावण का विनाश हो 

चूका क्‍ये कि तीनो लोक मे एसा किसी को हम नही देपते जो .' 

रण मे तुम्दारे साम्दहने ठहर शके सभ प्रकार से हम लोग 

का जय होगा इसमे कुछ संदेह हम प्रतिक्षा कर कहते 

आओ जितने का सब डौल हम देपते हैं इस भांति जब सुग्रीव 

ने कहा तव घिन को वात अंगीकर कर रामचन्द्र ने हनुमान 

हा कि अछा जिस प्रकार से होगा विस प्रकार से समुद्र 
हम पार हांगे पर जहां देवताओं का भी गम्य नहीं विस लंका 


४२४ ग्रधिनिक हिन्दी साहित की भमिका 


का सरूप हमे सुनाओ तद जैसा कुछ विचार में ठहरगा सा 

किया जाएगा...?"' 

कॉलेज के सरकारी विवरणों) में शद्ध हिन्दी में लिखित एक श्री भागवत! 
का उल्लेख मिलता है। किन्तु न तो उसके लेखक का नाम ज्ञात है ओर न 
अंथ ही अभी उपलब्ध हो सका है | 

अस्तु, फ़ोट विलियम कॉलेज में निर्मित लल्लूलाल शरीर सदल मिश्र की 
क्रमशः 'प्रेमसागरा ओर “नासिक्रेतापाख्यान' तथा राम चरित्र नामक 
रचनाएँ ही प्रस्तुत अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। दन दोनों 
में से नासिक्रेतोपाख्यान' और 'राम चरित्र' का गद्य निम्मंदेह अधिक 
प्रोढ़ है, किन्तु खड़ीतचरोली गद्य की सम्यक परम्परा में ये ग्रंथ न तो विपय की 
दृष्टि से और न मापा की दृष्टि से कोई विकास उपस्थित करते दे | वे 
खड़ीबोली गद्य परम्परा की कड़ियाँ अवश्य हैं, ओर फलतः उनका केवल 
ऐतिहासिक महत्त्व है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि फ़ोट विलियम कॉलेज 
में ही खड़ीबोची हिंदी गद्य का शिलान्यास हुआ युक्ति-संगत नहीं है । 

विपय और खड़ीबोली के ठेठ रूप की दृष्टि से इंशा के महत्व की 
ओर पहले संकेत किया जा चका है | वास्तव में लल्लूलाल ओर सदल मिश्र 
ने दूसरों के लाभाथ, पाद्य-पुस्तकों के रूप में, अपने-अपने ग्रंथों की रचना 
की ओर उन्हें किसी न किसी अन्य ग्रंथ पर आधारित रखा | इंशा ने अपनी 
कहानी न तो किसी के लाभाथे लिखी थी ओर न किसी अन्य ग्रंथ का सहारा 
लिया ) इस दृष्टि से थे रामप्रसाद निर॑जनी, दोलतराम आदि खड़ीबोली गद्म 
के प्रारंभिक लेखकों से भी आगे बढ़ गए हैं। संमव है इंशा की कहानी का 
कोई रूप जनसाधारण में प्रचलित रहा हो। किन्तु उन्होंने अपनी रचना 
स्वान्तसुखाय हो की | हिन्दी गद्य के प्रभात काल में उनकी रचना शुद्ध 
साहित्यिक दृष्टिकोण से निर्मित हुई | इसके अतिरिक्त इन तीनों लेखकों ने 
खड़ीनोली म॑ रचनाएँ की जिनमें लल्लूलाल और इ'शा तो छट-प८' के 
फेर में पड़े ओर सदल मिश्र ने बिना किसों प्रतिज्ञा के सामान्य खडीबोली में 
रचना की | तीनों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यदि यह कहा जाय 
कि प्रवाह, सुसंबद्धता, स्पष्टता आदि गुणों की दृष्टि से इंशा की भाषा अन्य दो 
की मापा की अपेक्षा अधिक प्रोढ़ है तो कोई अत्युक्ति न होगी । इंशा में रचनात्मक 
कलाकार की प्रतिभा थी। लल्लूलाल और सदल मिश्र केवल गद्म-लेखक थे | 


१५-४० २०५-२०४ (६० ), युद्ध० प्रथमोध्याय: 
7--जिं० १, पृ७ २६५० 


१० 
नवीन शिक्षा ओर खड़ीबोली गद्य 


उन्नीसवों शताब्दी पूर्वाद्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो शिक्षा, शासन 
ओर न्वाय-संबंधी तथा श्न्य प्रकार के सुधार किए थे उनका पीछे 
उल्लेख दो चुका दूँ । उन सुधारों के कारण उत्पन्न जीवन की नवीन परि- 
स्थितियों के अनुसार नए प्रकार की रचनाओशरों की आवश्यकता हुई | ब्रजभापा, 
राजत्यानी ओर प्रारंभिक उन्नायकों की खड़ीबोली गद्य-परपराओ्ों से इस 
आवश्यकता को पूर्ति असंभव थी। जिन नए भावों ओर विचारों का प्रचार 
उच्च मध्यमवर्गीय शिक्षित समुदाय में हो रहा था उनका भार वहन करने 
को शक्ति उनमे नहीं थी | किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जितने भी सुधार 
किए उनमें से शिक्षा-मग्बन्धी सुधारों और उनके अंतर्गत नवीन वैज्ञानिक तथा 
अन्य आधुनिक विपयों के पठन-पाठन और अ्रध्ययन के फलस्रूूप खड़ीबोली 
'गद्य को प्रोत्ताइन मिला । यद्दी कारण हैँ कि इस अध्याय का उपयु क्त शीर्षक 
रखा गया हद । 


हिन्दी प्रदेश म॑ अगरेज़ी राज्य की स्थापना और फ़ोट विलियम कॉलेज 
से पूर्व ब्रजभापा, राजस्थानी और खड़ीत्रोली गद्य का अस्तित्व था ओर त्रिना 
किसी विदेशी सद्दायता या प्रेरणा के कई लेखक स्वदंत्र रूप से उसे समृद्ध 
बनाने की चेष्टा कर रहे थे | किन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यह 
गद्य-साहित्य अत्यन्त अव्यवस्थित ग्रवस्था में था ओर वह अभी साहित्य का 
प्रधान झंग न बन पाया था | उसका धीरे-धीरे विकास अवश्य हो रहा था । 
उन्नीसवीं शताब्दी पू्वार्श में विदेशी शासकों ने किस प्रकार हिन्दी गद्य को 
प्रोत्साइन दिय।, यह समभने के लिए फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, ईरुट इंडिया 
कम्पनी को सरकारी नीति आदि ओर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक कुछ वर्षों 
को छोड़ कर श्८१७ में स्थापित कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी और उसके 
बाद सरकार या मिशनरियों द्वारा स्थातिति अन्य संस्थाओं, जैसे, आगरा 


पी खातुनिक डिस्दी सादिस्य का सुमित 


स्कूल बुक सोसायटी” तथा विभिन्‍न ढ्वेनिंग और नामेल छूलों ही शोर ना 
पड़ेगा | उनका प्रस्तुत विषय से घ्निष्द सम्बन्ध है। उसकी सथाजना का 
उद्देश्य इस प्रकार था; '€ऋ्ालाताीतए 40 ॥6 वर्गाएहड छा वीड 
०0पा7ए पार >लालीए ठ ग्पराणुस्याइटटाएट घात॑ गण तो. 
फ़ोल विलियम कॉलेज के १५ अगस्त, १८१६ के बाधिकात्य पर भाोपगा 
देते हुए कॉलेज के विक्षि्र ओर सरधद्क, मार्मिबस झोव 'म्विगह, थे 
कहा था ४ 
5.3९ शरपायओटा' 0 पाया खाते टॉटा।ला07ए 
90005 ज्रएा 98०९ 90९7 एणाएएते हिएणा पिए- 
[57 छ0ते ०धाल' ्गएप्व्शुट5 एौजॉी।एटड शा सटएल 
2647 407 (0९ क्ापिषं0ता छत पति साठफघ्येट्वेएट, सता 
(0९ ्राुए65 चेदएएट८ट दालताए९० (0० 05९ ४-॥० 
॥28ए06 355003४८९ ऐशार्राइटीएट5 40ए८पाट' 607 ८ 
970700907 ० 95 श०००४ं 09]6८0 जला: टीए-ड 
79०6 700, #0४७४८ए2', >ल&7.. एणागगए्ते ६0 धरंड 
(टाटा प॥€लए ॥9ए९ पिला 2९एएछ 40500ए- 
76708) 77 976ए920४९३ गाते एंएटपॉव्प्रगएट ऐ!].वगाणा- 
ब्ाए 90058 एाी 77स्‍877८007 ३४ शी इटांटाट९६ शाते 
्राएुप्१एु८४ ठ थार <0प्राएए; शापे१5 ग्र005थ9९ ६0 
]00६ ई07णथ्ावे ४० धार ढींटिटा5 परंला पालन ८0ग्ञा॑- 
ए्रप९त छटणागाड गो ए-0वपट९, 4॥ €्दाथातेग॥ए धार 
प6878 87290 प््गए/0एंमरु धार ग्राठ्तठ ० रतपटापएंता 
पं: ए०८एथा४ 27079 १९ इ९एटशो ८22552४ 00 (९ 
प्रथाएट छए0एुणेबत0ा, प्संग्रेठ्णा: ठ77रमंतठु 8 धधए0ए 
[9768986 05 पार उतए2०८९८ धी्वां यो एफ पम्रा०१9८ 


०9 पार 6०मांपहु ह8टफलण्थापंठता व॥ श९्परढादों गणते 
7९ए7्रगरएर्ड त0एो6१82.?९% 


इस उद्देश्य के साथ-साथ श्य२३ में भारतवासियों की शिक्षा के लिए 
एक आयोजना तैयार की गई जिसके अंतर्गत उसी वर्ष की ३१ जुलाई को 
4 कदम अल मद पकसकी नकल मर री लक पक आल लड हि क ३३5 शी 87 खिल 


१--२८ दिसम्बर, १८३१७ को आगरा स्कूल बुक सोसायरी की पद्दली बैठक हुई । 
5---+एशियारिक जन ल? , १८४० 


नवीन शिक्षा और खड़ीबोली गद्म ४२७ 


गवनेर-जनरल ने एक सरकारी शिक्षा समिति ( 05फ्रत्रा+6९ ० ?प्9४० 
47$0ए०६09 ) चनाई ताकि देश में उपयोगी ज्ञान-विज्ञान और उत्तमोत्तम 
शराक्या के स्सार के लिए व्यवस्थित ओर संगठित रूप से कार्य हो सके | इस 
समिति का उद्द श्य फ़ोट विलियम अहाते के अंतर्गत जनसाधा[रण की शिक्षा' 
को दशा शात करना और उसमें सुधार प्रस्तुत करना था। जाँच करने पर 
यह पता चला कि भारतवासियों की शिक्षा पिछड़ी हुई और दोपपूर्ण थी। 
परम्परागत शिक्षा-पद्धति की अवनति हो गई थी ओर शिक्षार्थों प्राथमिक 
शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाते थे । अनेक स्थानों पर तो प्राथमिक शिक्षा का 
भी कोई प्रबन्ध नहीं था। साथ ही उसमें वैज्ञानिक” शिक्षा का पूर्ण अभाव 
था। गवनर-जनरल द्वारा निर्मित समिति ने देश में शिक्षा का प्रचार और 
चुधार करने की सत्तत चेष्टा की । इस सम्बन्ध में जहाँ तक हो सकता था 
सरकार की ओर से सुविधाएँ प्रदान की गईं । इसी उद्देश्य को सामने 
रत हुए दंश के विभिन्न भार्गों म॑ शिक्षा-संस्थाएं स्थापित हुईं | आगरा 
स्कूल बुक सोसायटी एक ऐसी ही संस्था थी जिसकी पहली बैठक २८ दिसंबर, 
(परे७ को आगरा स्टेशन के कमरों में हुई | सोसायटी का उद्देश्य था: 
पीर फाव्एथाबपंणा गाते तंड्रागंप्४ंणा ्णी $ला०ण 80०05, 
बात त छुटापट्प्राांभ'ए पफटक)3568 0ि' 08 वॉरपिश्च0त 07 पड४९- 
जि वश पटा0ता गाठप्रर् 06 क्‍गव्ेज478 04 पं6 ०7 ए- 
+४दनलाओ) 770 एांप्रटट३१ १८३ ६ के उसके पहले वार्पिक विवरण के अनुसार 
आगरे में छापाखाना खुल जाने से ज्ञान-विज्ञान-संबंधी पुस्तक प्रकाशित करना 
और भी सरल हो गया था। आगरा स्कूल बुक सोसायटी से पहले कलकत्ता 
स्कूल बुक सोसायटी ने हिंदी और उदृ' में नवीन ज्ञान-विज्ञान-संबंधी पुस्तक 
प्रकाशित की थीं, किंतु उसने अ्रंगरेज्ञी ओर बंगला पुस्तकों के प्रकाशन की ओर 
अधिक ध्यान दिया । इन स्कूल बुक सोसायटियों ने देशी भापाओ्रों के साथ-साथ 
अगरेज़ी भे भी पुस्तकें प्रकाशित कीं । सोसायटियों के अतिरिक्त आगरा कॉलेज, 
दिल्‍ली को लेज आ्रादि तथा अनेक द्ेनिंग और नॉर्मल स्कूल स्थापित किए 
गए थे | आगरा कॉलेज में मुसलमान और हिन्दू विद्यार्थियों के लिए फ़ारसी 
ओर हिन्दी के अध्ययन के साथ-साथ अरबी और संस्कृत की उच्च शिक्षा 
प्रात्त करने की भी समुचित व्यवस्था की गई | आगरा कॉलेज के लिए आगरा 
ओर अलीगढ़ ज़िलों से धन-संचय किया गया | श्र जैसा कि सरकारी शिक्षा 
पमिति के २५ अक्टूबर, श्८२३ के पत्र से लिए गए निम्नलिखित अवत्तरण 
से ज्ञात दाता है, यह शिक्षा-संस्था अन्य सरकारी शिक्षा-संस्थाओं से मिन्‍न थी 


"४श्८ ग्राभुनिक हिन्दी साहिय की शामाल 
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बम 
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आगरा कॉलेज ने जनता का ध्यान काफ़ी आकृष्ट किया और श्एर५ में 
संस्कृत और हिन्दी के उसमें ३५विद्यार्थी थे ।! इस तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं - 
में दी जाने वाली शञान-विज्ञान की शिक्षा के कारण हिन्दी में तत्सम्बन्धी पाद्य* 
पुस्तकों का निर्माण होना अ्रवश्यंभावी था ॥ 

किन्तु १८३४ में मैकोंले, जो गवनर-जनरल,लॉड विलियम चेंटिक, के 
क़ानूनी परामशंदाता थे, द्वारा निर्धारित शिक्षा-नीति से १८१३ के ऐक्ट तथा 
हिन्दो के माध्यम द्वारा ज्ञान-चिद्ञान की शिक्षा का प्रचार करने वाली विभिन्न 
आयोजनाशों की आ्राघात पहुँचा । १८१३ के ऐक्ट के अनुसार ब्रिटिश पार्लामेंट 
ने संस्कृत, फ़ारसी तथा आधुनिक भारतीय भापाश्रों की शिक्षा के लिए जों. 
आशिक व्यय स्वीकृत किया था, उसका, मैकॉले के मतानुसार, अंगरेज़ी की 
पादूय-पुस्तके तैयार कराने ओर अरंगरेज़ी शिक्षा का प्रचार करने में अधिक- 
सदुपयोग हो सकता था, क्योंकि “8 डंगए6 56]९ 6 ग0व6८य ॥म9॥50. 
(0008 ९07(थं]८१ 77076 प्८चिं फग0ए)९१8९१३४७ ॥6 या ८ 
५४790 ](८द्वाप7८.? किन्तु इतना होने पर भी हिन्दी में निम्न कक्ताओं 
के लिए विविध-विपय-्सम्बन्धी पाठय-पस्तकों का निर्माण बराबर होता रहा ) 
वैसे भी मैकॉले की नीति को व्यावह्ररिक रूप धारण करने के लिए समय की 
अपेक्षा थी । 

सर चाल्स बुड की नवीन शिक्षा-आयोजना ( १८५४ ) के फलस्वरूप 
भारतवप म॑ अनेक ग्राम प्राथमिक पराठशालाए स्थापित हुई | इस आयोजना 
को एक अ्रच्छाई यह थी कि ग्राम पाठशालंझों में भारतीय भापाश्रों को शिक्षा 
का माध्यम बनाया गया | इससे मारतीय भापाश्ों में गद्य को प्रीत्ताहन मिला । 
जहाँ तक हिन्दी से सम्बन्ध है, राजा शिवप्रसाद ( श्यर३-१८६५ ) ने जो 
कार्य किया उसका सन्नपात यहीं से होता है। बनारस में तत्कालीन गवर्नर- 
जनरल के ऐजेंट, टुकर, ने १८४५४ के लगभग उन्हें सरकारी शिक्षा-विभाग में, 
सहायक-इंसपैक्टर नियुक्त कराया | १८५६ में सर डब्ल्यू० म्योर ने उन्हें इंसपै- 
क्टर बना दिया । और अपनी एक अलग मापा-नीति होने पर भी १८४६ के 
बाद उन्होंने स्वयं अनेक पाठय-पस्तकों की रचना की और श्रन्य अनेक 
व्यक्तियों को इस कार्य में लगाया । वास्तव में शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित अन्य 
क्षेत्रों में ही नवीन विदेशी शासकों के कारण खड़ीबोली गद्य का थोड़ा-बहुत 
विकास हो सका । 


अत ०+9+>कलन++»०+-र9न >> सन 9 न्‍नमन+ ००-33... नमन जज जलन +ननन 93» «न निकल न त+ल्‍++तनन करत कल चल त3855२६६६ 
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४३० खाधुनित हिन्टी साहिएछ ॥ श्मिका 

अगरेज़ शासकों ने शिक्षा-सम्बन्ची नवीन श्ायाजनाए ता प्रस्तुत हा, कस्सु 5 
योजनाओं के सझश होने मे से बसा उयोगो परन की कि ख्रसावि करत मे 
थी । जो थो भी, वे अत्यन्त ऋट और अशुद्ध थीं। इसलिए सस्कारी शिक्षा साझा/ 
तथा अन्य संस्वाश्रों का ध्यान श्रच्दे दंग से और उपयागी पादय-पस्त के लिखान #। 
ओर गया | फपलतः प्रेस की सहायता से श्यश्य आर १८४७ के बच, विशेष रू 
से १८४४-४६ में और उसके बाद, अ्रनेक पाठय-पलके प्रकाशित हुए । बैसे भ॑ 
स्थूल रूप से श्रालोच्य काल के अ्तिम तीस-पतीम बष इसदण्डि से अलस्त 
मद्वपूर्ण है। वेशानिक तथा उपयोगी विपयों के प्रचार में अनेक व्यक्िया 

भी, विशेष रूस से इसाइ पादरियों ने, निजी रुप से कयाशालता प्रकद को । 
इन पाठय-प॒स्तकों या सामान्य पलकों म॑ सन्निद्ठित विपयां का देखते हुए 
यह सरलतापूवंक कहा जा सकता ई कि इतने अधिक ओर विविध विपयाँ पर 
हिन्दी साहित्य में पहले कभी रचनाएँ नहों हुई थों | इन रचनाओं ने दिन्दी 
गद्य के भावी विक्रास के बीज बोएु | विपयों की विविधता ओर विस्तार के 
अंतगत ग्राथभिक शिक्षा, गणित, ब्रीज-गणित, ज्यामिति, क्षेत्र-विज्ञान, दतिह[स 
भूगोल, श्रर्वशात्र, समाज-शाझ्न, विज्ञन, चिकित्सा, राजनोंति, आईन, कृपि- 
कम, आम-शासन, आम-जीवन,तार,कला ओर दस्तकारो, शिक्षा, यात्रा, नीति, 
धर्म, ज्योतिप, दर्शन, अंगरेज़ो राज्य ओर शिक्षा, कथा-कहानी, छेदशास्र, 
व्याकरण, काप, सम्रह-प्रथ (गद्य-पद्य) आदि अनेक विपय आते हैं | 


खड़ोबीली को अपने चाल्यकाल में ही इतने विविध विपयों का भार- 
बहन करना पड़ा, यह एक आश्वयजनक घटना है। अ्रध्ययन करने पर 
यह ज्ञात होता दे कि अनेक पुस्तके संस्कृत, अंगरेज्ञी, उदू, ओर कुछ मराठी 
तथा बंगला से अनूदित या उन पर आधारित हैँ | ऐता होना स्वाभाविक 
भी था। किंतु सबसे अधिक उदू और उसके बाद अँगरेज़ी से हिन्दी म॑ अनुवाद 
हुए, यद्यपि मूलतः हिन्दी में लिखो गई पुस्तकों का भी अभाव नहीं रहा । 
अनुवाद-कार्य करते समय अनुवादों की भाषा मूल से प्रभावित हुए ब्रिना न 
“रह सको । भारतीय लेखकों में जवाहरलाल ( आगरा कॉलेज के ), श्रीलाल, 
तंशीधर ( नॉमल स्कूल , आगरा के ), भोहनलाल और कंजब्रिहारीलाल 
खर युरापीय लेखक। से एम० डी० ऐडम, डब्ल्घ० टी० ऐडम जे आरर० 
वैलेन्टाइन ( 39]]&7॥972८ ), जे०्जे० मूर ( १(007९८ ) और शेरिंग के 


“नाम उल्लेखनीय हैं ओर, अन्य अनेक के अतिरिक्त, कलकत्ता, बनारस और 
नागरा इस नवीन बोद्धिक जायगति के केन्द्र थे | 


कु 
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उनन्‍्नीसवों शताब्दी पूर्वा् से संबंधित अनेक गद्य-पुस्तकों से यह स्पष्ट हो 
वाता है कि दिन्‍्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों का यह कथन कि लल्लूलाल 
तथा उनके समकालीन गद्य-लेखकों के ब[द भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय तक 
गद्य-रचनाशथों का अ्रभाव मिलता है, युक्ति-संगत नहीं है | वास्तव में खड़ीबोली 
यद्य का निर्माण, प्रियसन के शब्दों में, 'कलकत्ता सम्यता?(०पा० टांशी- 
४4707 की प्रतीक विविध शक्तियों के माध्यम द्वारा बराबर होता रहा | वैसे 
भी राजनीतिक दृष्टि से श्णश्ण या १८२० तक का समय ऐसा था जब कि 
अगरेज़ हिन्दी प्रदेश में अपना राज्य सुब्यवस्थित और सुसंगठित करने में लगे 
रहे । ऐसे समय में नवीन साहित्यिक युग की अ्वतारणा की आशा करना व्यथ 
होगा | नवीन शासन-व्यवस्था के सुचारु रूप से स्थापित हो जाने के बाद ही 
परिवर्तन-क्रिया का सूत्रपात हो सकता था | यह बात आलोच्य काल के अंतिम 
पचीस-तीस वर्षों में ही घटित हुई, इतिहास इस बात का साज्षी हैं । 

हिन्दी साहित्य के इतिसास-लेखकों का यह भी कहना हैं कि उन्नीसवों 
शताब्दी पूर्वाद्ध में पादूय-पुस्तकों का अभाव था। स्थूल रूप से तो सर चार्ल्स 
घुड की शिक्षा-आयोजना ओर उनसे पहले की शिक्षा-आयोजनाश्ों में यथेष्ट 
अंतर था, और साथ ही सर चाल्स बुड की शिक्षा-अयोजना के अ्रंतर्गत पाद्य- 
पुस्तकों की आवश्यकता भी अधिक हुई | किन्तु इतिहास-लेखकों ने उससे 
पूव को स्थिति पर ध्यान नहीं दिया । पिछले विवरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वड की आयोजना से पहले विभिन्न सोसायटियों ओर शिक्षा-संस्थाओं 
के अंतर्गत खड़ीबोली हिन्दी में विविध विपय सम्बन्धी पाद्य-पुस्तकें प्रकाशित 
हुई यहाँ तक कि ईसाई धघर्म-प्रचारकों ने भी अपनी संस्थाओं के माध्यम 
द्वारा अपने धर्म के प्रचार ओर हिन्दू धरम का खण्डन करने के लिए अनेक 
पुस्तक प्रकाशित कीं जिनसे, परोक्ष रूप में, ज्ञान का प्रचार ओर खड़ीबोली 
हिन्दी गद्य की समृद्धि हुई । अस्त, उन्नीसवों शताब्दी पूर्वाद्ध में न तो गद्य का 
अभाव था और न पादय-पुस्तर्का का | यह अवश्य सभव दा सकता हू कि 
मकों ले द्वारा निर्धारित नीति के फल-स्वरूप पाद्य-पुस्तकों के प्रकाशन-कार्य 
का कुछ आघात पहुँचा हो और १८४४ में वड की थआ्रायोजना के कार्य-रूप में 
परिणत होते समय पहले की पादय-पुस्तकें बिल्कुल निरथंक तो नहां लेकिन 
शिक्षा के नवीन स्वर के अनुकूल ओर फलतः नवीन शिक्षा-संस्थाओं के लिए 
अधिक उपयोगी सिद्ध न दो सकी हों । किन्तु शै्८श४ को आयोजना के अंतर्गत 
राजा शिवप्रसाद तथा उनके द्वारा पेरित लेखकों को फिर से कठिन परिश्रम 
फरना पड़ा था, यह निश्चित है। 


४३० ग्राभनिक हिन्दी साहिद की भूमिका 

अँगरेज़ शावकों ने शिक्षान्मम्बन्यी नवोन श्रायोजनाई तो प्रस्तुत की, क्तु उन 
आयोजनाओं के सझल दोने में सबसे बढ़, बाधा उययोगी परनकी के ख्वाब के रूप मे 
थी । जो थो भो,वे अ्रत्यन्त ऋट और अशुद्ध थीं। इसलिए सस्कारी शिक्षा सामात 


तथा अन्य सेस्वाशो का ध्यान श्रच्टे दंग से और उपयोगी पाठय-पस्तके लिखान की 


ओर गया । फलतः प्रेस की सहायता से श्यरशे८ श्र श्८र७ के बोच, विश रप 
से श्यु४५०४६ भें और उसके बाद, झनेक पाठ्य-पस्तके प्रकाशित हट । चैस भा 
स्थुल रूप से आलोच्य काल के अ्रतिम तीम-पतीस बंध शस टय्दि ते अत्यन्त 


त्पूर्ण हैं। वैज्ञानिक तथा उपयोगी बिपयों के प्रचार में अनेक ब्यक्तियों 
ने भी, विशेष रूस से ईसाई पादरियों ने, निजी रूप से कियाशीलता 
इन पाठय-पस्तकों या सामान्य पुस्तकों में सन्निद्वित बिपयों को देखते हुए 
यह सरलतापूवक कहां जा सकता दें कि इतने अधिक ओर विविध बिपयों पर 
हिन्दी सादित्य में पहले कभी रचनाएं नहों हुई थीं | इन रचनाओं ने हिन्दी 
गद्य के भावी विकास के ब्रीज बाएं | विपयों की विधिधता ओर विस्तार के 
अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, गणित, ब्रीज-गणित, ज्यामिति, क्षेत्र-विज्ञान, टर्तिद 
भूगोल, श्रथशासत्र, समाज-शाद्ध, विज्ञान, चिकित्सा, राजनोंति, आईन, क्रपि 
कमे, आम-शासन, ग्राम-जीवन,तार,कला ओर दस्तकारो, शिक्षा, यात्रा, नोति, 
धर्म, ज्योतिष, दर्शन, अंगरेज़ी राज्य और शिक्षा, कथा-कदानी, छेदशास््र 
व्याकरण, कोप, संग्रह-प्रंथ (गद्य-पद्य) आदि अनेक विपय आते हैं | 


4 


खड़ोबोली को अपने चाल्यकाल में ही इतने विविध विपयों का भार- 
बहन करना पड़ा, यह एक आश्वयंजनक घटना है। अध्ययन करने पर 
यह ज्ञात होता है कि अनेक पुस्तके संस्क्ृत, अंगरेज़ी, उदू, और कुछ मराठी 
तथा बंगला से अनूदित या उन पर आधारित हैं | ऐपा होना स्वाभाविक 
भी था। किंतु सबसे अधिक उदू और उसके बाद अंगरेज़ी से हिन्दी में अनुवाद 
हुए, यद्यपि मूलतः हिन्दी में लिखो गई पुस्तकों का भी अभाव नहीं रहा । 
अनुवाद-कार्य करते समय अनुवादों की भापा मूल से प्रभावित हुए त्रिना न 
रह सको | भारतीय लेखकों में जवाहरलाल ( आगरा कॉलेज के ), श्रीलाल 
वंशीधर ( नोमेल स्कूल , आगरा के ), मोहनलाल ओर कंजविहारीलाल 
और यूरोपीय लेखका में एमू० दी० ऐडम, डब्ल्य० टी० ऐड्म, जे० आर० 
वैलेनूटाइन ( डिन्ीधा।एए८ ), जे०्जे० मूर ( ००१८ ) और शेरिंग के 


नाम उल्लेखनीय हैं और, अन्य अनेक के अतिरिक्त, कलकत्ता, बनारस और 
आगरा इस नवीन ब्रौड्धिक जागृति के केन्द्र थे | 


नवीन शिक्षा और खड़ीत्रोली गद्य ४३१ 


उन्मोसवों शताब्दी पूर्वाद्ध से संबंधित अनेक गद्य-पुस्तकों से यह स्पष्ट हो 
नाता है कि दिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों का यह कथन कि लल्लूलाल 
तथा उनके समकालीन गद्य-लेखकों के बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय तक 
गद्य-रचनाश्रों का अभाव मिलवा है, युक्ति-संगत नहीं है । वास्तव में खड़ीचोली 
गद्य का निर्माण, प्रियसतन के शब्दों में, 'कलकत्ता सम्यतता१(:७]0प004 लंश- 
४227079 की प्रतीक विविध शक्तियों के माध्यम द्वारा बराबर होता रहा । बेसे 
भी राजनीतिक दृष्टि से श््ुश्८ या श्यर० तक का समय ऐसा था जब कि 
अंगरेज़ हिन्दी प्रदेश में अपना राज्य सुब्यवस्थित श्रोर सुसंगठित करने में लगे 
रहे । ऐसे समय में नवीन साहित्यिक युग की श्रवतारणा की आशा करना व्यथ 
होगा | नवीन शासन-व्यवस्था के सुचारु रूप से स्थापित हो जाने के बाद ही 
परिवर्तन-किया का सूत्रपात हो सकता था | यह बात आालोच्य काल के अंतिम 
पचीस-तीस बर्षों में ही घटित हुई, इतिदास इस बात का साज्षी हैं । 

हिन्दी साहित्य के इतिसास-लेखकों का यह भी कहना हैं कि उन्नीसवों 
शताब्दी पूर्वाद्ध में पादृय-पुस्तकों का अभाव था। स्थूल रूप से तो सर चाल्स 
घुड की शिक्षा-श्रायोजना और उनसे पहले की शिक्षा-आयोजनाओं में यथेष्ट 
अंतर था, और साथ ही सर चाल्स बुड की शिक्षा-आ्रयोजना के अंतर्गत पाटूय- 
पुस्तकों की आवश्यकता भी अधिक हुईं | किन्तु इतिहास-लेखकों ने उससे 
पूच को स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। पिछले विवरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वृड की आयोजना से पहले विभिन्न सोसायटियों और शिक्षा-संस्थाश्रों 
के अंतर्गत खड़ीबोली हिन्दी में विविध विपय सम्बन्धी पादूय-पुस्तकें प्रकाशित 
हुई | यहाँ तक कि ईसाई धर्म-प्रचारकां ने भी अपनी संस्थाश्रों के माध्यम 
द्वारा अपने धर्म के प्रचार और हिन्दू धर्म का खए्डन करने के लिए अनेक 
पुस्तकें प्रकाशित कीं जिनसे, परोक्ष रूप में, ज्ञान का प्रचार और खड़ीनोली 
हिन्दी गद्य की समृद्धि हुई | अस्ठ, उन्नीसवों शताब्दी पूर्वाद्भ में न तो गद्य का 
झभाव था ओर न पाद्य-पुस्तकों का | यह अवश्य संभव हो सकता है कि 
मेकोंले द्वारा निर्धारित नीति के फल-स्वरूप पाद्य-पुस्तकों के प्रकाशन-कार्य 
को कुछ आधाव पहुँचा हो और १८५४ में वुड की आयोजना के कार्य-रूप में 
परिणत होते समय पहले की पाद्य-पुस्तकें बिल्कुल निरथंक तो नहीं लेकिन 
शिक्षा के नवीन स्तर के अनुकूल और फलतः नवीन शिक्षा-संस्थाओं के लिए 
अधिक उपयोगी सिद्ध न हो सकी हों । किन्तु ८८४४ की आयोजना के अंतर्गत 
राजा शिवप्रसाद तथा उनके द्वारा प्रेरित लेखकों को फिर से कठिन परिश्रम 
करना पड़ा था, यह निश्चित है 4 


४१२ शाननिक हिन्दी साहिस की सूमिका 


कर." हम 


श्रालोच्यकालीन लड़ीबोली गद्य-पुल्तकी विपयन्यतियादन की इब्दि से भले 
दी प्राथमिक श्रीर साधारण कोटि की हों, किस मांग की दस्डि 
निश्चय द्वी महत्व है। उनसे दिन्दी साहित्य के एक सबीन झंग तेसा उसके 
विकास के प्रथम चरण का परिचय और उसके भावी विकास को प्रशोभास 
मिलता दे | लल्लूलाल, सदल मिश्र आदि के बाद सदीयोली गय में स्वत 
रूप से लिखे गए अन्यों और पाद्य-पुस्तकों से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते है : 


4३५ 
5. 


| उनका 


'सत्य॑ ज्ञानं अनंत अनंद ज्व्ग जो शुद्धता को स्वरूप 
लक्षणा कहिए॥ जो चैतन्य जगतनुपादान कारण नाकों 
नटस्थ कहिए ॥ सो तामें लक्षणा तीन ॥ इतपत्ति॥ स्थित | 
प्रलय ॥ उतपत्ति को निमित्य है एक लक्षणा ॥ हेतु असंग 
ताते' ॥ अरू जगत की स्थित में चेतन्य परहण होता है. ॥ 
काहे ते' कि जगत कारण कारज स्वरूप जड़ है। सो चिंद 
ते भिन्न जड की प्रवृत्त असंभव है ॥ यह दूसरी लक्षणा ॥ 
अरू लयाधिष्टानतेनुपादान ग्रहण होता है । यह तीसर। 
लक्षणा ॥...... 

“'बज्नसूची नाम ग्रंथ शंकराचाय कृत कहते है .। सो 
हमारे जान से वनन्‍्ह का कृत नहीं है।। असंगत है ॥| सब 
शाञ्र पुराण बेद से विरोध परत है। .वो कर हाल एह तरह 
कहे का .वे लिखत है की चारि वर्ण है। सब श्रेष्ठ तराह्मणु 
है .वो भ्रंथकार चाहते है कि व्राह्म शु क खंडन करि के सर्चे 
जाति एक समुझे ॥ इस .वास्ते .वो दु्लील करते है || की 
ब्राह्मण किसको कहते हैं ॥ जीव ताह्यण ह की देह की जाति 
की बण की पांडित्य की घर्मं की धार्सिक्य की कर्स एक आठ 
बात है। से वो कहत है की जीव ब्राह्मण होता तौं 
सब जीव्‌ ध्राह्मण होते | एह स.बब से जी.व को व्राह्मणत्व 
नहीं होइ सकता । अगर देह ब्राह्मण कहो तो चांडालादिक 
मनुष्य सब को देह पंचतत्त्वात्मक है ॥ फेर जरा मरण सच 
को वरावर है ॥ ओ माठ-पित सरीर दहन से ब्रह्म हत्या बोप 
नहीं होता ॥ एह से शरीर व्राह्मण नहीं है। ......?* 


# # | # $ # 





१--'पंचफोश निर्णय! (६० ), पु० २ 
२--वज़सूची ग्रंथ का खंडन! ( ह० ), पृ० १-२ 


नवान शिक्षा शोर सड़ीबाली गय 


पढने की बात 


एक ग़रोब जोगी वाल बच्चे समेत जंगल में जाय के अपनी 
भूखके वास्ते एक बाज़ का खोंदा निकाला। जिसवक्त वह 
वाज़ अपने बच्चों के तुश्रुमे के वास्ते बाहर गया था उस- 
वक्त जोगीने गाछ्ट पर चढ़कफे खोँदे में बच्चोंके जूठेमें से 

हुत गोश्त लिया अभी अपने लड़कों के साथ खाया। 


इससे समझो कि ईश्वर सब आदमी की खोराक देने. 


वाला है ॥! 

परीब अंधल्लेकी वात फ़िस्से के तौर पर | 
वहां दरवाज़े के पास एक अंधला ग्ररीव आदमी है। बह 
बड़ा अंधला हं कुछ नहीं देखता, वह हमोंको नहीं देखता है 
दरचंद हमलोग अंसा नज़दीक हैँ । एक छोटा छोकरा उसको 
ले जाता हैं, वेचारा आदमी शंधला होनेसे दिलगीर है। 
अंबवले को कुछ खाने का हम देंगे। आर एक अच्छा घर 
भी अंधे के रहनेके वास्ते हमसब देंगे त्थ वह दरवाज़े 
वबदरवाज़े भीख न मांगेगा | 

> >८ >८ 

छोटो दाना लड़की की बात ॥ 
एक छोटी लड़की चार पांच वरस की एक गरम रोटी चीखने 
की चाहती थी। जब उसने रोटी .चालेको जाते देखा तब 
रोटी खरीद करने को अपनी मासे एक पेसा मांगा, माने एक 
पंसा दिया, तब वह दोड़ी भा तुरंत भोल ली ॥ 

फिर आके दरवाज़े के पास उसने एक ग़रीब औरत 


देखी जो खानेकी चीज़ मोल ल्लेनके वास्ते पेसा मांगती थी: 


क्योकि वह बहुत भखी थी ॥ उसने गरीब से कहा कि मेरे पास 
कोई प॑ंसा ओर नहीं, लेकिन इम जाके अपनी भासे पहछं॑गी 
पसे के वास्ते तव वह भीतर दौड़ीगई आओ जल्दी फिर 

आई आ ग़रीब रंडी से कहा किमेरी माके पास ओर 
कोई पेसा नहीं दे लेकिन एक रोटी वहां है तुम्हारे बास्ते,, 
ओर वह गरम भी है लो खाओ अआओर दिलखश रहो | 


फू [0-+< २ प् 


४४२४ गाननिक टिन्दी साहिदल का भूमिका 


औी 


हम भी खुश हूँ कि मेरे पास जो कुछ था सो भर्खी को 
दिया ॥?! 
धंधक ज्वालामुखी के आसपास पहाड़ तलियों में मिलती 
है। और उस पहाड़ से आग हमेशः: आपडद्ो आप निकलती 
| वाज़े पत्थर को चुलाने से भी गंधक पदा होती हैं । 
डसकी घुकनी का रंग जद होता है । साफ़ गरम पानी में उस 
बुकनी को घो लेते हूँ। उसको अंगरेज़ी में फ़्लेइज अच्‌ सलफ़र 
ओर हिंदी ज़वान में गंधक का फूल कहते हैं। गुन उसका 
यह है कि उसके खाने से मुलाइम जुल्लाब होता है. आर 
थोड़ा पसीना भी निकलता है ० खुजली ओर दाद और घुर- 
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१--अीवी रो साहिब ( ).75. रि0७४८, ० 982 ) : मूल सत्र! ( १८६२० ), 
ऋलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी, ए० क्रमश: २६, ३७, ३८-३५ 


एक हिन्दी भापा का नौसिख के लिये” नामक पुरुतक की रचना हुई थी। १४२३ में 
उसका द्वितीय और परिवद्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। दोनों संस्करण में विराम-चिए »र 
पाउ-छंवंधी भेद हैँ । बीवी रो साहिव की पुस्तक वे। दोनों संस्करण को भाषा में विदेशोपन 
है और हिन्दी के तक्नव भर देशन, साथ दी कुछ बेंगला शब्दों, के अतिसिक्ति उदू के शब्दों 
का काफ़ी अयोग मिलता है। द्वितीय संस्करण में व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली भी 
उदू की है । उसमें 'पेयार', 'मिशन५री', दे दिहिन!, 'लिई”, 'अछो! आदि जैसे रूप भी 
मिलते हैं। भाषा की दृष्टि से पुस्तक रोचक अध्ययन गस्तुत करती दे । | 
१८४० में आगरा स्कूल बुक सोसायटी ने 'शान प्रकाश नामक पुस्तक वर्णमाला सीखने 
के लिए प्रकाशित की थी। यह पुस्तक मूल सन्न! के १८२३ के संस्करण से वहुत मिलती- 
जुलती दे। या तो यद्द पुस्तक “मूल सत्र के आधार पर लिखी गई अथवा दोनों पुस्तकें 
किसी एक आधार पर लिखी गई। आगरा स्कूल बुक सोसायटी की पुस्तक में अरबी-. 
फ़ारसी शब्दों के स्थान पर शुद्धया विकृत रूप में सरल संस्कृत शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 
मूल सत्र! ( १८२१३ ) की 'छोटी दाना लड़की की वात” की भापा 'ज्ञान प्रकाश! में 
इस प्रकार हैं 
१ छोटी बुधुवान लड़की की वात ॥। 
एक लड़की की अवस्था सात आठ बरस की थी, उसके मन में एक दिन तत्ती रोटी खाने 
की आई, तव उसने एक रोटी बेचने वाले को जाता हुआ देख बुलाया, ञौ उस से रोदी 
मोल ले कर अपनी मा से पैसा मांगने के लिये गई; उसकी माता ने उसे एक पैसा दिया 
वह झट लाई ओ रोटी वाले को दिया; जब वह बहां से फिर कर आती थी, तब द्वारे पर 
एक दान बुढ़िया को देखा, जो भूखी सरती थी, औ भोजन के लिये पैसा मांगती थी ॥ 
उसने सीठी वांणी से बुढ़िया की कद्दा कि मेरे पास और कोई पैस। नहीं, परंतु 


अपनी 
भासे पूछ गी जो देगी ते पैसा तुम्दारे लिये लाऊगी ।...! ३० २४ 
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घुरा ओर सूजन भर चमड़े परके जितने मरज़ हूँ उन सब 
मराज़ों में यह फूल खिलाते हे और बदन पर भी लगाते हैं० 
खांसी और दमे को बीमारी में खिलाने से फ़ाइदः करता है० 
वबासीर के मरज़ में जब झाड़ा कठिन होय तथच गंधक का 
फूल खिलाने से दस्त पतला होता हू० मात्रा इसकी दो 
स्क्रपिल से एक ट्राम तक है। वाक़ी अहृवाल खार के वाव 
में है जहां क्रीम अब टारटार फा जिकर है 
गंधक का मलहम बनता है। उसकी तरकीव यह६ है। गंधक 
ऐक हिस्स:। तिल्ल का तेल ऐक हिस्सः। भेड़ी की चरवी 
न हिस्से, | इन सवा की ऐ॥के साथ खब हल करके मलहम 
वना.वे | सूखी और गिली खुजली पर लगाने से अच्छी होतो 
है ० गंधक मिट्टी या शीशे के चरतन में जलाने से तेज़ाब 
चनता है | सव तेज़ावों से गंधक का तेजाब बड़ा तेज़ है । 
अर इससे सव धात मरते 8 । धात पर तेजाव डालने से 
छेद छेद दो जाता दै। जीव जंतु वृक्त. सब ग़ंधक से नष्ट 
होते ६?" 
ध्यारहवी कथा एक वृढ़े ओर डसके दो लड़कों की । 
कई दिन एक गांव होकर जाते हमने देखा जो एक बूढ़ा 
अपने कई पडोसियों के साथ, इकठे हो एक बडे पेड़ 
की छांह में बेठा था, उस प्राचीन मनुष्य के हाथ में कुछ 
लिखा हुआ कागज था; डसके पडोसियों में से कोई वह 
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१--०उ फ़ोरविसू रामज़ें साहदिव ( /्राता०७ ०9९४ रिधत57५ )--जो 
बंगाले में ऐसिस्तांत सरजन ५ : 'रोगांतक सार या मेटौरिया मेटिका? ( १८२१ ), 
दिन्दुस्तानी दापाखाना, कलकता, ए० १०८ 

» इस ग्रंथ की भाषा के सबन्ध में लेखक का कद्दना एँं--'...भ्रज़वस्कि मुब्॒चिफ़ का श्रादये 
दिली यों था कि इस किताव की श्वारत तामक़दूर सलीस और आमफ्रम दो और शहरी 
ओर क़सवादी श्र दिद्ाती गंवार दखुबी सममे...!? नुस्खा की भाषा सरल है । 'दीवाचे जहां 
से यद श्रवतरण लिया गया है, की भाषा कठिन उदू हैँ | नुसुखों की भाषा का भुकाव भी 
उद्‌' की ओर हैं। जहाँ कहीं अ्रसाधारण शब्द का प्रणेग लेखक को करना दोता है वहाँ वह 
अरबी-फ़ारसी का शब्द अधिक पसंद करता है। भ्रनेक दवाश्यों के केवल अरबी-फ़ारसी नाम 
दी दिए गए ६। लिपि देव॑नांगरी है । 


7३६ आधुनिक टिन्दी साहित् को भूमिका 


कागज पढने लगा, उस काल में वहां जा उपस्यित भया 
क्या देखता है, जो जेसे आत्ति आनंद से मनुप्य का मन 
प्रफल्न होता दे, तंसे उस प्राचीन मनुष्य का मन हो रहा 
था; आ कागज के पढने से उस वृद्ध का चित्त जेसा आनंदित 
भया., तेसा उसके पडोसी लोग भी हित भये, हमने उस 
वृद्ध की ऐसी चेष्टा देखी; आओ हम भी उस आमोद में 
आनंदित होयें उसकी ऐसी इचलछा थी, इस प्रकार मेरी 
सममझ में आया, क्योंकि उसने हाथ उठाकर कहा, देखो 
हमारा आनंद कंद बेटा गोविंद चंदने हमारे लिये एक 
हुंडी भेजी है; इसमें में समझा, जो यह चीटी ' हं्ड 
इसके लडके के यहां से आई होगी; तिसपीछे मेंने उस प्राचीन 


की पृथ्येबस्था जानने के छिये ऐक से पूछा, इससे उसका 
सब बृत्तांत जाना ॥।”' 


ओर ककर्स अर्थात्‌ मिथ्या बात कहनी, सागन्द 
खानी, चोरी आपसमें हिंसा बुरी बात अथवा भाली--- 
गल्ाज इन्होंसे जनू सब को्‌ रोक करक्‌ ऐसी भी रीतिको 
उनके मनमें यत्नपृचेंक जन्‍्मावे, कि वे सब सत्य 
वक्को कहें; इसी प्रधान धस्मके झपर मन को लगायों 
रहें, जिसके लिये सिथ्या कहनेसे सदा दण्डही होता 
है, और जो मनुष्य एक दोपको करके पीछे उसी दोपके 


ढकनेके लिये जो मिथ्या बातकोी कहे तब उसको ओरभी 
अधिक दण्ड देने पड़े!,* 


१ पहीत्षा खांड में 
सीपाही के खडे होने का ढव है | 
सीपादी के खड़े होने के ढ॒व में सच से पहीले 


१--च्वेति कथा? (१८२६ ), दूसरा खण्ड, कलक्त्त, स्कूल बुक सोसायटी, वापटिस्ट 
मिशन प्रेस 
गरा स्कूल चुक सोसायटी द्वारा 'नीति कथा! का प्रथम भाग १८४६ में, और 
दूसरा खणंड १८४७ में प्रकाशित हुआ । दोनों सोस्तयटियों द्वारा प्रकाशित संस्करणों की 
माषा और पाठ लगभग समान है। 
२--रेवरेंड एम० टी० ऐेडम : पाठशाला के वैदावनेकी और वालकन के सिखावने 
को रीतिका बखान! ( १८२४), कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी, सोसायदो का प्रेततपए्‌० १५ 
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मांठ आर देह सामने ऐकही चौरस रखना है। ऐडीएं 
वरावर ओर मीलीं। घटने सीधे वीना तनाव के। 
गुठे बाहर इतने फीरें जो डन दोनों में बारह उंगल 
गीच हो.वे ऐसा के पार्यों के खंट का फैला.वचो साथ 
अस का पहुच। वबांह देह के नीअर लटके घीना श्रकड़ने 
फे। कोहनी पांचर फो लगें। हाथ सामने खलें। छु गली 
पंतलुन की सीवन से मीलें। चेते' जो बचांह बहत पीछे 
नरखी जावें। पेट कुछ पचचे और छाती नीकले वीना 
खीचावोी के। देह सीधी मुल कुछ आगे कुकी इस ढव से 
के पेर की गादी पर वोक अधिक पडे। सीर छठाहशा 
आर न दाद्वीने फीरे न चाएँ। नवा सीपाही के लचीला 
फरने और उसको छाती नीकालने आर पठे चीमडा करने के 
लीऐ चाहिऐ के डंड मुगदर ओर कीरच का पहला काम 
सधाए जा.ने ।।”* 
जब रोट इन फरंट हो.वे वाएँ सबडी.वीजन के आगे 
वडी.बीजन दोहरे होते ६ । और जब लेफट इन फरंट 
ही.वे .वे सवरी.घोजन दाह्दीमी सबडी.चीजन के सामने 
दुगने होते हैँ । जानों के रीवरस सबडी.बीजन चाहो 
सेकशन अपने पीबुट सवडी.वीजन चाहो सेकशन के सामने 
दुना होता है ॥!* 
'सीस फेरींग 
इस बोल पर सीपाही गज लोटाने के पीछे अपने फरंत 
के ठीकाने पर आ जाएगा। ओर अपना दाहीना पेर वाएं 
की ला.वेगा । दाह्दीने हाथ की पद्दीली उंगली और अंगुठा गज 
को डसी डॉल पर पकडता है जेसे अभी जसके नीकालने के 
पह्दीलि । और डसको वाएं मॉढो पर अछा भीडा कर 
रखता है। और झंदा धरती से दो इंच उठता है !* , 


4 ना न-नन यमन. ०-७५ पाक कस पअन नभने अनन 


१--सिनानी पोथी? (संव्रत्‌, श्घ८घ३, ईसवी सन्‌ १८७२७)--३४००४८०7४ )/०गरपत्वौ-- 
भाग १, कलकत्ता, १० १-२ 

२--वही, ए० ५१-५२ 

३--जदी, भाग २ ( १८२८ ), श्रीरामपुर प्रेस, ए० ३१ 
इस ग्रंथ में 009[070$ के लिए 'छंद! दाब्द का प्रयोग किया गया हे । भाषा 


४रेप ग्राभुनिक दिल्‍्दी साहिल ही भूमिका 


(कि कन्या बापके घरमें जिस पुत्रकों छिप कर 
उत्पन्न कर लेय डसे कानीन कहते है सो बढ़े लटहका 
जा उस कन्याको उव्याहदें गा उसका होता हैं। ओर 
पौनर्भव सो कहावता है कि जो सक्तता अर्थात्‌ भोगी भई 
व अज्ञता अर्थात्‌ नहीभोगी ऐसी जा पुनभडसमें सबसे 
उत्पन्न होय। ओर दत्तक कहावता है कि मातानें पिताका 
ग्राज्ेसे जो किसीको दिया होय अथवा बापके 
पीछे था उसके विदेश जानेस पिताकी आता बिना 
ही दिया होय या मा बापदोनीने' मिलकर दे डाला होय 
वहभी दत्तक कहावता है सो सनुनने कहा हे | 


कि आपत्तिकालमें संकल्प करवी प्रीतिसहित जिस 
सच॒णुंको दिया होय वह दत्रिस सुत कहलाता हे आपत्य 
ग्रहण करणे से यह मालूम भया कि जो आपत्य न होय 
तो न दे। और जिसके एकही लडका हो चहभी नहीं 
दियाजाता सो वशिष्ठ जीने' कहा है 


किजिसके एक ही पुत्र होय वह फिसीको देनले 
ओर अपनेकभी पुत्र होय तो भी जेठे को न देव । क्योंकि 
सनुनें कहा है .किज्येष्ठ पुत्रके हौनेहीसे पुत्रवान पिता 
होता है इससें पिछ काय्य करनेमें ज्येष्ठ हीको सुख्यत्व 


पा ++++ तन नस तन तक >+-+मन+न व ननन मन «4-० «»--4१+++4+-»-७५००५५--०५ कक... आय 





के संबंध में भूमिका में कद गया है "६४१7 ८९०म०णाः प५८ धााणाए धो आंएगोएं४। 
सेनापति वैम्बरसी अर ((8ग्रा)७०प्राटा'८) की समर्पित करते समय लिखा है-** 'फशथंगड 
६96 ग्रि् द्वा+67छा. ६0० +क्तपैंटा, ए्ना० 4 0ालछेएए गावाश०पलण बात [छ72- 
पघ१8९, 086 ईण्रा्ष]३९, या्रणी] ०णाइतापा6 पार एएणाते ७ण: ० 
€ए९णए. ग्रांप्रावए०फ ग्रा०्एटाशलाए--58 ०८टए ए-७४०४5९त 45 "6 त्वा) 
006 660 ब्णते 229वते ए८९एटम६७ ती कपए८ पंतरधिाएए! । प्रथम्त भाग 
के अंत में लिखा हैे--इती पोथी अचानक में ६६ रेजमेंट के लीऐे कहना शुर दीआ मेदनी- 

' पुर की छावनी के वीच वील की की पलटन के साथ संवंत १८८३ दीकरमा जौत ओऔर सन 
१२४२ दीजरी में आसीन मासे सुकल पे वीजे दसम्ी संगल बारे संपुरत भइ ॥? (प० १०१) 
अंत में 'सुध पतर” भी दे दिया गया है। पहले भाग में अँगरेज़ी से हिन्दी में करने वाले 
भापकार' का नाम नहीं दिया, दूसरे भाग में 'पुण०70 $६७0]९६ जिण०५, 7/. 
00., 220 7१८९६ 8. ५. १./. &. 5. नाम दिया है । 


नवीन शिक्षा और सडीयालो गद्य ४३६ 


है । आर पुत्रफे लेनेंकी यह हे कि जब लडका लिया 
चाहे त्व सत्र माईयोंको घुलायके अपने घरमें वेठावे। 
आर राजाको जतावा देकर महाव्याद्वति मंत्रसे होम 


करक सबके सन्मुखले यह बशिष्ठजी ने कहा है।”* 


“|| फिर एक दिन बिनायक शास्त्री ओर हम करनेल 
कंडी साहिब के यहां गये उन्हों की भेट होने से बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई; साहिब बड़े विद्यावान हैँ और प्रत्येक देश 
की बोली जानते 6 । ओर देश २ की बोली सीखने- 
वाले साहिबलोंगां की परीक्षा लेते ४; फिर एक दिन 
कालेज में धुचे की गाड़ी का आकार वेल साहिवने चला 
कर वतलाया, उस साहिबने उस गाढ़ी की पेटी में पानी 
पर नीचे आग की वत्ती लगाई, उसमें पानी वाफ होकर 
गाडी के आगू की ओर एक नली रहती है उसमें होफर चाक 
की ओर दो नली जाती ह उन में बाफ पहंच कर पेष्टन 
बाहिर भीतर करता दे, उस बाफ के बल से पेष्टन के हलाने 
से चाक को गत होती है इससे गाड़ी बहुत शीघ्र 
चलती है, वेसाहिच बहुत ढील तक कमरे में गाडी इधर 
से इधर चलाते रहे उसे देखने से बड़ा अद्भुत कर्म जान 
पड़ा, .... . 
१-दयाशंवार : दाय भाग ४१ ( १८३२ ), 'जनरल कम्रिटी आय पब्लिक रन्सट्रक्शन 

की आशा से, इट्केशन यंत्र, कलकत्ता, ए० ३५-३६ 

दयाशंकर प्रम्तिद् लल्लूनाल के भाई और आगरा कलिज में हिन्दी-शिक्षक थे। 
स॑स्कृत मित्तात्तरा से लेकर उन्द्दनि दायभाग का दिन्दी अनुवाद किया। प्रारंभ में मंगला- 
चरण के बाद उन्होंने लिखा ६ : 

“एक समय थ्री मद्ाराजाधिराज सकलगुणनिधान्‌ महाजान पुण्यवान्‌ परोपकारी 
दितकारी श्रीमदाराजेध्वर श्रतिदयाल कपाल यशस्वी तेजस्वी धर्म्में मूत्ति श्रीमिस्तर जमिस 
डाकतर हद्ीन साहिब को भाक्तः से श्रीलल्लूजी लालकवि के भाई दया शदूर ने मिताक्षरा 
के दायभाग को संस्कृत वाणी से दिल्लो आगरे की खडीवोली में बनाया पाठशाला के 
विद्यार्थी लद॒कों के पढने की आगरे नगर की पाठशाला के बीच ।? 

लल्लूलाल के जैशंकर भी संम्मवतः भाई थे--“ैशंकर आह्यण शुजराती सहस्र 
अवदाच श्ागरे वाले! । वे आगरा स्कूल बुक प्रेस में काम करते थे" 


 २--सीद्दोीर निवासी प० रत्नेदबर : पत्र मालिका! (१८४१ ), सीहोर से बंबई 


४० ध्राधनिक हिन्दी साहिटश का सूामऊा 


जो ज्योतिपी लोग गहलाधवब के चचुथीधिकार को 
मल्लारी टीका सहित अच्छी भांति समर्भे ता गाल 
के उपयोग की कई बातें सगम में आबे । फिर अपन 
देश के घंदे में देशांचर देख कर नाका को ठार दहुरा 
लेते हैँ; पीछे जिधर नाव लेजानी होती हैं, उधर को 
कंपास की सहायता से ले जाते हैं; जो साहिब लोगोंने संपृग 
गोल न देखा होता, ओर स्थान २ में देशांतरांश 
अक्षांश न देखे होते तो, थे बातें कभी सिद्ध न होतीं।! ' 


'शिप्य । झुमको अनुश्नह करके जो कह चुका 
उसीसे कृतज्ञ हुवा। सुभको अब बोध होता मनुप्योंके 
उपकारके लिये यह जगत एक भंडार हुवा हे, 
इसलिये परमेश्वर की प्रशंता करने को हमको आवश्यक 
है। इसी जगत में कोटि २ मनुष्य हैं, जन स्चों के 
लिये ऐसी बहु खाद्यद्वव्य प्रस्तुत हैं कि अभाव होगा 
यह शंका कभी नहीं है। परमेश्वरने सनुप्योक्ते प्राण 
रक्ताके लिये जिन वस्तुवोंकी सृष्टि की है उनमें 
विचार करनेसे हमारा बड़ा आश्चय वोध होता है ।* 

एक दठुखिया गधा थाजों बुढ़ापे से अति अशक्त 
हो गया, एक दिन यह हुआ कि बह एक भारी वोम को 
जठा न सका; तब हउसका कठोर स्वामी उसको मारने 
लगा। तब दुखिया गधा रोय के बोला, देखो संसार 
की रीति केसी है जो वेबस होय एक बेर अपराध करे 
उसके वर्षा की सेवा भूल जाती ॥?२ 


चीनसत नऑनीअनीयओन आना 32 >“ “>प>नन- उन 2 सन “नमन +न-१स्‍.क पान-मकनम कान ५>--फकान- 


तक की यात्रा का वर्णन, आगरा! स्कूल चुक सोसायटी की आज्ञा से प्रकाशित, 
पए० २३-२४ 
१--मालवे देश में आष्टा शाम ( सीहोर ) निवासी ओंकार भट्ट ज्योतिषी : 'भूगोल- 
सार! अर्थात्‌ “ज्योतिष चंद्रिका' (१८४१), आगरा स्कूल बुक सोसायटी की शभ्ाज्ञा से 
गरा प्रेस, १० ६१ 


२--पदाथ विद्यासार! ( १८४६ ) कलकतता स्कूल चुक सोसायटी की आज्ञा से 
सोसायटी के प्रेस में छपी, द्वितीय संस्करण, ५० १०६ 


३--शिप्य वोधक' ( १८४६ ), कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित ईसः 
की कहानियों का अनुवाद, १० १५ 





'मवीन शिक्षा आर खसढ़ीनोली गद्य ४४१ 


भरे हुये जहाज़ों का कर केवल राजा की आज्ञा 
से ही लिया जाता था ओर कौनसिल वालों नें परमट 
वालोंको आज्ला दी कि जिस पदाथ में तुम्दें संदेह होय 
जहां चाहो दंडन को घुछ जाओ ओर पोप के अन॒यावियों 
से मेल हो गया और उनके मिलाप से बहुत लाभ होने 
लगा जिन लोगों नें स्वाधीनता के विपय बहुत सी वातें 
निकाली थीं और कठिनता सहने को अपनी घड़ाई जानते थे 
उन पर स्टारचययंचर की वो कम्मीशन्‌ सभा का अंन्‍न्याय 
निरादरता का कारण हुवा परीनी नाम लिंकंज़्न की सराय 
का अधिकारी और बर्टन पुजारी और वासट चिक्‌ 
वैद्य जिन्होंने मतकी घुराई में कई पुस्तकें बनाई थीं 
इस सभा में उनका न्याय हुवा ओर डनको अतज्षा हुई 
कि वे ज्ञाट में मीचे जाय और कान काटे जायें और 
पचास सहस्त्र रुपये लिये जायें॥ सभा बेटने के इस बड़े 
चिछछेदकाल में कोई वर्ष कोई महीना कोई दिन असा नहीं 
दोता था कि जिसमें कॉनसिल वाले नई नई बाते' इस 
सभा को सबंदा के लिये डठा देने की न करते होय॑ 
परंतु जहाज़ के कर लेने के विपय सच पुकारु हुए कि यह 
हम पर बड़ा अन्याय है ॥' 


जब सारी यूरप में नेपोलियन घोनापाट के आधीन 
होनेसे शांत दो गयी तव वेलजियम्‌ वाले हालेण्ड 
देश में इस आशयसे इखट्टे हये कि हमारे साथी 
होनेसे नीदरलेण्ड के राज्यमें  आगेके लिये फ्रन्‍्स 
वालॉंकी सम्पूर्ण रूपसे रोक होय परन्तु इस संयोग 
के न द्ोनेकी कितने ही कारण हो गये कयौंकि उस 
देश की भापा प्रकृति ओर धर्म भिन्न भिन्न थे उनके मनोरथ 
परस्पर विपरीत थे और वे आपुस में हेप रकक्‍खे थे 
चैल्ज़ियम वालों के आनेके भयसे डचके राज पर 








१--जवाइरलाल : इतिहास चन्द्रिका! (इंगलेड का इतिहास ), देहली उदू 
अख़बार प्रेस, देदहती, १८४७ (मुखपृष्ठ पर हिन्दी में श्य४८ तिथि है), 
ए० ३३१-३३२ 


४४२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिकए' 


चढ़ाई करी परन्तु जब उन्‍्हों को पारिस के परिवत्तनके 
कारण फ्रैनस्स से दया और सहायता की आशा भई 


तब उन्‍होंने श्रम कम करना चाहा और राज की ओर से 
बिना मिस अपनी स्वाधीनता जत्ताई, ..' 


४विलायत इंगलंड में गाई के थन पर एक वहें 

का छाला होता है उस छात्ले का पानी नस्तर के नोष पर 
र॒प के आदमी के वांह पर चमड़े के भीतर पहुचाने से 
एक फफोला उठ करके ऐक दिन में भज्ना होता है और 
फिर उस आदमी को कभी सीतला नही निकलती है और 
यह गोस्तन के छाले का पानी जो पाया गया है उसका 
किस्सा यह है विज्ञायत मे आगे दस्तुर था वा ओर भी 
हिंदस्तान मे दस्तुर हे कि लड़कपन मे लड़कों को साता 
का टीका जब वो लड़का सरीर से आछा होय छुछ 
बीमारी न होय दिलामे थे काहे सें कि जो आपई आप 
माना निकलती है तो दुप बहुत होता हे आर जो तनदरस्ती के 
हालत से निकलती है. तो ईजा ज्वादा पहुचती है. लड़कपन 
निकलती है तो दुप कम होता है इसी तरह कोइ 
बक्त बिलायत श्गलइझ के एक सहर मे माता सुरू हुई 
टस्फे लागने के डर कीसा ने हुकुम दिया कि ख्हां 
के रहमवाती कि जिनकी माता नहीं निकली है व 


सब लोग साता का टीका ले.वे सो माफिक कहने हकीसों 
7 ट्ीट बह सच लोग दीक़ा लेने लगे 


इसे; सास भी मे जानने घीर सो पाई परर्मिमी सके 
पएने की इशांत बरतने थे थे दिघारे संस्दत शब्दों फ्री 
दाडदिस्यता का देरपर पुषधाप रहजाने एस दशा फो 
सोध प्र पे सीमस्गदाराण सशीटर प्रमरणल पदाइरने 
२ एछ पिया था ऊर्पो या हिसी था हर भाषा में हझूथा 
पुरा पर घोड़े से दिनों में छार ० सा सिदायों फा 
प्रधार घर दिया समेदोी आाशानुसार एिन्दी मापा मदद फा 
आापाश्यपा समभा पर पुसममा माई प्रंथों से ब्यवट्रार 
पे पड़ी का संग्रा पर पदोदीवको सास प्रथ चसाया 
गया इस थोड़ी अयधि मे पहदार धिद्याथी दादा फवितश 
आदि ए रघना मे तत्पर शो सार्येग ।2 ' 

द्ली हा 2027 झेचखययद ४. हु ख सिनी जाती £, 
परंतु या पैगल शोड़ ही दिनों से सारो हुए 8, उर्दू 


फा चर लशाहुर 2, जब नुफ, फगान ओर सुगर्ता फो 
टिम्टस्तान मे घादशाइत हुे। और उस आएगी यहां 
लदापार पे दमियान घाझारियों के साथ इर बच्तु शरीद 
दारारन मे सोलने पालने लगे, तो उसकी अरबी फ्रारसी 
धर नुरझझों हमने कोर्गाी फी छिदी के साथ मिल फर यद्ट 
एप जदी खाली घन गेट, और इसका निकास उंदू अथात 
जशकर के साझार से होने फे फारन नाम भी इसका डदू 
की जुयान रयगा गया |... 

६५ ,,निद्दान यह यंगाले फा मैदान नदियां से सिंचा हुआा 

गंगा फे दोनों नरफ्ा हिमालय ओर धिंध के बीच हरिद्वार 
तक चला गया है, ओर गांगा यमुना के बीच जो देश 
द्वराह उस अंतरधेद सौर पुराना दवा भी कहते हें 
ओर यही दो चार सूबे अथासग दिल्ली आगरा अवध 
ओरीर इलाहाबाद यथाथ मध्यदेश स्र्थान असली 
हिन्हस्तान है ।... 


जन का 


(गापर ; टदीदीरिका' (१८५७४), प्िंदरा प्रेस भागण, प्रथम परवरण, ६० १२ 
२--राजा शिउ्प्रसाद ; भूगीरा इस्सामतक (१८५१-५२), भाग १, घनार्स ,१० ५७ 
;-न्चदी, भाग २, पृ० १५० 
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६...कई एक तक़रीरे' जो सकौर अँगरेजी ओर राजे 
लाहौर के दर्मियान डठीं थीं खुशी खुशी अच्छी तरह 
से रफ़ा हो गई' ओर तफ़ न का दिल दोस्ती ओर सुलह 
का वास्ता रखने के वास्ते साइल हुआ, इसलिए नीचे 
लिखी शर्तें अहदनामे की जिनका क़ायम रखता दोनों 
तरफ़ के वारिस और जानशीनों पर के होवेगा 
दर्मियान राजा शजीतसिंह और चालू स थियाक्रिलस 
मेटकफ़ साहिब की साफ़त सकोर अँगरेजी के अमल 
में आई 

साहकारों के लेने देन का लिखना पढ़ना बहुधा 
महाजनी अक्तरों में होता है और उन अक्षरों के साथ लिखने 
में मात्रा नहीं लगाई जाती इस कारण उस लिखाबट 
को पढ़ प्रयोजन समझना केवल देवनागरी पढ़े लोगों 
को कठिन पड़ता है और वे लोग इस वात का भी 
संकोच करते हैँ कि हम पंडित हो ऐसी बाव सीखने 
के लिये किसके पास जांय पर जब कभी महाजनी की 
चिट्टी पत्री पढ़ने का काम पड़ता है तब उस काशज को 
ऊपर नीचे देख बिन पढ़े फेर मन में लज्ञापाते हैं और 
मन में कहते हेँ कि लिखने पढ़ने की इस छोटी सी 
बात के लिये हमें नाहीं करनी पड़ती है. परंतु उन लोगों 
का यह शोच दुर करने के लिये महाजनी अक्षरों में 
महाजनी सार एक ऐसी पुस्तक बनी है जिससे देवनागरी 
पढ़नेबाले लोग ओर की सहायता बिन अपनी बुट्धि 
से महाजनी अक्षर पहचान कुछ २ पढ़ने लगेंगे और 
महाजनी सार में हुडी आदि की रीते लिखी हैं उनके 
पदन आर सममभकने में लोगों को कुछ कठिनता न जान 
परदे इसलिये यह महाजनसार दीपिका बनाई है...!* 
,शिक्षान्संब्धी पुल्तकों और विपयों की संख्या काफ़ी अधिक हैं | 
डपव॒क खबतरगं की संख्या भी जानबूक कर अधिक रखी गई है, क्योंकि 


४,8८8 है. नकिनप 
3 +7"“7][; 
कि 
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जगा डी दिम््रसाद ; धरम्यों का उदय और अस्त! ( १८६५१ ), लखनऊ, पूृ० १७ 
न्आाशयट:मदाजनी सार दीपिका (१८८६ ), सदर जेल प्रेस, आगरा, हि ० 
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उग्र पाया. जाता ऐ>-पर्मन्सधभी पुसतण। में यर प्रगति ज्ौर भी प्रग्ल 
रूर में पाई जाती ऐइआार्ण के लिए, होीया, लो, भरने), 'फ 
( दिनने ) इिसमदारेी, धोया, लाय भरा है, फोयगी!, . पिसियां' 
पोडियो!, प्न्मद्रारा, हीरा, पर ( बार ), मसरुप्पनो, दुलन हारे? 
दिल्म लगे, त्ानयो 5, प्मो्षों), कमर, पुस्लाया' मो, 'कहा परी? 
मलकना, तिलक, परठास झा, दीन लीनी होय, लि लीनी $ + फैमती 

बचना, समता, मंतर, हुए, डिकरियाँ), जाननद्रारा), 'जना' ( जन ), 
ध्रादि। सदीवोली की यह विशेषता बहुत-कुछ उन्नीसर्थी शताब्दी उत्तरार्द 
में भी मिलती है | प्रारम्भ भें उसका काय्य फी भाषा से प्रभावित होना 
सवाथाविक भी था। दूसरी विशेषता यह है कि अजमापा गथ के छोटे-छोटे 
पाक्याशों श्रीर शा्क्रों फा भी सड़ीग्रोली में प्रयोग हुआ £, जैसे, 'गुर शिष्य 
सवाठ?, काटता, जात, सा आदि | भाभिक अर्थों में यह विशेषता पंडिताऊ 
रूप साग्य कर थ्राती ए । तीसरी विश्वेकतता यह हूं कि धामिक अंर्थों को छोड़ 
फर लगभग शप्रन्य सभी ग्रंथों की भाषा में थोटेन्चहुत अरबी-फ़ारसी के शब्द 
अवश्य मिलते दें--कर्दी-कर्दी तो कठिन और तत्मम शब्द भी मिल जाते हैं । 
इस सं्रध में थ्रालोन्य काब की ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए 
क्योंकि वह समय ही शसा था जब कि अ्खी-फ़ारसी का शान अ्रधिक प्रचलित 
था| अनेक स्थलों पर यदि संस्कृत शब्द यात्रियों! के स्थान पर जातरियों! 
आर स्याय? के स्थान पर नयाव! आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, तो 
पिलाफ़! के स्थान पर 'खेलाप?, 'दस्तखत! के स्थान पर द्सकतः?, श्रोद्ददा? 
के स्थान पर वबढ़दा', जअर्माना? के स्थान पर जरीबाना?, 'दरख्वास्त' के स्थान 
पर दरखासठ? श्रादि शब्द भी मिलते हैँ। साथ ही उदृ -शैली के वाक्य-- 
विन्यास का भी अभाव नहीं मिलता ।स्वीथी विशेषता यह है कि आलोच्य- 
कालीन खड़ीतोली गद्म यद्यपि ब्रजमापा और राजस्थानी गद्य-यरूपराओं से: 
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अधिक पृष्ट था, तो भी अभी उसमें स्पष्टता या प्रांजलता ओर सुसंबद्धता 
का अभाव मिलता है। उसकी शेली शिथिल, भद्दो और मुद्दावरों की दृष्टि से 
अशुद्ध है। वह असुन्दर, अकलात्मक ओर साहित्यिक शैली से विहीन तथा 
अलंकारों या सजावट से परे ओर व्यावहरिक है। वाक्य छोटे-छोटे होने के 
साथ-साथ दुरबल और अशक्त हैं| गद्य की यह भाषा अत्यधिक संस्कृत-गर्मित 


नहीं है। अनेक वाक्यों में सहायक क्रिया ही लुत रहती है जिससे वाक्य प्रवाह- 


युक्त न रह कर लेगड़ासा बन जाता है। साथ ही एक आदे? ( एकाघ ), 
'सूत्रें? ( शोर्वा ), (पीता? ( पिता ), श्रंछ? (अक्षर ), ऐक?, थोड़ी), 'रुपवा?, 
“कैऐक', 'लिई', दिईः (दी), _जवाई! ( जमाई )) 'मुज?, 'जयन! ( जैन ), 
“क्रेयक,, सुनने, 'सुन्तेर, 'हिस्पे! ( हिस्से ), 'पंडिया? ( पांडव ), 'वस्तुता 
( वस्तुतः ), बीना? ( बिना ), इसथीत', 'घिश्रान', दीई” ( दी ), 'लेंहर' 
(( लद्दर ) , ईशआ (या ), जिआ्रादे', मीआद', 'उश्चह! ( वह ), इश्रह! 
< यह ), पालब्ध!', 'पहाली ( पहली ) जाउतरी? (्‌ जाविन्ीी ), कीआ? 
( किया ), तुरनत? ( तुरंत ) आदि शब्दों के विचित्र हिज्जे पाए जाते हैं । 
यह बात केवल विदेशियों की भाषा में हो नहीं, वरन्‌ हिन्दी प्रदेश के लेखकों 
की भाषा में भी पाई जाती है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि आलोच्य 
काल में तत्समता की ओर लेखकों का अ्रधिक ध्यान नहीं था ओर वे 
अपने-अपने उच्चारण के अनुसार लिखते भी थे। इसीलिए भापा-संबंधी 
आदर्शीकरण का अमाव मिलता हूँ। 'सचाचठट?, 'दुबवलाई”, 'गोलता', 
इएलकाई', 'मिचाई? जैसे अनेक विशेष प्रयोगों ओर “शद्धिताई', 'अशद्धिताई? 

मृर्खताई , स्थेयता?, लि जाने सकते हू, 'उन्हों के समान! ,“आश्चय बात को 

वणन करेंगे,, व्यावे की भय से, बोझ की कारण से', “धीरज की भय, 

थे दो बल मारने लगा?, ्याथे लोग नहीं पकड़ने सके? 'ऊँचे जगह?, तुम 
नुम्दारी ब्रिद्या मुझे दोः, वन की सनेदर!, 'कोई गंवार ने?, लाठी उठाया?, 
अश्वत्थामा का प्राण बचा लिया!, 'सुंदरताई!, “दष्टताई?, 'चिकित्साई?, 
हिन्दू की परवों को बृत्तांतः! आदि अनेकानेक विदेशीपन लिए हुए और लिंग 
वचन तथा कारक को इप्टि से अशुद्ध प्रयोगों का भी उसमें बाहल्‍्य है। उपयक्त 
सभी विशषनाएँ देशी लेखक को अपेक्षा मिशनरी तथा अन्य प्रकार के यूरोपीय 
लगा को रचनाओं मं कहीं अधिक पाई जाती है। यरोपीय लेखकों ने 
देशी लेखकां की अपेक्षा अरबी-फ़ारसी शब्दों ओर उद' वाक्य-विन्यास बचाने 
हा थी भग्मक प्रयत्न किया ह। १८४७ के बाद खड़ीनोली गद्र में जो थोड़ी 
द्ू्ता झीर पृष्ठता मिलती £ बद इस समय दृष्टिगोचर नहीं होती | 
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वैज्ञानिक ओर उपयोगी विपयों के प्रचार के साथ-साथ तत्संबंधी अनेक शब्द 
भी हिन्दी भाषा के अंग बन गए | समन्वय की यह क्रिया उनन्‍नीसवीं शताब्दी 
उत्तराद्ध' में और मी तीत्र हुई, यद्यपि उस समय उसके अवरोधक कारण भी 
उपस्थित होने लगे | आलोच्य काल में खड़ीबोली ने अपना द्वार खुला रख 
कर अपने शब्द-भंडार की बृद्धि की ओर अपनी अ्रभिव्यंजनात्मक शक्ति बढ़ाई 
वास्तव में इस समय उसमें जिस नवीन जीवन का संचार हुआ वही उसे आगे 
चल कर बनाए रख सका | श्रालोच्य काल के प्रारंभ में ही यदि ऐसा हआा 
होता तो खड़ीतोली गद्य और भी अधिक पुष्ठता प्राप्त कर भारतेन्दु युग में 
अचतरित होता । 


हिन्दी प्रदेश में अगरेज्ञी राज्य की स्थापना के बाद खड़ीबोली में 
नवजीवन का संचार हुआ और उसने वेज्ञानिक विचार प्रकट करने की क्षमता 
प्रात्त की । उसके लिए एक विशाल साहित्यिक ओर वैज्ञानिक क्षेत्र खुल गया। 
उसने पुरानी लीक छोड़ कर नए मार्गों का अनुसरण किया । आलोच्य काल 
में ही उसमें ज्ञान-बद्ध क तथा उपयोगी साहित्य की रचना हुई। खड़ीबोली 
गद्य के लिए यह कोई कम श्रेय की बात नहों है। अनेक लेखकों ने अपनी 
मौलिक या अनूदित रचनाएँ प्रस्तुत कर उसे सम्रृद्ध किया। पाव्य-पुस्तकों के 
रूप में होने के कारण उनकी रचनाओं का महत्त्व किसी प्रकार भी कम नहीं 
हो जाता | उनसे लेखकों की ज्ञान-परिपासा प्रकट होती है। सच बात तो यह 
६ कि कम्पनी की भाषा-नीति, या फ़ोट विलियम कॉलेज में निर्मित रचनाश्रों 
या ईसाई धम-प्रचारकां को धामिक रचनाश्रों की अपेक्षा इन लेखकों की 
स्वनाओं द्ारा ही खड़ीनाली के भावी प्रशस्त जीवन का निर्माण हुआ | 
उसके विकास का दूसरा साथन पत्रकार-कला थी जिसका उल्लेख आगे किया 
जायगा | जिन रचनाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें कलकते में 
पनवने वाली नई सम्यता को आध्यात्मिकता को विरोधी नहीं बरन्‌ वैज्ञानिकता 
की बीपक मंतिकता आर नवीन शिक्षा के प्रभावांतर्गत बौद्धिकंता और सत्य- 
निरपण मिलता दे | यह प्रभाव केवल पाव्य-पुस्तकों के रूप में ही नहीं वरन्‌ 
शआागे चल कर जान-विशान-सम्बन्धी स्वतंत्र रूप से निर्मित ग्रंथों के रूप में भी 
मिलता दे आर जिससे, अन्ततागल्वा, साहित्य भी अ्रछ्ूता न रह सका | 





ईसाई साहित्य 


युरोप में ईसाइयों के अभ्युदय के बाद धर्म प्रचार के लिए ईसाई मता- 
वलम्बियों ने अति प्राचीन काल में भारतवर्ष की भूमि पर पैर रखा । कुछ लोग' 
तो ईसाई सम्प्रदाय और बौद्ध, जैन तथा अन्य भारतीय मतों के पारस्परिक 
सम्बन्ध और धर्म-चर्चा का उल्लेख भी करते हैं । ईसा के प्रधान शिष्यों ने, 
जो विभिन्न समाज स्थापित किए, परवर्ती काल में वे ही समाज ईसाई-घर्मा- 
वलम्बियों के महापुण्य और भक्ति के पात्र बने । उसी समय पश्चिम में रोम 
और पूर्व में अन्तियोक ईसाई समाज के प्रधान केन्द्र समझे गए। और इसी! 
उत्तरकाल में अकेले ईसाई धर्म मत ने नाना स्वरूप अहण किए, जैसे रोमन 
केथोलिक, सिरीयक, या.कूबी, नेस्टोरी, अमनी, भीक; प्रोटेस्टेएट, जेसु्‌इट 
आदि | 


ईसाई घर्म-प्रचारक भारतवर्ष में सबसे पहले कब आए, इस सम्बन्ध में, 
मतभेद है। कुछ सज्जनों का मत है. कि ईसा के अन्यतम शिष्य सेंट टॉमस 
अरब, ईरान आददि स्थानो में धर्म का प्रचार करते हुए ६५६० में धर्म-प्रचारा्थ 
भारतवर्ष आए । उन्होंने यहाँ सिरीयक सम्प्रदाय की स्थापना की। सिरीयक 
मतावलम्बी पोप की अ्रधीनता नहीं मानते । उनका बाइब्रिल भी सिरीयक 
भाषा में है। दक्षिण के मालाबार तद के लोगो में सेंट टॉमस का बहुत 
आदर था। लोग तो उन्हें धम-गिता और स्वय॑ ईसा मसीह समभते थे ॥ 
इसके अतिरिक्त कुछ सज्जनो का मत है कि सेंट टॉमस ही ६८ ई० की २१ वीं 
दिसम्बर को मद्रास के पाश्ववर्तों माइलापुर नामक स्थान में उतरे थे। कोई 
कहते हैँ एक टॉमस मनिकीय ने ईसा की तीसरी शताब्दी में भारत पहुँच कर 
एक अभिनव ईसाई-धर्म चलाया था | दक्षिण के टॉमस इन्हीं के शिष्य थे | 
कुछ लोग का यह भी मत है कि टॉमस नामक एक अमेनी वरिक ईसा को 
गाठवों शर्ताव्दी में मालाबार में वाणिज्य करने आए थे। वहों उन्होंने दो! 

फा[्‌०-- २६ 
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केरल रमणियों से विवाह कर ईसाई-धर्म का प्रचार किया और स्वयं धर्मार 
चने | उसी समय से वहाँ के ईसाई अपने को टॉमस का शिष्य बताने लगे 


अस्तु, यह निश्चयपूर्वक नहों कह्य जा सकता कि इन तीनों टॉमसो र 
कौन सबसे पहले भारतवर्ष आया | उनके भारतागमन की कहानी रोचक 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इन टॉमसों के आने से पूर्व भी ईसाई-घमम भा 
वर्ष में घुत आया था। एक लेखक का मत है कि ईसा मसीह के बारह प्र 
शिष्यों में से सेंट बार्थलमेड ( ठि70007८७ ) धर्म-प्रचार के 
भारतवर्ष आए थये। उनके बाद सेंट टॉमस आए थे। कहा जाता है कि 
शताब्दी में भी कुछ ईसाई घर्म-प्रचारक मालात्रार तट पर उतरे थे | ले 
उसमें किसी टॉमस के नाम का उल्लेख नहीं मिलता । जो कुछ भी हो इ 
निश्चित है कि सिरीयक ईसाई धर्म-प्रचारक सत्रस पहले सारतवर्ष आए 
श्८०६ में जब डॉ० व्यकेनैन मालाबार गए थे तो वे वहाँ से + 
साथ सिरीयक भाषा में लिखा हुआ एक बाइचिल लाए थे। यह बाइ 
जो आजकल केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है, बारहवीं शः 
के लगभग का समझा जाता है। यह बाइज्रिल भारतवर्ष केसे आया 
विपय में अभी तक कोई निश्चित मत निर्धारित नहीं हो सका । भाष 
का मत है कि उसकी रचना छुटठीं शताब्दी के बाद और बारहवीं शताः 
पूर्व हुई होगी | सिरीयक भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण तत्कालीन मा 
इसाइयों में इस बाइबन्रिल का अधिक प्रचार नहीं था। परन्तु उरू 
शताब्दी में जब ईसाई घर्म-प्रचार-आन्दोलन भारतवर्ष में ज़ोरों के साथ 

डउम समय इस वाइजिल ने धम-अचारकों को अत्यन्त प्रोत्ताहन दिया । 
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प्रचार हुआ । पुर्तंगाल के राजा एमानुएल और उसके पुत्र जोन ने भारत- 
वातियों को ईसाई-धर्म में दीक्षित कराने का अथक उद्योग किया। १५४२ में 
सेट ज़ेवियर ( 58. &28०१८० ) नामक जेसुशट ने मालाबार, मदुरा, मद्रास 
आदि स्थानों की अनेक पिछड़ी हुई जातियों ओर कैबर्तां को दीक्षा दी। 
दक्षिण के लोग उन पर भक्ति ओर श्रद्धा रखते थे | भारतवप ही में नहीं 
उन्होंने हिन्द महासागर के द्वीप-समूह और जापान तक में ईसाई धर्म का डंका 
बजाया । अन्त में चीन में जाकर १५५२ की ब्ाईसवीं दिसम्बर को नाइ्निनू में 
वे काल-कवलित हुए | उनके बाद १६०६ में मदुरा मिशन के संस्थापक इटली 
के रॉबते द नोत्रिली ( ९०096 06 ९०८९८, १६५६ में मृत्यु ) मद्रास 
आए। परन्तु भारतवासी उन्हें. म्लेब्छु समककर उनकी बात न सुनते थे । 
यह देखकर उन्होंने भारतीय आचार-व्यवहार ग्रहण किए ओर अपने को 
रोमक ब्राह्मण के नाम से पुकारने लगे | भारतीय संन्यासी के वेष में उन्होंने 
संस्कृत और तामिल भाषाओं का अध्ययन किया | कुछ दिन बाद उनका 
तत्वत्रोध स्वामी नाम पड़ गया था | उन्होंने तामिल में आत्मनिर्णंयविवेक' 
ओर 'पुनर्जन्मविवेक' नामक दो ग्न्थ लिखकर पौराणिक मत का खंडन करते 
हुए हिन्दू थम पर आक्रमण किया । अपने शेप जीवन में वे हिन्दुओं को 
ईसाई घ्म की दीक्षा देते रहे | उनके बाद ओर भी अनेक जेसुइट भारतवर्प 
आये जैसे, वेशी ( 3८5०४, १७४६ में मृत्यु ), जॉन द्‌ ब्रितो ( ]०॥॥ १० 
8700, १६६३ में मुत्यु ) आदि | आगे भी यह क्रम चलता रहा। अपने 
प्रयत्व से इन लोगों ने मदरा, त्रिचनापली, तंजोर, सलेम, मद्रास आदि 
स्थानों में नीच लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया | 
अगरेज़ों का आधिपत्य स्थापित होने से बहुत पहले उत्तर मारत में भी 
रोमन कैथोलिक विद्यमान थे। १५७६ ओर १५४६१ के बीच यद्यपि टॉमस 
स्टीवेन्स ( .!|807798 569208 ), जॉन न्यूवेरी (]०77 ४८५७०९५७), 
मास्टर जॉन एलड्रेड ( ४०४८" ]०४४ ४&07८० ) और रैल्फ़ फ़िच 
(रि०0॥ १४८४) ऐसे सर्वप्रथम अगरेज़ थे जिन्होंने उत्तर भारत में पदापण 
किया, किन्तु वे घम-प्रचारक नहीं थे | तो भी अकबर के समय सें पोचगीज़, 
अंगरेज़ आदि अनेक ईसाई आगगरे में थे | उन्होंने अपने गिरजाधर बनाए 
थे और कभी-कभी वे शास्त्रार्थ भी कर लेते थे | फ़ादर ऐन्तोनियो द आऋन्द्रे दे 
(एटा 4 प0मा0 06 8707८0८) १६०० में भारतवर्ष आए (अकबर 
की मृत्यु १६०५ में हुई) और उन्होंने आगरा अपना केन्द्र बनाया | ३० मार्च, 
१६२४ को वे जहाँगीर के साथ आगरा से दिल्ली तक गए थे । दिल्ली से फिर वे 
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बद्रीनाथ और तिब्बत तक गए । कह जाता है हिमालय पहुँचने वाले यूरा पियर्नों 
में फ़ादर आउन्द्रोंदे सर्वप्रथम हैं। १६६६ में थवनो (4]6ए८706) जब आगरे 
तो वहाँ पर लगभग पचीस हज़ार परिवारों की ईसाई बस्ती थी। उन्नीसवीं 
शताब्दी के प्रारंभ में अंगरेज़ों के वहाँ पहुँचने तक उनका अस्तित्व मिट चुका 
था। १७४०-४६ के लगभग फ़ादर जॉसेफ़ मेरी (#27067 ]08८७०४ शा 9) 
ने बेतिया में एक कैथोलिक मिशन की स्थापना की थी । एक दूसरा मिशन 
१७७० में चुहारी में स्थापित किया गया । उत्तर भारत में इसी प्रकार के कुछ 
ओर मिशनों और ईसाई धर्म-प्रचारकों का उल्लेख किया जा सकता है| किन्तु 
इस दी काल में ईसाई घम की उत्तर भारत में कोई विशेष उन्नति न हो सकी | 
यदि ईसाई घर्म-प्रचारक ईसा के अलोकिक कृत्यों का उल्लेख करते थे, तों 
भारतवासी अपनी अद्धा और भक्ति के साथ राम और कृष्ण के लोकोत्तर 
चरित्रों का उल्लेख किए बिना न रहते थे। देश के सामाजिक और धार्मिक 
प्रतिबन्धों के कारण भारतवासियों ओर ईसाई धम-प्रचारकों म॑ अधिक धनिष्ट 
संपर्क स्थापित न हो सका। ईसाई धर्म-प्रचारक भी देश क्री भापाओं से 
अनिभज्ञ रहे | अकवर, ओर कुछ हद तक जहाँगोर, के राजत्व-काल में अपने 
प्रचार-कार्य में सफल होने का कुछ अवसर भी प्राप्त हुआ था । किन्तु शाहजहाँ 
के समय में वह अवसर भी उनके हाथ से जाता रहा | शाहजहाँ की प्रियतमा, 
मुल्ताना मन्ता ज्ञमानी ( ॥(ए०८४ 2.2747 ), अत्यन्त असहिष्णु स्त्री थी 
ओर बह हिन्दुओं और ईसाइयों से बराबर घृणा करती थी। ओऔरेंगज़ेत्र जैसे 
कट्टर शासक के काल में ईसाई धघर्म-प्रचारकों को वैसे ही कोई आशा नहों 
हो सकती थी ।' दक्षिण भारत में मी अ्रस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 
उनके सफलीमभूत होने की कोई आशा नहीं थी । फिर फ्रांस और पर्तगाल की 
अदठागदवी शताब्दी उत्तर की राजनीतिक परिस्थितियों में जेसुइटों को 
दबाया जाने लगा जिसके फल्न स्वरूप जेसुइट पादरियों और उनके लिए सहायता 
का भारतवप्र आना बहुत कम हो गया, यद्यपि ऐसे दर्दिनों में भी मैसूर के 
खनन दया (0) 86 4)000] 5) जेस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम अवश्य मिलें जाता 
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है। १८१४ में सोसायटी श्रोव ओऔत्तस' की पुनस्थापना के चाद मारत में उनका 
प्रचार-कार्य फिर से प्रारम एआ। किन्तु उनका प्रधान केन्द्र दक्षिण भारत 
दी रद | श्८३े८ में ग्रेगरी (छाट809) सोलहतवें ने जब गोशा की शासन- 
सत्ता फेबल पुतंगालियों द्वार अधिकृत भूमिभागों तक सीमित कर दी तो 
भारतीय और पतंगाली पादरियों में खुल्लमजुल्ला विरोध दो गया । 


कट्टा जाता टै कि जेसुइटों ने १४५४६ में गोशा में मद्रण-कला का प्रचार 
किया झ्ीर (00ग70एछथ४०॥८४ ए]॥050797#0८99 तथा ज़ेवियर कृत 
९(ञाटटांब्राए नामक ग्रंथ प्रकाशित किए। उनमें से कुछ ने दक्षिण को 
भाषाएँ भी सीखी । इस प्रकार हम देखते है कि जेमुइट ईसाई यूरोप से एक 
नई शक्ति लेकर पझ्राए थे, किन्तु भारतवासियों ने उस समय उससे कोई लाभ 
न उठाया | रोमन फैथोलिक ईसाई अपनी भाषा-विपयक कद्दरता के कारण 
किसी भाश्तीय भापा या भापाश्रों में अनृद्धित एक बाइब्रिल ओर उसका 
प्रतिपादन करने वाले चर्च के प्रति उदासीन रहे । कहा जाता ए उनम॑ से 
कुछ ने तो भारत में बाइबविल-प्रचार का विरोध भी किया | यही कारण दे कि 
रोमन फैथयोलिक किसी भी भारतीय भापा में बाइब्रिल का अनुवाद न कर 
सके | उन्होंने प्रधानतः तामिल प्रदेश में काये किया अर इसमें सन्देह नहीं 
के वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे | उन्देंनि उस प्रदेश की भाषा में प्रचुर मात्रा में 
इंसाई-साद्दित्य की रचना की | परन्तु बाइमिल की ओर उन्होंने कोई ध्यान न 
दिया। एक व्यक्ति ने तो अमुरवेदः नामक ग्रंथ की रचना कर सगव॑ अपने को 
आह्षण कहला कर इसा मसीह के धर्म का प्रचार किया | तामिल वाइवरिल 
का रोमन कैथोलिक रुपान्तर बरहत प्राचीन नहीं दे | 


जेसुदटों के बाद सन्नहवीं और अठारदर्वी शताब्दियों में मारतवप इसाइ 
शर्म-प्रचारक का प्रधान कार्य क्षेत्र बन गया था| .फ्रांसीसियों, ड्चों श्रोर डेनों 
भे जहाँ-जहाँ पर अपनी व्यापारिक संस्थाएँ स्थापित कीं, वढीं-वहीं इसाई धर्म 
का प्रचार भी हआ | किन्तु अठारहवीं शताब्दी के अंत तक निरंतर युद्ध-विग्रह 
आर शराजकतापर्ण वातावरण ने उनके कार्य में अनेक विम्न-बाधाएं उपस्थित 
की | और यद्यपि कैरे १७६३ में भारतवप आरा गए थे, किन्तु विभिन्न केन्द्रों 
में मिशमरी सोसायटियों की स्थापना का कार्य १७६६ में टीपू सुलतान के 
पतन के बाद ही प्रारंभ होता दे | दिन-रात की कलह के बाद देश में शांति 
पूर्ण वातावरण के उत्पन्न होने से इसाइ धस प्रचारकों का कार्य अत्यन्त तीत्र 
गति से आगे बढ़ा | 


पति घर मिशनर्थों झोगो प्रयर्नित काम प्रारण में धंगाल तफ दी 
सागित रा | पिस्यू उ्योजियों प्गरओीं सष्य गंगा ये। पारी में उत्तरूवश्यिम 
में। ब्रोार ब्दता गया हवोन्‍्यों शपद्धिद मिशेनरोीं सोसायटी, चच भिशनरी 
गासायटी, काइकिंत सोसायटी तथा झम्य खनक सोसाय्टियों का धयार-सेत 
थो बिखुत होता गया। #८&०६ में मर ( 09070 ) ने पटना ये पास 
()0 0॥) एक भिद्ान स्थापित किया | १८१३० मे झागरा में बापटिस्ट मिशन 
हू] रवापना हुई । किस सविक अधिकारियों श्रोर चम्मस्लेन मे भिरोध हा 
जाने ह फलम्परष शाटारा। सहीनत बाद खा मिशन इट गया । १८१४ में दो 

मिशन आगरा ओर इलादाबाद में स्थावित हुए। १८१३१ में श्रागरे के 
मिकम्द्रश सिशन को कोय डनियल कोरी (2970) (७०0770) द्वारा भेजे गए 
ईसाई धर्म ग्रद्ण करने साले श्रब्थन मसौष्ट की अश्रष्सद्षता में बारद वर्ष तक 


१४५६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


चलता रहा | अब्दुल मसीह को हेनरी मार्टिन ने ईसाई बनाया था | उन्होंने 
अपना काय १८१३ से प्रारंभ किया। कुछ समय तक उन्होंने कलकत्त को 
'करस्पौंडिंग कमिटी' की अध्यक्षता में काब करते हुए अनाथालय तथा अन्य 
प्रकार की संस्थाएँस्‍्थापित कीं। १८४१ से सिकन्दरा मिशन एक महत्वपूर्ण संस्था 
के रूप में हो गया था। १८४० में एक ग्रेंस की स्थापना के संभवत: बाद मिशन 
भे बारह आना वार्षिक मल्य का 'लोकमित्र' नामक मासिक पत्र भी प्रकाशित 
किया | बापटिस्टों, चर्च मिशनरी सोसायटी ओर लंदन मिशनरी सोसायटी ने 
क्रमशः १८१६, श्य१८ और १८२० में बनारस अपना प्रचार-क्षेत्र बनाया । 
हेनरी मार्टिन की जीवनी से ज्ञात होता है कि भारत में मिशनरियों के प्रारंभिक 
इतिहास-काल में उन्होंने बनारस में अथक परिश्रम किया था। श्रीयमपर के 
उपयक्त तीन प्रसिद्ध धर्म-प्रचारकों ने श८१६ में लाखों को ईसाई धर्म का 
सन्देश देने के लिए बृहत्‌ आयोजनाएँ बनाई । उन्होंने अनेक सुयोग्य 
यूरोपियनों, युरेशियनों ओर भारतवासियों से सहायता ली। उनमें बाउले 
( 30050८9 ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाद को वे चच 
मिशन मे चले गए और कई वर्षों तक चुनार में कार्य करते रहे । उन्होंने 
संपूर्ण बाइब्रिल का हिन्दी में अनुवाद किया | वास्तव में श्रीरामपुर मिशनरियों 
का कार्य १८१६ में भेजे , गए विलियम स्मिथ से प्रारंभ होता है। विलियम 
स्मिथ देशी फ़ोज में ढोल बजाया करते और बड़ी अच्छी हिन्दुस्तानी बोलते 
थे | हिन्दी प्रदेश में देनरी मार्टिन ( ०7४०7 ) के अतिरिक्त बोश्रज़ 
( 082 » लक्षवा (॥.25ट८०ं5), बॉट, होनले ( निठ्थाआ८ ), 
ओवेन ( (0४८ ), चुडेन ( ऊ्रैपततलक ), पर्किन्स ( ?€पंपत5 ), 
ल्वपोल्ट (7.८पए०ी  ), ऋच, स्टुअठ, हेवर और डेनियल कोरी ने 
इसाइई घम के प्रचार-कार्य म॑ विशेष सहायता पहुँचाई । 

डनियल कोरी श्८१७ में पहले आगरा ओर फिर बनारस में यरोपियनों 
के चलन थ। उनका सम्बन्ध चच मिशनरी सोसायटी से था और शिक्षा 
तथा इसाई न॑तिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिए उन्होंने नवयुवकों को चुना | 
इपरे३ में कलकत्ता क्रिश्वियन ट्रैक्‍्ट एंड बुक सोसायटी की स्थापना हुई । 
घटा जानता है कि श्यर७छ से उसने अपना हिन्टी-काय ग्रारंभ कर दिया था। 


डिनतु यद कार्य कुछ समय तक ही चल पाया। १८२६ में बनारस टेक्ट 


गोसायदी का जन्म छुआ । दो वर्ष बाद बह टूट गई, किन्तु १८३६ -से उसका 
किये ककर धरारम्भ टो गया। १८३६ में स्थापित एल० एम० एस० ( लंदन 
मिशनरी सोसायटी ) ऑस्फ्रेनेड प्रेस, मिर्ज़ापर, ओर उसी वर्ष स्थापित 


ईसाई साहित्य । पी 


अमेरीकन प्रेसबाइटीरियन ( स्‍22८89ए॥टाप॑श॥ ) प्रेस, इलाहाबाद ने हिन्दी 
इसाईं साहित्य के प्रचार में यवेष्ट सहायता पहुँचाई। श्८३६ में रेवरेंड 
विलियम स्मिथ ओर रेवरेंड सी० बी० ल्यपोल्ट ( [,2ए०००॥६ ) सिगरा 
(5८879) में काये करते थे | स्मिथ १८३० मे भारतवर्ष आए थे । गोरख- 
पुर म पन्द्रद महीने तक काम करने के बाद १८३२ में वे बनारस चले गए | 
१८रे३ में त्रोप ( ((770/00 ) और ल्थपोल्ट भी उन्हों के साथ बनारस में 
कार्य करने लगे। भारतवासियों के आध्यात्मिक लाम के लिए उन्होंने 
दत्तचित्त होकर धर्म-प्रचार किया। अक्टूबर, १८१६ में लंदन मिशनरी 
सोसायटी ने रेवरेंड मेथ्यू टॉमसन ऐडम ( एम्‌० टी० ऐडम ) को चनारस 
भेजा | श्रगस्त, १८२० में वद्दों पहुँचने के बाद वे १८३० तक रहे ओर 
ततसश्चात्‌ लंदन वापिस जाकर सोसायटी से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया । 
ऐडम बहुत ही परिश्रमी ओर पढने-लिखने वाले व्यक्ति थे । उन्होंने एक हिन्दी 
व्याकरण, एक अगरेज़ी-हिन्दी कोप और कुछ अन्य छोटी-छोटी पस्तकों को 
रचना को | किन्त भारतवापियों को अ्रधिक संख्या में ईसाई बनाने म॑ वे सफल 
न दो सके | बनारस के लंदन मिशन को १८२६ में रेवरेंड जेग्स रॉबदू सन के 
आ जाने से और भी बल प्राप्त हुआ | वे बहुभापाविद्‌ थे श्रौर क्रॉस का 
धचार कर मूर्तिपूजा का मूलोच्छेदन करना चादते थे। उन्होंने बाइप्रिल को 
लोकप्रिय बनाने का भरसक प्रयत्न किया | उनके बाद श्८३२ के प्रारम्भ में 
विलियम बायर्स ( शतक ऊैपजटक ) ने, ओर फिर श्य३४ के प्रारम्भ 
में रेवरेंड जे० ए० शरमैन (.]. ७. 59ए7797 ) तथा रेवरेंड रॉबेट सी० 
मेथर ( 7२00०-७ (0. १४७४॥०/ ) ने मिशन में आकर घर्म-प्रचार का कार्य 
आगे बढ़ाया । श््ूश८ में रेवरेंड डब्ल्य० पी० लायन ( ४४. ?. ॥.,ए०॥ ) 
चनारस ओर उसी वर्ष मेथर मिर्ज़ापर गए। मिर्ज़ापर उस समय एक महत्त्व- 
पृ व्यापारिक केन्द्र था। वहाँ मेथर ने अपनी सुयोग्यता का परिचय दिया | 
१८३६ में लंदन मिशनरी सोसायटी के जेम्स फेनेडी (]97728 ५ ०772८०५) 
भी वहाँ पहुँचे । ये सत्र बढ़े द्वी उत्ताही और विख्यात धर्म-प्रचारक थे और 
उन्होंने सच्ची लगन से अपना-अपना काय किया | वास्तव में आलोच्यकालीन 
धम-प्रचारकों ने बनारस को हिन्दू धर्म का गढ़ मान कर उसे अपना प्रधान 
केन्द्र बना लिया था । उन्होने स्कूल स्थापित कर पाश्चात्य शिक्षा का भी 
प्रचार किया | - 
धनाभाव के कारण मिशनरियों के अनेक सकल तो १८३६ तक बन्द भी हो गए 
| उस समय केवल कुछ अनाथों को ही इकट्ठा कर गिरजों की स्थापना की गई। 


हर आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


१८३६ के लगभग बापटिस्ट मिशन के लेध्ली ( १,८5!6 ) साइन ने मुंगेर 
में अपना कार शुरू कर दिया था। १८३७ में जब तत्कालीन उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश दर्मि्ष से पीड़ित हुआ तो चर्च मिशन ने अनेक प्राणियों को स्का] 
कर उन्हें ईसाई धरम में दीक्षित किया । श्ए॥३६ के लगभग से चर्च 
तथा लंदन मिशनरी सोसायटियों के अनेक मिशनरी भी ग्रचार”तचेन्र 
में पदापण कर चुके थे। श्य१४ में कलकतते में प्रोटेस्टेंट ब्रिंशपरिक भी 
स्थापित हो गई थी और उसके अन्तर्गत लगभग पेत्तीस मिशनरियों ने अनेक 
भारतवासियों को ईसाई बनाया । श््४६ में उन्होंने मुज़फफ़रपुर मं एक 
प्रेत भी स्थापित कर लिया था | अंत में १८३७ में फ़ारस से निवासित डॉ० 
काल गौगलीब प्फ़ेन्डर ( दिए 5०घीदए ?9796० ) का १८४१ मे 
भारतागमन हुआ। उनका ब॒टम्बगे (्‌ १४प्चा।९७पए्ाप7 £्‌ ) के बासिल 
( 82986 ) मिशन से संबंध था। भारतवर्ष आने पर चर्च मिशनरी सोसा- 
यटी से अपना संबंध स्थापित कर वे तरह वष आगरे में रहे ओर ३० जुलाई, 
१८४८ को वहीं ट्रेक्ट ऐंड बुक सोसायटी की स्थापना की। उन्हीं के साथ 
फ़ारस से निर्वासित रेवरेंड दो० होनले (7. स्र००७7)।४ ) और रेचरेंड 
एफ० ६३० श्नाइडर ( 9.9४, 50079०0८० ) भी आगरे में उनके सहयोगी 
थे ओर चचे मिशनरी सोसायटी के अंतर्गत वे प्रचार-कार्य करते रहे | आपसरें 
से कुछ मील दूर सिकन्दरे में स्थापित मिशन के प्रेस का कार्य होनले सम्दालते 
ये। साथ ही वे श्य८्८ ओर उसके बाद ठक्‍्ट सोसायटी के प्रथम मंत्री भी 
थ्रे | डो० प्फ़ेन्डर श्य४८ से कुछ वष पूव से छः वर बाद तक आगरे में 
रहे | जब्र १८४८ के प्रारंभ में तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश की राजधानी 
आगरे से हट कर इलाहाशद चली आई तो सोसायटी का प्रधान कार्यालय 
भी इलादइाशूद चला आया | इसी प्रकार की अन्य अनेक सोसायटियों के 
अतिरिक्त क्रिश्चियन वर्नक्यलर एलुक्रेशन सोसायटो और डॉ० मर्डख़् 
( अंधातं००) ) की अध्यक्षता में स्थापित क्रिश्चियन लिटरेचर सोसायटी 
नी इंलई-सादित का प्रकाशन करती थी | 
अस्तु, उन्‍नीसवी शताब्दी पूर्वाद्ध/ में ईसाई मिशनरियों का का्वस्त्षेत्र 
पदना, मुंगेर, भागज्ञनुग्, छपरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, 
दावा, ऋोमी, अलमोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, देहरादून, गाज़ीपर, मिर्जापुर; 
बनारस, अय्मर, चुनाग, इलाहाबाद, सदारनपर, बरेली, फ़तेहपर, फ़तेहगढ़, 
लगी, जबलपुर, अम्वाला, जयपर, अजमेर, नागपर आदि अनेक छोटे-चड़े 
संगर्ग नके कूल गया था। श्८ु७७ केप्रारम्म मे अमेरिकन एपिसकोीपल 
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मेथीडिस्ट चचे ( 8गराद्ण॑त्या ग्रिछा5ट09वं लाा० तप (आपफाटा ) 
ने रुदेलखंड में अपना केन्द्र स्थापित किया था, किन्तु जन्न विद्रोह हुआ तो 
उसके मिशनरी नैनीताल चले गए और फिर वहीं रह कर गढ़वाल तक अपना 
प्रचार-कार्य करने लगे | इस संबंध में रोमन कैथोलिक मिशन कुछ उदासीन 
नीति ग्रहण किए रहे | भारतवासियों को ईसाई बनाने का सब से अधिक कार्य 
इंगलेंड के चर्च के आधानी कोरी (077७), बाउले, अब्दुल मसीह, आनंद 
मसीह ओर मेरठ के फ़िशर नामक प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों ने किया | साथ ही 
यूनाइटेड प्रेसबाइटीरियन के अंतर्गत वैलेन्‌टाइन (५४०७]८ए४४८) ने राजपूताना 
में ओर अमेरिकन प्रेसब्राइटीरियन मिशन ने लुधियाना और उसके पास जो 
कार्य किया वह भी सराहनीय समझा जाता है। ईसाइयों के धर्म-प्रचार ने कट्टर 
भारतवासियों में सास्कृतिक आशंका उत्पन्न कर दी थी--विशेष रूप से उन 
लोगों में जिनका ईसाई घर्म-प्रचार के कारण सामाजिक पद्‌ ओर आजीविका 
संकट में पड़ गई थी । और यश्पि लोग सचेत हो गए थे, तो भी उस समय ईसाई 
धरम प्रचार का प्रतिरोध करने वाला कोई आंदोलन हिन्दी प्रदेश में नहीं था। 

उपयुक्त लंज्षित ऐतिहासिक विवरण के साथ-साथ यह जान लेना भी 
अत्यन्त आवश्यक है कि इसाइ मिशनरियों को अपने प्रचार-कार्य में अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये कठिनाइयाँ न केवल हिंन्दुश्रों: 
ओर मुसलमानों की आशंका के कारण, वरन्‌ इंस्ट इंडिया कम्पनी के सरकारी. 
विरोध के कारण भी उत्पन्न हो गईं थीं। कोट के डायरेक्टर उन्हें ओर 
धम-पुस्तकों को राजनीतिक दृष्टि से भयावह समभते थे । उनकी राजनीतिक: 
व्यवस्था में धम-पुस्तकों का कोई स्थान न था | मिशनरियों ने समय-समय पर 
उन्हें अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा था : 
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और इस संबंध में अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता लेनी चाही। 
किन्तु साम्राज्य के नष्ट होने के डर से उन्होंने न तो स्वयं भारतीय धर्मों 
आर सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाह्दा ओर न किसी और को 
हस्तक्षेप करने की आशा दी। १८१३ में विल्तर्फ्नोस ने हाउस आँव कामन्स 
में अपनी राज्य-सीमा में किसी व्यक्ति को न आने देने वाले कम्पनी के अधि- 
कार पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद मिशनरी घड़ाघड़ भारतवष 
आने और जोरों के साथ अपना प्रचार-कार्य करने लगे | कम्पनी ने यद्यपि 
अपना पहला वाला विरोध बहुत-कुछ कम कर दिया था, और मिशनरियों के 
आंदोलन से प्रभावित हो सती-प्रथा, बाल-हत्या आदि क्र प्रथाओं पर ग्रति- 
बंध भी लगाया, किन्तु उसकी नीति बनी उदासीन ही रही ओर उसने हिंदुओं 
की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से हाथ तक न लगाया | मिशनरी अपना 
कार्य बराबर करते रहे और उन्होंने तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश के टॉ मेंसन, 
सर हेनरी लोसरेन्स, सर विलियम ग्योर आदि लेप़िव्नेट्गवर्नरों तक की सहानु- 
भूति प्राप्त की । 

अस्तु, १८१३ के बाद ईसाई घर्म-प्रचारकों का काय अत्यन्त तीत्र रूप से 
प्रारंभ हुआ। करे के बाद उन्होंने जो काये किया उसका मूल्य निर्धारित करना 
तो यद्ाँ संमव नहीं, ओर हेब्रर, विलियम टेनेन्ट, विक्तर ज़्ाकमाँ, अवे 
टदुन्चा, विलियम सेमुएल, जे० सी० मार्शमैन, जेम्स केनेडी, विलियम हंटर, 
मिल, एच० वेरनी लोवेट ( -, ५४८७7८५ ,00८६ ) आदि अनेक लेखकों 
ने अपने-अपने दृष्टिकोण से उनके कार्य का मूल्यांकन किया है। संक्षेप में 
यद कद्दा जा सकता दे कि उन्होंने ब्राह्मण धर्मातंगंत कुरूपता और प्रष्टता 
पर लगातार प्रद्दार किए ओर स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का 
प्रयत्न किया । उन्होंने बहुदेवोपासना के स्थान पर केवल ईश्वरोपासना प्रचलित 
फरनी चादी | अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे समाज लगाते और निर्धन 
तथा संकदापन्न परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों की सहायता करते थे। थे 
बडा मं घम-दप्त कर जनता की भाषा में उपदेश और व्याख्यान देते | पर्वों 
आर मेलों के अवसरों पर या बाज़ारों में खड़े दोकर वे लोगों को उनकी कु- 
गेतियों एवं कुप्रथाओं और अंध-विश्वासों का ज्ञान कराते और उन्हें ईसाई बना 
कर उनका झात्मा को नरक को भीषण व्वालाओं से क्चाने की आशा दिलाते 
॥ | दस्दान अनेक अनाथाजय खोले, पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी, 
उनाना सासायाद्यां स्थापित कर ज्री-शिक्षा का प्रचार किया, निम्न तथा 
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| जातियों के दलित लोगों को इसा का संदेश देते हुए शिक्षित बनाया 
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झीर गय में £मा्श सादित्य की स्वेना की । उनका फार्य इतना प्रभावशाली 
था कि यदि, डैसा कि पएले कद्दा जा चुका हैं, सम्मिलित कुद्धम्त्र ग्रथा कै 
अंतर्गत ग्रार्मिक प्रतिबंध न होते तो श्नेक दिन्दू, विशेष रुथ से निम्न जातियों 
फे हिन्द, ईसाई ध्म में दीजलित एो जाते | इसमें संदेह नहों कि समाज को 
तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और शिक्षान्संबंधी पतित श्रवत्था मे ईसाई 
मिशनरी प्रगति फा संदेश लेकर श्राए थे, किंतु ये यह भूल जाते थे कि, यद्यवि 
उस समय भारतीय घर की शोचनीय श्वस्या ऐोगई थी, तो भी उसका एक 
उदात्त और मानव-फल्याण॒कारी रूप था श्रीर मारतवासी बर्मर नहीं ये | 
इसी अशानता के फास्ण ये हिंदू धर्म और श्राचार-विचारों को अनगेल 
आलोचना भी किया झे्ते थे | वास्तविक भारतीय शाध्यात्मिकता आर उसे 
प्रकट झरने बाली मापा समझने की शक्ति उनमें नहीं थी। राजनीतिक ज्षेत्र 
में वे साम्राज्यवाद के पोपक थे | संमवतः थे भारतवासियों को अशैका आर 
न ज़ीलैंड के निवासियों के समान समझे नैंठे से । 
जिस समय मिशनरियों ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय न तोः 

बाइबल का कोई श्रनुवाद था श्रीर न किसी श्रन्य प्रकार के इसाई साहित्य 
का अस्तित्व था | यद्यपि शाइव्िल मिशनरियों के लिए एक अनिवाय साधन 

समझा जाता |, तो भो व्यावद्ारिक रुप में ऐसा सदेव नहीं रद्द । मालाबार 

के सीरियन ईसाइयीं का बरादबिल सीस्यिक भाषा में था जिसे डॉ* ब्यूकैनैन 

१८०६ में अपने साथ ले आएये, किंठ इस बाइबल का प्रयोग चहुत कम किया 

जाता था | रोमन कैथोलिक पर्म-प्रचारक्कों ने बराइब्रिल के श्रनुवाद की ओर 

उदासीनता ही प्रकट नहीं की, वसन्‌ उनमें से कुछ लोगों ने तो उसके अनुवाद 

का विरोध तक किया । वास्तव में ब्राइविल के अनुवाद की ओर सर्वप्रथम 

प्रोरेस्टैम्ट मिशनरियों का ध्यान गया । ज्ीगनबाल्ग कृत तामिल में 

धाइग्रिल का अनुवाद किसी भी भारतीय भाषा भें किया गया सत्र से पहला 

अनुवाद माना जाता है | कद्दा जाता दै उनके बाद शुल्ज् ने संपूर्ण भाइग्रिल 

का अनुयाद हिंदुस्तानी में किया था | देश में तरस जाने के तुरंत बाद ही प्रोदे- 
स्टेंट मिशनरियों ने यहाँ की भाषाएँ सीखने का प्रयत्न किया। उनका विचार 

था कि जनता की भाषा में ही ईसा का सन्देश देने से समाज के, म्रत्येक 
वर्ग में खस्थ विचारों का प्रचार दोगा और उनमें शान का प्रकाश फैलेगा | 

उन्दंनि सोचा था : हे 
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डसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि प्रत्येक धर्म-प्रचारक संस्था से संबंध रखने 
वाले ईसाई प्रिशनरियों ने बाइबिल के अनुवाद-कार्य को अपनी आयोजनाों 
में सर्वप्रमुख स्थान दिया और बड़ी लगन के साथ उसे पूर्ण करने की चेष्टा 
की । इस दृष्टि से उनकी नीति इच्ट इंडिया सरकार से भिन्न थी क्योंकि 
प्रारम्भ सें वह बाइबिल के प्रचार के स्थान पर पूर्वीय विद्या के अध्ययन की 
आर अधिक ध्यान देना चाहती थी । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में दो संस्थाश्रों के अन्तर्गत बाइब्रिल का 
अनुवाद-कार्य प्रारंभ हुआ | एक संस्था तो १८०० में स्थापित फ़ोटे विलियम 
'कॉलेज थी । मारक्रिस वेलेज़ली मिशनों को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते थे । 
श्रीरामपुर का डेनिश मिशन ऐसी दूसरी संस्था थी | 


फ़ोट विलियम कॉलेज के सरकारी विवरणों से ज्ञात होता है कि कॉलेज 
में बाइत्रिल का अनुवाद करने के लिए भी एक विभाग था जिसमें देश के 
विभिन्‍न भागों से बुलाए गए पंडित और मंशी कार्य करते थे। १८०५ और 
१८०६ के बीच ब्राउन ओर व्यकेनेन, कोलब्रक और विलियम हंटर ने बाइ- 
बिल के अपने-अपने हिन्टसतानी रूपान्तर प्रस्तुत किए थे | 


स्तवप की विभिन्‍न प्रधान भापाओ्ों और बोलियों में बराइब्रिल का 
अनुवाद करने को एक इृद्त्‌ आयोजना केरे और उनके साथियों ने भी बनाई 
थो।' हिन्दी से उनका तालरय “खड़ीबोली हिन्दी' का था। इन श्रीसमपर 
मिशनरियों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य आगरा, इलाहाबाद तथा अन्य 
स्थानों के मिशनरियों ने आगे बढ़ाया। प्रधान-प्रधान भाषाओं के अनुसार 
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उन्होंने देश को विभिन्‍न ज्षेत्रों मे विभाजित किया, ओर प्रत्येक त्षेत्र के लिए 
एक सहायक समिति नियुक्त की | भारतीय ईसाइयों द्वारा अँगरेज़ी बोधगम्य न 
होने के कारण भारतीय भाषाश्रों में बाइबिल का अनुवाद ओर भी आवश्यक 
था | केरे की शअ्रध्यक्षता में श्रीरामपर मिशनरियों ने १८०७-११ में बाइबिल 
के न्‍्य ठेस्टामेंट का हिन्दी में अनुवाद किया | अनुवाद-कार्य १८०७ में समाप्त 
हुआ था और १८०६-१८११ में वह पूरा छप कर तैयार हुआ । ओल्ड टेस्टा- 
मेंट (१८१३-१८१८) का बहुत बढ़ा भाग बाद को अलगन्ञ्नलग हिस्सों में 
प्रकाशित हुआ । किन्तु भाषा में अनेक अरबी-फ़ारसी शब्दों का मिश्रण होने 
के कारण केरे का रूपान्तर आगरा और उसके श्रासपास के प्रदेश में स्वीकृत 
न हो सका था। तत्वश्चात्‌ ब्रापटिस्ट मिशनरी सोसायटी के चंम्बस्लेन ने 
उसकी भाषा में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत कर उसे फिर प्रकाशित किया। १८१० 
में महारनपुर में नियुक्ति होने के बाद वे आगरे और फिर १८१४ में दिल्ली में 
कार्य करते रहे | १८१२-१्प्श्८ में भी केरे ने पाँच जिल्दों में बाइत्रिल का 
हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित किया | १८५१ में कैरे कृत उत्तत्ति को पुस्तक'--ओऔर 
ऐक्सोडस' का कुछ अंश ( श्ोल्ड टेस्टामेंट के अन्तर्गत ) का संशोधित 
संस्करण कलकत्त से प्रकाशित हुआ | 

१८०५ में हेनरी मार्टिन ( सि&एए ४४७४७४7 ) भारत के लिए रवाना 
हुए और यहाँ आने पर चार व के भीतर उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का उदू 
अनुवाद पूर्ण कर डाला । उनका यह कार्य अत्यन्त प्रशंशनीय समका गया। 

होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी के अन्तर्गत चेपलेन का पद प्राप्त किया और 

पहले श्रीसमपर के निकथ किसी स्थान पर और तत्पश्चात्‌ दीनापुर और 
कानपुर में रहे । जहाँ तक बाइविल के हिन्दी और उदू. अनुवादों से सम्बन्ध 
है उनका अनुवाद वाद के सभी अनुवादों का आधार माना जाता है। 
इसलिए वह चाहे निर्दाप भले दी न हो, किन्तु उसका ऐतिहासिक महत्त्व है । 
न्यू टेस्टामेंट के हिन्दी रूपान्तर वर्षों तक उनके उदू संस्करण के आधार पर 
ही प्रकाशित होते रहे | आगरे के मुसलमानी स्कूलों में उनके दारा श्रनूदित 
उदृ न्यू ठेस्टामेंड पाद्य-पुस्तक के रूप में भी पढ़ाया जाता था | उन्होंने स्वयं 
भाषा पर अधिकार प्राप्त किया और साथ ही अनुवाद करते समय दिल्ली के 
एक सैयद, लखनऊ के एक कबि, पटना के तीन या चार साहित्यिकों, बाब्रिर 
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अली,साबत और मिर्ज़ा फ़ितरत उनके प्रधान सहायक थे | विलियम हंटर वाले 
अनुवाद का भी प्रधान उत्तरदायित्व मिर्जा फ़ितरत पर था। हेनरी मार्टिन ने 
अथवा उनकी सहायता करते समय मिर्ज़ा फ़ितरत ने विलियम हंटर वाले 
अनुबाद का कितना ओर कहाँ तक उपयोग किया, इस सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कुछ नहों कहा जा सकता | न्यू ठेस्टामेंट की पहली पांडुलिपि मार्च, 
१८०८ में तैयार हो गई थी और, आवश्यक संशोधनों के बाद, वह १८१७४ 
में त्रिटिश ऐंड फीरेन बाइब्रिल सोसायटी के निमित्त अरबी अक्षरों में श्रीराम- 
पुर प्रेस से प्रकाशित हुआ । कहा जाता है कि माचे, १८१२ में प्रेस में आग 
लग जाने के कारण उसके सर्वप्रथम सुद्रित पृष्ठ नष्ट हो गए थे । 


देनरी मार्टिन के उदू न्यू टेस्टामेंट (१८१४-१५) का सर्वप्रथम देवनागरी 
रूपान्तर १८१७ में प्रकाशित हुआ | किन्तु केवल लिपि-परिवर्तन ही यथेष्ट 
नहीं था । रूपान्तर निस्तन्देह अच्छा हुआ था, किन्तु उसमें अरबी-फ़ारसी के 
इतने अधिक शब्द थे कि ईसाई घम में दीक्षित होने वाले वे व्यक्ति जो 
उच्चश्रेणी के मुसलमान नहीं थे उसे समझने में अत्यधिक कठिनाई का 
अनुभव करते थे | इसलिए चुनार की चर्च मिशनरी सोसायटी के विलियम 
बाउले (४४87 50४7०ए) नामक ऐंग्लो-इन्डियन मिशनरी ने » कलकत्ता 
ऑम्जिलियरी वाइब्रिल सोसायटी के संरक्षण में, हेनरी मार्टिन के उ्दृ न्‍्यू 
टेस्टामेंट को बनारस तथा गाज़ीपुर के निकटवर्ती भूमिभागों में बोधगम्य बनाने 
को दृष्टि से अरबत्री-फ़ारसी शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर 
उसका हिन्दुई भाषा में रूपान्तर किया | भती', 'मरकस' और 'लूक' नामक 
तीन सुममाचार ( (५०४7०6४ ) कलकत्ता ऑग्ज़िलियरी बाइब्रिल सोसायटी 
दारा १८१६ में प्रकाशित हुए। तलश्चात्‌ उन्होंने मार्टिन वाले 6ंस्करण से 
यूहन्ना? ( 80. [078 (09८) का रुपान्तर किया जो उसी सोसायटी 
द्र।ग १८२० में प्रकाशित हुआ | फिर मार्टिन वाले संस्करण पर आधारित 
#पूस न्यू टेस्टामेंट 'अगततारक प्रभु ईसा मसीह का नया नियम--मंगलसमा 
चार के नाम से १८२६ में चर्च मिशन प्रेस से छुप कर निकला | इस प्रका 
%* डोग पन्‍्वुत किए गए रुपान्तरों के बाद मार्टिन के उदू' अनुबाद के आध 
दर थ्ागे के हिन्दी रुपान्तर निर्मित हुए और बराउले हिन्दी बाइबिल के प्रारंशि 
निमाताओं मे थे | 

अठले द्वराग नम पुल्तक' के नाम से ओल्ड टेस्टामेंट का भी “हिर 


में अनुवाद दा भागों में कतकत्ता ऑग्ज़िलियरी बरांइजिल सोसायटी 
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संरक्षण में प्रकाशित हुआ--पहला भाग (0८7८8 0 /९१728) १८३४ में 
आर दूसरा भाग (| (2॥7077008 40 १४०]४०॥४)१८३५ में | यह्‌ अनुवाद 
किसी अन्य भारतीय भाषा के आधार पर नहीं वरन्‌ अगरेज़ी के प्रमाणित 
संस्करण के आधार पर किया गया था, क्योंकि बाउले हेन्न, या ग्रीक से अनभिश्ञ 
थे । स्वतंत्र अनुवाद होने के कारण यह “धर्म पुस्तक (ओल्ड टेस्टामेंट) अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । बाउले ने १८३८ में कलकत्ता ऑग्जिलियरी बाइबिल 
सोसायटी के तंरक्षण में दही मार्टिन के उदू संस्करण पर आधारित न्यू टेस्टामेंट 
का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया | इस बार वह श्रीरामपुर प्रेस में छपा। 
भाषा ओर वाक्य-विन्यास सम्बन्धी थोड़े से साधारण परिवर्तनो को छोड़ कर 
१्यप२६ और १८१८ के संस्करणो की भाषा लगभग समान है : 
९८२६--- 
लोन अच्छा है परंतु यदि लोन अपनी लोनाई को खोचे 
तो तुम उसको किससे स्वादित करोगे आएमें लोन रक्खो 
आर आपुस में मिले रहो |! 
>< >८ >< 
“आरंभ में बचनथा ओर वुह बचन इंश्वर के संगथा 
आर बुह बचन ईश्वर था । 
>८ >< >८ 
सब कुछ उससे रचागया और उस बिना कुछ 
नरचागया जो रचागया 7? 
श्८रे८--- 
'लोन अच्छा दे परन्तु यदि लोन का स्वाद जाता 
रहे तो उस को किस्से स्वादित करोगे आप में लोन रक्खो 
ओर आपुस में मेल रकखो 7 
>< >८ > 
आरंभ में शब्द था ओर बुह शब्द ईश्वर के संग था 
ओर बुह शब्द ईश्वर था | 
>< )< >< 
(सबकुछ उससे रचागया और रचित में तनिक बस्तु 
डस बिना नहीं रचीगई !? 
न्यू टेस्टामेन्ट का एक और अनुवाद “धरममपुस्तकका अंत भाग” के नाम 
से श्यथ८ में प्रकाशित हुआ | मूलतः यह कार्य बापटिस्ट मिशन के विलियम 
फा०-5-३ ० 
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येट्स ( शतक शैआ८5 ) ने श्य४४ से प्रारंभ किया था और उसका 
कुछ अंश प्रकाशित भी कर दिया था। बीच में मृत्यु हो जाने के कारण 
उनका कार्य अपूर्ण ही रह गया । उनके बाद बापटिस्टे मिशन के ही मिशनरी 
ऐन्ड्र लेस्ली ( 076७ 4,68॥6 ) ने उसे पूर्ण कर अपने [मिशन हारा 
श्यड८ भें प्रकाशित कराया था। उसका एक दूसरा संस्करण श्ए%० में 
निकला । तत्पश्चात्‌ बापटिस्ट मिशनरी सोसायटी के जॉन पारसन्स 
( [गाप ९०४०75$ ) और हिन्दी भाषा तथा काव्य-साहित्य से पूर्णतया 
परिचित जॉन क्रिश्चियन ने १८१७ से उसका संशोधन काये प्रारंभ कर 
शप्६८ में उसे प्रकाशित किया । 


इसी बीच में १८४४ में नॉथ इंडिया बाइबल सोसायटी की स्थापना 
आगरे में हुई। १८४६ में यह सोसायटी इलाहाबाद चली आई थी । सबसे 
पहले उसने एक संशोधक समिति की नियुक्ति की | बनाश्स की चर्च मिशनरी 
'सोसायटी के एफ़० ६० श्नाइडर ( #.9., 80707८५०८० ), जो हिन्दी में 
बार्थ ( ऊशाप) ) कृत 8८77७ ४ए्८ ग्री8709? के रचयिता कहे 
जाते हैँ, उसमें संपादक बनाए गए। सुतमाचार पहले तो अलग-अलग छुपे 
ओर किर संपूर्ण न्यू टेस्टामेम्ट 'मुक्तिदाता प्रम्ु यसू मसीह का नया नियम-- 
मंगल समाचार के नाम से श््४८ में शुरू होकर १८४६ में सिकन्दरा प्रेस, 
आगरा से मुद्रित हुआ । उसका अनुवाद मूल ग्रीक से किया गया था और 
उसमें तथा १८३८ के संस्करण में बहुत-कुछ भाषा-साम्य है। कुछ पाठ-भेद 
के अतिरिक्त एक अन्तर यह है कि १८३८ के संस्करण में जो खड़ीबोली रूप 
पाए जाते हूँ उनमें से अनेक प्रस्तुत संस्करण में ब्रजमापा रूप धारण कर लेते हैं, 
नेम, मनुष्या के लिए मनुष्यन'; 'शिप्यों' के लिए 'शिष्यन', बातों” के 
लिए आतना आदि | संभवतः आगरे से प्रकाशित होने के कारण ऐसा 
द्ुश्मा हू। । 
उपयुक्त समिति ने ओल्ड टेस्टामेन्ट का संशोधन-कार्य भी हाथ में लिया 
ओर श्एश्र में पहला साग ओर श्एर५ में दसरा भाग अमेरिकन प्रेस- 
»उदीस्यिन मिशन के जोसेफ़ श्रोवेन ( ]0४८७॥ 0एछ८॥ ) के संपादकत्व 
म॑ प्रकाशित किया | सिाद्दी विद्राद्र के बाद उन्दहंनि ओल्ड टेस्टामेन्ट का फिर 
में संशोचन किया और क्रमशः १८६६ और १८६६ में उसके दोनों भाग 


है 
पडाजहित डिए । 


नो नॉ इंडिया आइबिल सोसायटी की दिन्दी उप-समिति ( मंत्री, जोसेफ़ 
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शझोपेन ) मे परे पुस्तक छत परगना नियमों (भाग £ ) के नाम से श्रोज़ठ 
टस्टामन्द दा एर चर खयानार प्रसशइटीरियस मिशन प्रेस, शलादाबाद 
से ८४३ में प्रयाशित दिया। उसका प्राघार घाउले का पुराना खनुवाद ६ । 
उग्पोी तुलना हैश भाषा से णे गई मी प्रीर मूल हे खपषिकाधिक निकट रखने 
डी हाप्ट मे उसमे चनफ परियर्तन दिए गए। भाषा पो प्रत्िक से झाभिक 


# क# 


“ घनाने शी चेप्टा एी गई £ | 


ले दर 


इस सभी संस्यद्णों फे सीन संशोधित संस रण उस्सीसयी शताब्दी उत्तरद 
ट्न्दी छाइणदिल हे लगभग सनी प्रधान संस्म्स्म उपलब्ध हें । उनमे से 
कु में मे मापा हे उदाइस्परयरूप कुछ श्रबतस्ण नीचे दिए जाते है 
फिर इसने अपने शार्गिदों से कष्ठा लिद्दाल (? ) 
में तुमसे कष्टना हैं कि अपनी जान के लिए 'अंदेश न 
करे। फ्रि हम कया स्वाएंगे और न तन के लिए फि हम 
फ्रया पहनेंगे 
क्यू फि जान खुरिश से अफ़्ज़ल है आर वदन 
पोशिश से 


देखो कोयों फो फि वे न वोते न दिरा करते हैँ जो खलियान 
आंर खत्ते नहा रखते लेफिन खुदा उन्हें खिलाता हैं तुम 


परंदों से कित्ते जियाद: बिहृतर हो 


ओर कान तुम में अंदेश करने से अपने क़द को एक हाथ 
बढ़ा सकता ६ |” 
्ः भर अर 

“डसवाद शेवाफे रानीने शलमनके फी्तिको बात सुनके 
शलमनकी सखत पृछने से परीक्षा करमेको बहुत बड़ो 
जमाश्रत वा मसाला वा बहुत सा सोना वा जवाहरे 
ढोननेहारे ऊठोंको साथ लेके यिरुशालमर्सें आई और 
शलमन फे पास आयके अपाने दिलके सारे मादेमें उसके 
साथ बावचीत किआ | और उसकी सारी पूछी वात शलमन 


0-3 अकन... 2 नी वन नक नाता नानी+प ३ ऑषन-क ७३--हा3 
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१-मिर्ज़ा फ़ितरत भौर टय्ल्यु एन्टर : मय देस्टामेंट! ( दिन्दुस्तानी), १८०५, 
टिन्दुस्तानी प्रेछ, बत्लकता, ९० २८७ 


५९धघ्प् 


आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


ने उसे कहा शलज्षमन ने जो डसे कहा नहीं असा कोई वास्ते ' 


उससे पोशीदा न था ४” 


2५ /५ /५ 


“यिहुहुका सेवक सोशहके मोतके बादू औसा हुआ नूनके - 
बेटे यहोशआ मोशहके सेवककों यिहुहले यिह वात 
कही | मेरा सेवक मोशह मूआहे इसवास्ते अबू तू" जो 
देश मेंने उन्होंकी यानें यिशरएलके फरजंदोंको देताहँ 


दू 


वा ये सच आदमी यरदन पार होके उसदेशर्में ज्ञाव | 


जैसा मेंने मोशहकों कहाथा तेसा जो हरेक जगेके ऊपर तेरे 
पेरका -तलबा गिरेगा चह हरेक जग मेंने तुम्होंको दिआहै। 
ग्रिह जंगल वा लबानोनसें बडी नदी फराततक 
ख़ितियाँका सब्‌ देश वा सृथ्यअस्त जानेके जगेके तरफ 
बड़े समुद्रतत्तक तुम्होंकी सरहद. होगी । तेरे जिंदगीके 
सारे दिन कोई तेरे साम्न खडा होने नहीं सकेगा। में जैसा 
मोशहके सांथ था तेसा तेरे सांथ रहूंगा में तेरे पास ढीला 
नहीं होवू गा और तुमे नहीं छोड़'गा |. . 2* 


'डसने उन्हें एक और तमसील गुजरानी ओर कहा 


कि आसमान की वादशाहत राई के दाने से मुशावह है 


जे. कनीनीन, 


जिसे एक शख्स ने लेके अपने खेत में वोया | और चह सब 


काना आन 





२>शोगमपुर मिशनरीज्ञ : दोली वाइविल', जि० २, १८१५, श्रीरामपुर मिशन 


परम, १० ५६२ 


२--श्रीगामपुर मिननरीज्ञ : ओलल्‍्ट टेस्टारमेंट' ( [09028 ६0 867 ), यहोशुभा 
४ माफ पीभी, २ पढिला परव्य, १८१७ ( लगभग ), १० १२ 


अगामपुर मिशनरीज़ दाग प्रकाशित 'दोली बाइदिल! (धर्म पुस्तक"), जि० ४,. 
ए75एफीए6<०] 8096:5, ( (एव्रि जुवानसें हिन्दीमें तरञमा भया? ), चौथा वर्ग नविकी 


' 3, 


ही सियों बात, ४ सीवा पन्‍्ये, शु८१८ (अँगरेज़ी में तिथि १८२१ दी गई है), 


77 आाडाबल (बम पुस्तक), जि० ५, श्रनमाग ( री जुवानसे दिदीमे 


जय जी >चऔ 


$ 


३१ 


। 
के 


हटा) यान पशु थिशु गीहक मांदकां मंगल समाचार » पाश्नील फिरिस्ताका 
पू ४ रथ; /* ० श, * 
हक 


« पैस ? परदिता पत्क, १८३८, श्रीरामपुर मिश्वन अर स, में 'मुतसलछी', 
तब हम ६ #+ २+० क्न्ँ है ः लै 


2 था घार्दा का प्रयाग भी भिन्तता हैं | 


नह 
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तुरमों (१) छोटो है पर जब यिह डगा तो सब तरकारियों 
से वड़ा होता है ओर ऐसा दरख्त होता है कि हवा के 
परिन्दे आके उसकी डालियों पर बसेरा करते हैँ ।* 

>८ ८ ओर 


अर जब वे चल्तीजातीथीं देखो कि कई उन रख- 
वालोमें से नगरमें आये और प्रधान याजकों को समस्त 
समाचारों को जो बीतगयाथा । ओऔर जब उन्‍होंने 
प्राचीनोंके संग एकले होके परामप किया वे उन सिपाहियाँ- 
को बहुत रुपए देके कहा । कि कहियो कि रातको जब 
हम सोगयेथे उसके शिष्य आके डसे चुरालेगये । और 
यदि यह अध्यक्ष के कानलों ५हुँचें हम डसे सममाके 
तुम्हें बचालेंगे | सो उन्होंने रुपए लिये और जैसा सिखागये- 
थे बैसा किया और यह बाव आजलों यहूदियोंमें चर्चा 
किईजाती है | तब वे ग्यारह शिष्य जल्तीलमें उस पहाड़को 
गये जहां ईसाने उनसे ठहरायाथा। ओर जब उन्होंने 
डसे देखा उसकी स्तुति किई परंतु किसी किसीको संदेद्दथा । 
आर ईसा उनके सप्तीप आया और यह कहके बोला कि 
स्वग और प्रथियी पर समस्त पराक्रम ममे दियागयाहै। 

इसकारण तुम जाओ ओर समस्त लोगोंको पिता और 
पुत्र ओर धर्मात्माकेनामसे स्नान करके शिष्य करो और उन्हें. 
डपदेश करो कि जो छुछ मैंने तुम्हें आज्ञा किईहै वे जन- 
सभोकी पालन करें और देखो में स्बेदा जगतके समा प्तिलों 
(सहारे संग हों। आमीन ।॥”* 





१--हेनरी माटि न : न्यू टेस्टामैंट , १८१७, हिन्दुस्तानी प्रेस, कलकत्ता, पए्‌० ४६ 
२--रेव० विलियम बाउले : “मंगलसमांचार 'मत्ती रचित”, १ पहिला पव्वें-- 
हेनरी साटिन के उदू अनुगद से हिन्दुई में किया गया, १८१५, कलकत्ता ऑग्ज़िलियरी 
. वाइविल सोसायटी द्वारा प्रकाशित। दे०, इसी सोसायटी द्वारा संपुर्ण न्यू टेस्टार्मैन्ट 
( 'जगतारक प्रभु ईसा मसीद का नया नियम? ), १८२६, चर्चा मिशन प्रेस, कलकत्ता, 
० छप८न-9% 


१८२० में धयूुहन्ना' के वाद बाउले कृत देनरी म्रार्टिन के उदू अनुवाद के शेप भाग 
का हिन्दुई रूपान्तर (१८२६) “यूद्न्ना दैव्य का प्रकाशित? है 


आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


>८ ३ ५ 


फिर परमेश्वर मसा से कहिके बोला। कि इसराईल 
के संतानों को कहिके बोल कि जब तुम अपने निवास 
के देश में पहंचो जो मैं तुम्हें! देजंगा।और आग से 
परमेश्वर के लिये होम की सेंट चढ़ाओ अथवा मनीती 
पूरी करने का बलिदान अथवा बांछित भेंट अथवा 
ठहरायेहुए पव्ये की मंट परमेश्वर के लिये आनंद का 
सुगंध लेहंडे अथवा कुड से चढ़ाओ | तब बुह जो अपनी 
मेंट परमेश्वर के लिये चढ़ाता है भोजन की भेंट पिसान 
का दसवां भाग सवा सेर तेल से मिला हुआ सेंट का 
बलिदान लावे। एक भेम्ना के कारण होम की भे'ट अथवा 
बलिदान पीते की सेंट के ज्षिये सवा सेर द्राक्षारस सिद्ध 
कीजियो । अथवा सेढ़े के लिये मांस की भे'ट को दो दसवां 
भाग पिसान पोने दो सेर तेल से मिलाहुआ सिद्ध 
कीजियो । ओर पीने की मेंट के लिये पौने दो सेर द्राक्षारस 
परसेश्वर के सुगंध के लिये चढ़ाइयो। और जब तू होम 
की भेंट के लिये अथवा मनौती परी करने को बलिदान 
के लिये अथवा कुशल की भोंट परमेश्वर के लिये बैल 
सिद्ध करो । तव बुह बेल के साथ भोजन की सेट 


तीन दसवां भाग पिसान अद़ाई सेर तेल से मित्ता हुआ 
लाचे ।',..* 
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नया एक हुकुम में तुस्द्दे देता हूँ कि तुम एक दूसरे को 
प्यार करो जैसा मैंने तुम्हे प्यार किया है तैसा तुम एक दूसरे 
से प्यार करो | जो तुम आपसमें प्यार करो तो इससे सब 
कोई जानेंगे कि तुम सेरे शिष्य हो |!" 

>< ओर >< 

ज्योतिषियों का प्रवसे यिरुशालममें यीशुके खोजके 
लिये आना । 
जब हेरोद्‌ू राजा के समयमें यहदा देशके ।बेत्‌॒लिहिम्‌ 
नगरमसें यीशुका जन्म हुआ, त्तव कितने ऐक ज्योत्ति- 
पियोंने पवन दिशासे यिरुशालस नगरमें आयके कहा; कि 
यहूदियों का राजा जिसने जन्म लिया है वह कहां है ९ 
क्योंकि हमने परव दिशा में रहके उसका तारा देखी है, और 
डसको अणास करने आए हूं । तब देरोद राजा और डसके 
संगी यिरूशालम नगर निवासी सब सुनके घवराये | डसने 
सब प्रधान पुरोहित ओ अध्यापकॉंको बुलाके पछा, खीष्ट 
कहां जन्मेगा ? उन्होंने उससे कहा, यहूदा देशके बेतूलिहिम 
नगरमें, क्योंकि भविष्यद्वक्ताने ऐसा लिखा हे। हे यहूदा 
देशकी वेतूलिहिम नगरी, यहूदा देशकी सकल राजधानी में 
तू सबसे छोटी नहीं है, क्योंकि तुममें से एक राजा उत्पन्न 
होगा, जो मेरे इस्रायेत्न लोगोंको पालन करेगा ॥?* 

>< >८ >८ 

ओर जब यसू हेरोदरेंस राजा के समय में यहूदाह के 
वेतलहम में उत्पन्न हुआ तो देखो कई ज्ञानियों ने परब से 
यरूसलम में आके कहा | कि यहूदियों का राजा जो उत्पन्न 





१--श्रीरामपुर मिशनरीक्ष ४ 'न्यू टस्टामेन्ट', १८३७, श्रीरासपुर, एु० २०९ 


२--कलकत्ता वापटिस्ट मिशनरीज़ (विलियम येट्स ओर ऐड्र लेसली ) : “भमेपुस्तक 
का अंतमाग । अर्थात्‌ प्रभु यीशु खीष्ट के चारि सुसमाचार...?सथि लिखित सुसमाचार, 
दूसरा अध्याय, यूनानी (ग्रीक ) भाषा से, वाइबिल ट्रान्सलेशन सोसायटी और दि 
अमेरिकन ऐंड फॉरेन वाइबिल सोसायटी के लिए, १८४४, वापदिस्ट मिशन परस, 
कलकत्ता, ९० १०२ ( इसके १८४८ और १८५० में भी संस्करण प्रकाशित हुए ) 
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हुआ सो कहां है ! क्‍योंकि हम ने प्रव सें उसके तारे को 
दखा है ओर उसे पूजने को आये हैं। जब हेरोदेस राज। ते 
सुना बुह और सारे यरूसलस उसके संग व्याकुल हुए। 
ओर जब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों ओर अध्यापरक्का 
को एकट्टे किया उसने उनसे पूछा कि मसीह कहां उत्पन्न 
होगा ? । तब उन्हों ने उसे कहा कि यहूदाह के बेतलहम में 
क्योंकि सविष्यह्क्ता ने ऐसा लिखा है।”* 
>< >< >< 

कक हर विहान को हारून उस पर सुगंध द्रव्य का 
धूप जलावे जब चुह दीपकों को सुधारे चुहू उस पर धूप 
जलावे ॥ ८। और जब दहारून संध्या के समय में दीपक को 
चारे घुद्द उस पर तुम्हारी समस्त पीढ़ियों में परमेश्वर के 
आगे घृष जलावे ॥ ६ । तुम उस पर डपरी धूप ओर होम का 
बलिदान ओर सांस की भट न चढ़ाइयो ओर उस पर पीने 
की भट न चढ़ाइयो ॥ १० । ओर हारून बरस भर में एक बार 
उम के सीगां पर पाप की मेंट के प्रायश्चित्त के लोह से 
परायश्चित करे तुम्हारे समस्त पीढ़ियों में बरस में एक 


चार उस पर प्रायश्चित्त करे यह परमेश्वर के लिये अति 
पवित्र है ।!...* 


उपयन्द्र अवतरणों से ईसाई धर्म-प्रचारकों की मापा का सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता ई । वास्तव में बादबिल का हिन्दी तथा अन्य भारतीय मापाश्रों 
में झनुवाद करते सत्य उनका प्रधान उर्देश्य ईसाई धम में दीक्षित होने वाले 
मार बामियों के सामान्य समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। 
उस काये में यद्याति भारतीय इसाइयों की सद्दायवता भी ली जाती थी, किन्तु 


शल््न याद 


प्रनुयाद बरन का प्रधान भार विदेशियों पर ही था | आगे चल कर भारतीय 


बी पका के ञ्क हु क्र कर के कर +. 
पर 75 प च5 एप हो गए, सीड्यो पनग। सजातुद ता हे छाजा | 
ध्क ् ्स ख श्र रू कक 
सती गई | शिदेगी प्रमन्दयागर भी दस दिने की "गण लगाए ४ट मे क्ष४ 
शक का कक ञै | > हा कण. 
हि. भारदेद ईगार दिस धर हैइ, भाषा को धपिप्यपस प० दापनाजयसन। 
है कक है + के छल है हे के ० के हक ५३ «०»« कुजक | 2७ हा बी 6 २-७ ०९१ कि 2 १2 ६६ ; हैक प्र््र कक मई रु 
*६ ९६-०२ पर्दा »९६ ६५ है +५ २९४ 4 4 ५<(६ | बची है। [ [(+ | ग्ल्स्याद ह। 
कुछक 2% ८०७ रा ब्गर हक ५ कब्र ०२६ के ्य +ऊः हक भव कु फटकार |» «>> का इक का पर >> चक 
पजा परत फापिश गद, उनमे फिर पर द्लुताद हब्त | रथ॑मारताथ 
हो, #न्क शक ५ 3 ३६॥ आम ः ३. है ५) जी 4 के #सेजीआ-# 
दिद्यनों दास रिया गण शसुयाद हो टेद मारमीय सर्च पा अधाने अंश अर 
अंश, क्र हि #००% न 
गफ्ता था । सिछ उस्तीसपों झतासश्दों उस्तग्दां में शायुवाइन्काय 'प्रभिश्गर 
को के आया क् भर | 
विदेदियों दाग ही संस एफ साय ही ऋोषद संयोग संस्दस्ण बे लिए 
के है करण, ७ धर्णा, दर -+ न | १५५७ दैजर> *, जा ि हर रा । डा है डर 
00: है । 4 *१। रा हम १; है + | है | | ४[5, | /$। १६ 5१] पर ४ [| ञ्दरु 
शत कृक दि ४ कै दा हा स्का अकल-ह १ जखच्क. व्ज #. पं ज्क बडे चर है "हद सा -ई। ग्प्र्श 
सी पांदियों णो सदिधा। था इप्टि | किया गाता भा प्रा छा वाहरः ई 
एड ् 6३९२० कु न 4 जन क् मई ऋण 
रा दपपर्न शरद सूधारत ही शीट से | शिग्य समीम रखपरगगों को भा। 


सोचना 78 दिनो मे रहती भो, प्रभाव उनमें भी दोप रद जाने थे झीर 
उनके सघनयाध विए ले ससटरग भी पगुधर प्रचलित रहने थे। इससाो झवश्य 
उहयू एा सग्गा है कि ईसाई पमेच्ययारक भाषा छे उत्तरोचर सुधार फे लिए 
संटिय प्रसन्भशाल गत थे। सना छूरी समय फर्टी तो थे सह दी जाने मे, फटी 
परम, घोर यदि पं थे खनगा सुधार पर पढठते थे तो कही शुद्ध वाक्य 
या शब्द नविन्यास नी प्रशुद्ध हो जाता था। ई८र३ृ८ के पूर्योतिगित संस्करण के 
प्रसन लगाए हारा देखी गई प्रति में संशोधन-फार्य फे गन रोसक उदाहरण 
पाए जाते हैं जिनसे उनके भाषानम्यन्धी हिफोशग फा श्च्छा परिचय प्राप्त 
ऐता है देशी इसाइयो की सहायता से खनुवाद यरने पर थी अनक अ्रशुद्धया 
रष्ट जाती थीं। बासतय में विदेशी शनुवादकों के लिए एफ सबसे बढ़ी कठिनाई 
यह थी दि बोलचाल की भाषा श्रौर साहित्यिक भाषा में श्रन्तर था श्रीर 
साथ ही थोड़ी-थोटी ट्षर पर मापा फा रूप बदल जाता था। इसके अतिरिक्त 
एक ओर तो संस्कृत शब्द श्रीर फ़ारसी-अरबी शब्द में से फोनन्सा ग्रहण किया 
जाय फौन-सा ग्रहण न किया जाय, और दूसरी शोर संस्कृत के दीदी 
समानाथवानयी दब्दों में से फीन-सा उपयुक्त ठहराया जाय, यह एक कठिन 
समस्या उनके सामने रहती थी | यदि एफ प्रकार की शब्दावली और शाव्दिक 
रूपों का प्रचार एफ स्थान पर था तो उससे भिन्न शब्दावली श्रीर शाब्दिक 
रुपों का प्रचार दसरें स्थान पर मिलता था। यह बात भी उन्हें उल्ठभन में 
टाल देती थी | श्रनुवादकों का ध्यान एक प्रदेश के सर्वाधिक प्रचलित शब्दों का 
प्रयोग करने पर लगा रहता था | ऐसा करते समय वे ग्रामीण शब्दों शरीर 
सादित्यिक शब्दों में अन्तर न फर पाते थे | कभी-कभी ये. विदेशी श्रनुवादक 


>ककम/ ९४6 
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पंडितों की सहायता भी ले लिया करते थे। ये पंडित संस्कृत के ती विद्वान 
होते थे, किन्तु उनका भापा-संबंधी ज्ञान अधकचरा रहता था। हो सकता है 
ईसाई पादरियों की भापा-शैल्ी पर इन पंडितों का प्रमात्र भी पड़ा हो | विदेशी 
होने के कारण सरल किन्तु व्याकरणु-संमत और मुद्वरेदार भाषा लिखना 
ओर उसकी सभी प्रकार की पेचीदगियाँ समझना उनके लिए दुस्तर कार्य 
था--विशेष रूप से उस समय जब कि उनके सामने हिंन्दी गद्य का कोई 
आदर्श रूप नहीं था। यज्ञपि भारतीय लेखक गद्नन्म्नंथों का निर्माण पहले ही 
कर चुके थे, किन्तु अभी तक भाषा का स्वरूप स्थिर न हो पाया था। खड़ी- 
बोली गद्य में त्रजमापा तथा अन्य बोलियों के शब्दों ओर काव्यात्मक रूपों 
ओर अभिव्यंजनाओं का प्रयोग स्वयं भारतीय लेखकों की भाषा में हुआ था, 
क्योंकि गय की भाषा ग्रभी तक काव्य को भापा से बहुत अधिक प्रभावित 
थी । विदेशी अनुवादकों ने गम्भीर शैली या सरल शेली या अन्य किसी प्रकार 
को शेली के बारे में भो चिंता न की | घर्म-पुस्तक के दिव्य-शब्दों का अधिक 
से अधिक ओर शीघ्रातिशीत्र प्रचार करना उनका मुख्य ध्येय था। एक लेखक 
ने दरेसमुस ( £72४708 ) के शब्द्‌ उद्धुत करते हुए इस ध्येय के संबंध 
मं लिखा है 
४“ ७87) 580 ९ए९ए। 06 ए९शॉटट४: एणाा297 870प्राते 

7220 (६796 (७508098--$90प्रत 7९०6 ६7९ 9806$ 0 

शछएठपी, #सतद 79 छाई धाटइ2ट एटाट ए27997८व 470 

8 470 प्र4४९४, ४0 ४768 ४॥6९५ 778777796 7'हक0 छ7वते 

पफावेक50004, 700: 0माए ०५ 80008 20वें ्र्राग्मारा, 

प्रा बा80 9५9 पंपाफड छाते 99780९४5४. 4 क्‍0प्ए पीता: 

(९ फैपकवातिशबा शीठपाते झग्एु. 90707005 एज पधाशा 

६0 शराशइटॉस 35 ॥९ 700ए8४ ४6 [70प९४, 20वें एव 

९ ६एट8ए27/ $##0प्रत शषाय पीहाओआ ॥40 ॥6 कए6 ०0० 

ग5 शीपाएट, धरा शी ६72एट26७ शाठ्पोंत ऊल्शुणी6 

5१० 056 507९४ ६९ ९तांप्रफ ०0 ॥95 ]0एघ८५१, 
किन्तु यह कहना कि इसाइयों के विभिन्न धर्म-समाजों द्वारा प्रकाशित 
बदजिल के अनुवादों तथा अन्य धार्मिक ग्रस्थों ने गद्य-्क्षेत्र में मार्ग-प्रदर्शक 
का कार्य किया, ठीक ने होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ईसाई पादरियों 
झ अत्युद्व माहितिक महत्वाकांच्ाएँँ थीं और उन्हें अनेक प्रकार की 
कटिनादयों का सामना करना पड़ता था। धर्म-प्रचार करने के लिए उन्होंने 
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'ईश्वरोक्तशास्रधारा! ( १८४६ ),' १ : सतमत निरूपण ( १८४८, दिन्दुस्तानी 
से रूपान्तरित ),* जे० ए० शर्मैन : दि प्रॉपर नेम्स इन दि ओल्ड ऐड न्यू 
टेस्टामेन्ट्स, रेल्डड इन्टू उदू ऐड हिन्दी! ( १८५० ),* १४ फूलों का हार! 
( १८५० ),४ छुठा भाग, १४ पॉल का चरित्र! ( १८५२ )," १३६ “ेदान्तमत 
विचाए ( १८५४३ ),* जे० एच० बडेन ( फैएतेतंट० ) कृत भुमूत् 
वृत्तांतर या “एक हिन्दू यात्री का इत्तांत (१८४४); १ ; श्री येसु क्रिस्ट चरित्र 
दर्पणः ( १८५६ ), और १; दुःख जनितं सुखोदय॑, अर्थात्‌ दैज़ा रोगादि 
सम्पादित भय विस्मय च निवृत्तः ( १८४६ )' आदि गद्य या पथ्व में रचित 
पुस्तकों की भाषा भी बाइविल की भाषा से भिन्न नहीं है : 
१ पहीला गीत 

जो मनुष्य पापीओं के सत पर नहीं 

चलता ओर अपराधियों के पथ पर खड़ा 

नहीं रहता ओर नीनदकों के आसन पर 

नहीं वेठता सो धन है | परन्तु वुह पर 

मेश्बर की वे.वसथा में मगन हैं ओर उस 

की वे.वसथ में रात दीन घेझआन करता 

है| .बुह जल की घारा के पास लगाए 

हुए पेड़ के समान होगा जो अपनी रीठ 


फंजेप 


श्राधुनिक दिन्दी सादिल की चूमिका 


दोहा-चोपडी 


जो तुम्द पर करे प्रेम अधिकाया 
ओर इच्छा हेत देत मन भाया | 
कोन लाभ यामे प्रश्चु केरा 
जन हित जानि करे मन सेरा । 
क्रेवल अपने भ्रात निकरि है 
ओरति सें कछु अधिक अनुसरि है। 
पटवारी भी शेसे करि हे 

जाति कुट|ब भाव मन घरि है| 
सगगवासी प्रभु पिता तुम्हारे 

है असिद्ध जैसे गुणसारे 

मतुम भी अपनी चाल से भाई 
चनो सिद्ध वेसे बुध लाई ।!* 


4 /५ / 


“नहीं दिनों में जब इश्चर अपने शास्र का प्रकाश 
करता था वे लोग आज्ञा के पिरुद्ध चलके सोने के वछुरू 


चनाके पूजने लगे । तब परमेश्वर उनपर क्र द्ध हुआ ओर उसी 


दिनमें उनमेंसे तीन सहस्र मारे गये। तब उनके अविश्वास 
का यह दंड ठहराया गया कि वे अरब के निजल देशमें 
फिरते रहें ओ चालीस वरस तक कनान देश में जानेन 
पावे | पश्चात्‌ अनेक अद्भुत कर्मों से अपने माहात्स्यका 
प्रकाश करके परमेश्वर ने उनको उसी देश में बसाया | और 
उनके हाथ से वहां के दुष्ट निवासियों को मरवाया | तब 


-चह देश उनके बारहों वर्चोको बंट गया और वे वहां रहने 


लगे |? 


पीछे इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि केरे के नेतृत्व में 
श्रीरामपुर मिशनरियों ने भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं में न्यू टेस्टामेन्ट प्रकाशित 
करने की आयोजना तैयार की थी | हिन्दी की ब्रज, श्रववी, बघेली श्र[दि बोलियों 
में उन्होंने उसे प्रकाशित भी किया। यही कांये १८०४ में स्थापित ब्रिटिश ऐंड 
फोॉरेन बाइज्रिल सोसायटो ने हाथ में लिया | प्रथम भीरामपुर से हिन्दी को 
विविध ब्ोलियों में प्रकाशित न्यू टेस्टामेन्ट से कुछ उदाहरण नोचे दिए 
जाते हैं : 
बघेलखंडी ( श्य२१ ) -- 


दूसरों एकठडवा दिष्टांतु वाने वाऊनके लिगां 
निकासो वा कहो कि सरशुको राजु एकठड़वा राईसो दाना के 
असे कि जो वाह मनुष्य नें लवो वा अपने खेतु्मों वधो। 


#चिफ 


हा का हम हर -ह है. 
इखूर ४)४ ९२ है “६ 


दिजोी सयरा घीतनने नान्‍डठों सांस लेडिस नये पटटे बाहों 
तथ पष्ठ सथरं सागमुदा, बीना बढ़े ऐ था 'हेसो पंंष्ठो भो 
दिये जासु ऐँ दि सस्यु फो विर्या आवनु हूँ या बाझे रलाई- 
उप ( ? ) रहगुएँ 
एसी ( १८5२१ )-- 
एपरसिशस यापः दिष्टान णोदि पनान मनिकारा था 
फा। या स्थर्गससार राज़ याए दाना सरसो के अस अफि 
फीस पेट भनर छीन या अपने सवानमेदों घन्नो । 'अकि 
जानु सगरे यीौजनने द्ोटठा पर असर्याल जब ोद बढो तभे 
आह सगरे सागनफेश सानमैंदों यटो आय या अंस रूखा 
है जाम चाय अछि आकाश करो पिरंणों' अओती आंज वा 
हित हेश्शन परिदों रहते आम 
दाद ( $घ्श्थ८ 
दुसर एफ परथाव ऊत्मोनानफे लग निकारेसि वा 
, फेसि कि स्थरंगकर राज़ एफ दाना सरसोकी नांई कि जे 
फेक मन लिएरेसि वा आपने खेतम् बोएसि कि जे सब 
घीशनसे' नान्‍नद सॉँचु पे जब ऊ घाटा तब ऊसव गागन के 
मधमं घटा अरटि या अश्रस पेटी ट्ोइ जात अं कि आकाशके 
बिरई आवत अंदें था औोदकोी टारनपर रहत '्महें ।२ 
श्रीगमपुर मिशनरियों ने न्यू टस्टार्मेंट का कुछ अ्रश भारत की श्रन्य अनेक: 
बोलियों में भी प्रफाशित किया, जैसे, उज्जैीनी ( १८११ श्रीर १८६२१ ) ,मागघी 
(१८१९८), भटनेरी (१८१८-१८२४१, कुमायनी (१८१६), श्रीनगरी (१८१६), 
पत्ता (१८२०), गिरा (१८२१), एड्ोती (१८२१), नेपाली (१८२१) श्रादि । 
उनका प्रधान उद्देश्य ईश्वरीय शब्द फो श्रधिक से श्रधिक लोगों तक पहुंचाना 
था। उन्हंनि बादमिल को सतन्रसे सत्ता श्रीर सुलभ ग्रन्थ बना कर भमानव- 
सीदाद? बदाम की चेप्टा की | इसो उरेश्य से प्रेरित दो बाइमत्रिल सोसायटी 
भी उसे टिन्दी की श्रथया नदी से संबंधित विविध बोलियों में प्रकाशित 


हा] ॥.. सी हक] 
शत र 
रु 


घर आाधनिक दिल्‍्दी साहिल लेते भूमिका 


केया। बाइम्रिल सोसायटी द्वारा 4काशित गन्‍्यी से भापा-संबंधी कुछ उदादग्ग 


नीचे दिए जाते है : 
जयपुरी ( १८१५ ) ; 

'हे स्वरगंम॑ रबाहालो म्हकी बाप थारो सांच पचित्र होव । 
थार गाज आव। थारो मर्शमाफक स्वगमं॑ जस्या तस्वा जगन- 
कमाहि कर्या जाब । १७६, ७. 99(. 0 

सेवाड़ी या उदयपरी ( १८१५४ १ ): 

हे स्वगमं रेबावालाम्हांदरा बापजी तांहरो नांव नि्मलो 
होयके । तांहरो राज आधे । ताहरी जमावातर स्वर्ग जस्या 
तस्या संसारमें कीयो ॥! )6॥. ७7. 99. 0 

अवधो या कोसली ( १८२० १ ) : 

है सरगमहं रहवेआ हसरेन के बाप तोहार नाम 
पवित्र होड | तोहार राज आचे | तोहरे मनसन्‍्ता सरगमह 
जस तस संसारमह, किहा जाइ ॥ १६, झा. 9६. 

'बीकानेरी ( १८२० ) : 


'क्योंस ईश्वर संसारसुं इसो प्यार करयो के ड॑ आपका 
एक उजपज्योडा डावडाने' दीनों कें जको चावे' सो लोग उंकें 
उपर प्रतीत करेंल जंको पोज न जाय लेर अनंत आ ऊपी 
पायी |! 

'बघेली ( १ बुन्देली ) ( श्य२१ ) ५; 


'काहेतें ईश्वरुनें संसारुकों असो प्यारु करो कि वाने 
अपुनो एक उत्पलु सोडाकों दवो कि जो एकेकु मनुष्य वापें 
विश्वासु करतुहं वहे नाशु नाहों होयहे लेकिनु अपारु- 
जीतथु पाहेँ ० 

'कनोजी ( १८२१ ) ; 


. किसकी ईश्वर जस संसारकैदाँ पियारु कीन्ह अकि 
ओदिं अपने याक उपजे दूवाटाकैहाँ दीन्ह अकि जेइ हरियाक 
मनई ओदिपरिहाँ विशुआस करत आज ओहु नहशु न होइ 
अक्याल अनगंतिन जिडरिआ पायें | 


मारवाड़ी ( १८२१ ) 

कांडजिरे ईश्वरने संसारकु इसडा हेत कीधा के डणने 
आपरो एक पेलडो डीकराकु' दिधो कै जिको एक एक सानस 
उशमाथे परतित करेह्टे डही नाश नहीं होवे लेकर अनन्त- 
जीवन पावे ॥” 

हड़ोती ( श्य२२ ) 

कांइजिरे ईश्वर ने संसारकु' एस्या लाड करयो के जने 
आपना पंदास एक नान क्यो दिनो के जो ठावा२ सनपडा 
उंपें एतवार करेछ डज डापाड न होये सावजिरे अपार 
जनगानि पावे | 

मजभाषा ( श्८२४ ) 

गालिलके जे ज्ञीग अंपकारमे वैठेहूँ, उनंते बडो जजेरो 
देख्यो ओर मृत्युके देसमें ओर छावामें वेठनवारे जे उनमें 
जजेरो डे भयो |? (४६. ए. 6 

फुमायनी ( १८२५ ) 

कसकि ईश्वरने संसारकताँई ऐसाड लाड करेछ जो 
वैने अपन्‌ ऐकड़ा उप्या चेलाकताँई दियेछ्ठ जो जै ओलेक 
मनपष वैमल्ल पत्यार करनआथीवली वे निररिवज नि होबे पर 
अलेक जी ओन पाबे !? 

मालवी या उज्जैनी ( १८२६ ) 

'क्यौंपण ईश्वर ने दुनियापरां इणिमांतज्यु हेज जोडो 
पणके डणने डिलांना एकला पाणप्यो थको डाबडक्यो 
दुइगाल्यो पशुके एकंएक जणां डणपरां पतन्तरा जोडता 
वतावज्येओं जणनो रापठरोलया बापरवा नो लागें लेपण 
अपार जीवण जीवडि लादुवा लागेंज्युं |? 


१--सामान्यतः 5+, ]णाा 3.6 से निम्नलिखित पंक्तियों का अनुवाद उद्धत किया 
गया है 
#रुठ7 एठ5पघ 50 ]0ए6व ४6 छणजत, 090 ॥6 8०ए८ 5 ०गाॉए #>९8४०६४८० 
8079, िडा ए70506ए७७ फएशीरएला)) 7 गाय आा०प्रॉँत 70: एट7579, 90+ 
व2ए९ ९एथ2-925४ंगएठ (8', 
जहा कहाँ ऐसा नहीं हुआ है वहों अलग संदर्भ दे दिया यया हे । 
औ, -- 50. १/४60ए 


प्र खाननिक दिल्‍्दी साहित को भूमिका 


हिन्दी वाइबिल के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए टॉ6 हपर का कटना 
हैं; 7380एछ0ए8 १४णा६ छऋढ$ एएएए पिणादधए 0. प्राइए ता 
[7--]९7०शंड्रंणाड ए 500]60ए "छाए प्रावाल इटीएवापए फैपा 
49606 बा 0-0 पाला ऋछाड वि्वर्त 9000ग इताएॉतए 
था0त का्ाीएरए >> पराणशाओए 660 फटी लि" घाट 
८०ग्रा॥०ण ]000790.' डॉ० हुपर का दूसरा कथन ही बालसिकता क 
अधिक निकट हैं। अंतिम कथन से यह सष्य दो जाता हैं क्िद्याइशइ्लि का 
हिन्दी म॑ अनुवाद करते समय ईसाई भम-प्रचारकी का ध्यय सग्ल से सस्‍्ल 
भाषा का प्रयोग करना रहता था, यथति यह बात भापा की साहित्यिकता 
दर्य को आघात पहेँचाए तनिना न रह सकी। हिन्दी बाइबिल की शेली + 
विदेशीपन होते हुए भी उसे देशी कहा जा सकता दै। ईसाई भर्म-प्रभारक 
ने यह शेली जनता म॑ प्रचल्षित इदिन्दी ग्रर्था का अध्ययन कर सीसी थी 
क्योंकि हिन्दी बाइबिल प्रधानतः आमीणों के लिए आर निम्नवर्ग के अशिक्षित 
लोगों के लिए था, इसलिए भाषा में ग्रमीणपन हू । साथ दी उसमें ऐसे अनेक 
रूपक ओर प्रतीक भी मिलते हूँ जिनका प्रयोग द्िन्दी साहित्य में सर्देव होता 
रहा हैं। यह ईसाई पर्म-प्रचारकों के परिश्रम का फल &। उनकी शैली सरल 
अवश्य है, किन्तु प्रयासहोन नहीं है। हिन्दी बाइब्रिल की भाषा से दविन्दी समूर 
हुई नहीं कही जा सकती | हाँ, वाइबिल के अतिरिक्त अन्य छोटी-छोटी पस्तः 
से भाषा भें प्रचार आर शाख्रा्थ करने को शक्ति का आभास अवश्य प्रतित्रि 
होने लगा । उसने जनता या साहित्य की भाषा भी प्रभावित न की | यह <' 
है कि भाषा .पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म-प्रचारकों ने व्याक 
का अध्ययन किया, शब्द-कोप बनाए तथा ऐसे ही अन्य कार्य किए || 
तब भी वे शैल्लीकार न बन सके | उन में लल्लूंलाल और इंशा की शें 
की भलक मात्र मिलती है, यद्यपि उन्होंने किसी प्रतिज्ञा के बंधन में बँ+ 
भाषा का प्रयोग न किया था। ऊपर दिए गए अवतरणों से स्पष्ट 
जाता है कि उनकी खड़ीबोली हिन्दी में त्रजमापा तथा अन्य स्थानीय 5 
के प्रभाव के अतिरिक्त अरबी-फ़ास्सी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 
साहित्य में ऐती भापरा अवश्य मिलती है जो ज्ञर दोपरहित है| वि 
स्थल अपवा्‌द स्वरूप ही माने जाएंगे। सच तो यह है कि बाइबिल 
अनुवाद बहुत सफल अनवाद नहीं कहे जा सकते । भाषा के एक ह 


न 


23 


श्र 


हैं 


५ 
+ 


कि] 


१२ 
हिन्दी समाचारपत्र 
तथा अन्य साहित्यिक रूप 


प्राचीन तथा मध्ययगीन भारतीय राज-दरबाएों में सन्देशवाहक या दरकारे 
हुआ करते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या ते। समाचार ले जाते ये 
या हस्तलिखित चिट्टियाँ एक दरभार से दूसरे दरबार भेजा करते ये । प्रारंभ में वे 
समुद्धशाली व्यक्तियों के आभ्रय में रहते ओर अपने आशभ्रय-दाताओं की श्नुपस्यिति 
में दरबार में जितनी भी बातें होती थीं उन सबकी सुचना उन्हें देते थे। नरेशों 
ओर राजनीतिशों के लिए भी अपनी अनुपस्तिथि में या अपने चारों ओर होने 
बाली घटनाओं ओर बातों का जानना अत्यंत आवश्यक रहता था। इस 
प्रकार विविध समाचारों और घटनाओं का संग्रह करने वाले पत्र-लेखकों या 
अग्बारनवीसों का कत्तव्य धीरे-धीरे व्यवसाय भें परिवर्तित हो गया। उनके 
पास समाचार मेंगाने या जानने वालों कीं सूची रहने लगी जिन्हें वे समय- 
समय पर आवश्यक समाचार भेजते रहते थे | अ्त्र एक पत्र लिखने के स्थान 
पर वे अपने ग्राहकों की संख्या के अनुसार समाचारों के कई पत्र लिखा करते 
थे। इसके अतिरिक्त गुप्तचर-विभाग के लेखक भी सब्र प्रकार के सप्ताचार 
जानने और उन्हें संग्रहीत करने वाले व्यक्तियों में से थे । साथ ही राजा-महाराजाओं 
के युद्धों, शिकारों, धार्मिक उत्सवों और रीति-रस्मों आदि के भी सरकारी 
विषरण सुरक्षित रखे जाते थे । भारतीय इसिहास में इस प्रकार के पत्र-लेखकों 
ओर गुप्तचर-विभाग के लेखकों द्वारा लिखे गए पत्नों के अनेक उदाहरण मिलते 
हैं । उन्हें आधुनिक समाचारपन्नों का पूर्व रूप माना जा सकता है। 

इस समय जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर यह कह सकना कठिन 
है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम समाचारपत्र कत्र और क्‍यों प्रकाशित हुआ | किन्तु 
समाचारपत्रों का वास्तविक चलन उसी समय से माना जाना चाहिए जब कि 


हिन्दी समाचारपत्र तथा अन्य साहित्यिक रूप ड्प्य७ 


यूरोपीय जातियों के माध्यम द्वारा भारतवर्ष में मुद्रण-कला का प्रचार हुआ 
ओर जिसकी सहायता से समाचार-पत्रों की एक से अ्रधिक प्रति निकाल कर 
व्यावसायिक दृष्टि से लाभ उठाया जा सकता था । किसी एक दिशा में जनमतः 
मोड़ने का कार्थ भी पन्नों से लिया जा सकता था | इस दृष्टि से उनकी शक्ति 
गोला-आरूद से भी कहों श्रधिक थी। और हिन्दी पत्रकार-कल्ा का जन्म 
उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी-प्रदेश में नहीं, वरन्‌ बंगाल में हुआ । 


पत्रकार-कला ओर ईस्ट इन्डिया कंपनी के शासन के अन्तगंत अधिकाधिक 
तथा निश्चित रुप से प्रचलित प्रेस जैसे वैज्ञानिक आजिष्कार में घनिप्ठ संबंध है | 
उस समय से लेकर अब तक प्रेस समाचार-पत्र निकालने और शिक्षा-संबंधी पाद्य- 
पुस्तक प्रकाशित करने में सहायक रहा है | सर्वप्रथम १७६८ में बोलूट्स नामक 
व्यक्ति ने बंगाल में प्रेस स्थापित करना चाहा । किन्तु फ़ोट विलियम कोंसिल के 
अधिकारियों ने उसकी आशाश्रों पर पानी फेर दिया और उसे भारतवर्ष छोड़ 
कर चले जाने की थआ्राज्ञा देदी | उसके बाद हेस्टिंग्ज़ के समय में चाल्स बिलू 
किन्सन ने बंगाली टाइप का निर्माण किया और १७७८ में ऐड्र ज़ ने हुगली 
में ओर १७८० के लगभग जे० ए० हिकी ( ८:०० ) ने कलकत्ते में एक- 
एक प्रेस स्थापित किया । जिस समय १७६४ में केरे ने मदनावती ( बंगाल ) में 
एक प्रेस स्थापित किया तो वहाँ के लोग उसके दर्शनार्थ इकट्ठे हुए और उसे 
एक ऐसी यूरोपियन दैवी मूर्ति समझने लगे जो अद्भुत कर्म करने की क्षमता 
रखती थी ।” उसी प्रेस में किसी भी उत्तर भारतीय भाषा में अनूदित बाइजतिल 
का स्ंप्रथम पृष्ठ मुद्रित हुआ था । भ्रीरामपुर मिशनरियों ने ही आगे चल 
क़र हिन्दी के नए टाइप बनाए | इस कार्य में उन्हें कई वर्ष लग गए थे | साथ! 
दी उन्होंने कई भारतवासियों को भी इस कला में दीक्षित किया। फ़ोर्ट विलि- 
यम कॉलेज के विवरणों से ज्ञात होता है कि उसके प्रकाशन श्रीरामपुर प्रेस के 
अतिरिक्त कल्कत्ते के हिन्दुस्तानी और संस्क्षत प्रेसों में भी मुद्रित होते थे। 
कॉलेज के गिलक्राइस्ट, हंटर आदि विद्वान अध्यापकों तथा कार्यकर्ताओं ने 
देवनागरी टाइप बनवाने और भारतीय भाषाओं में विराम॑-चिन्हों का प्रचार 
करने में अत्यधिक सहायता .पहुँचाई | मिशनरियों तथा अन्य लोगों ने भारतीय 
कम्पोज़ीटरों से काम लिया । दिन्दी- प्रदेश के मिज़ांपुर, बनारस, इलाहाबाद, 
दिल्‍ली, आगरा, ग्वालियर आदि बड़े-बड़े नगरों में १८३४५ के बाद ही प्रेस 


१--जे० सी० माशमैंनः "दि स्टोरी ऑव केरे, माशमेन ऐंड वॉड ?, लंदन, १८६४,०० 
३५-३४ | न्‍ 


'डंपप्य झाधभुनिक दिखी सादिल हा साभरा 


स्थापित हुए | संयोगवश इसी वर्षा गठकाफ़ को शामनासागवत से कर सा सत्र 
प्रतिबन्ध हटा लिए गएथे। भाग्तवर्ध। में शपन जन्महाल सही प्रम चने 
केवल भिशनरियों के घामिक प्रचाग-कार्य मे बग्न समालासाज-त ली ४ग जिद 
के जेत्र मे भी अत्यधिक सहायता पहुंचाई | 


प्रेस की सद्दायता से उस समय जो सबसे बढ़ा कार्य संन्‍न्‍न हुआ बढ़ 
१७८८० में जे० ए० हिंकी द्वारा अगरेज़ी में (दि बंगाल ग्रज्नटा! का प्रद्माशन 
था | हिकी का यह “गज़ट भारतीय समाचारपत्र-कला का अग्रदृत माना जाता 
है | इस समय उसकी केवल दो प्रतियाँ उपलब्ध हँ--एक तो ब्रिटिश ग्मृजियम 
लाइब्रेरी में सुरक्षित हे ओर दूसरी कलकत्ते की विक्टोरिया मेमोरियल लाइब्रेरी 
में | प्रारभ में गज़्रः लोकप्रिय रहा, किन्तु आगे चल फर उसमें ऋत ऐसी 
अपत्तिजनक बातें प्रकाशित होने लगीं कि वारेन द्ेस्टिंग्ज़ का उसे दबा देना 
पड़ा | १७६३ में दि इंडियन वल्ड? नामक दूसरा अगरेज़ी पत्र प्रकाशित हुआ। 
१७६ १ और १८५७ के बीच कलकत्त से (दि बल्‍्ड?, दि बंगाल जनेल', द्रि 
हरकारा?, (दि कलकत्ता गज्ञ० ( बंगाल सरकार का पत्र ), दि टलीग्राफ़, 
“दि कलक्रेत्ता करियर”, (दि एशियाटिक मिरर!, (दि इंडियन गज़टठ?, दि कलकत्ता 
इंगलिशमेन', (दि कलकत्ता जनल' आदि अंगरेज़ी के अनेक प्रसिद्ध पत्र प्रकाशित 
हुए । मद्रास और बंबई से भी अंगरेज़ी के पत्र प्रकाशित होते थे । 

समाचारपत्रों के प्रारंभिक इतिहास-काल में सेना को भड़काने या स्थानीय 
मजिस्ट्रेटों के सरकारी कामों की कड़ी आलोचना करने के कारण सरकार ने कुछ 
संपादकों को यरोप वापिस भेज दिया था| इतिहास हमें यह बताता हद कि लॉड 
वेलेज़ली पहले गवनर-जनरल थे जिन्होंने अप्रैल, १७६६ में पन्नों की स्वतंत्रता 
पर प्रतिबंध लगाया । जिस समय वे टीपू के साथ युद्ध में संलग्न थे, उर समय 
कलकत्त के कुछ संपादकों ने ऐसी बातें लिखीं जो उन्हें बिल्कुल अच्छी न लगीं 
और क्रोध में आकर उन्होंने राज-परिषद्‌ ( कौंसिल ) के उपसमापति को पत्रों 
को दबाने ओर संपादकों को इंगलेंड वापिस भेज देने की आज्ञा दी । बंगाल वापिस 
आने पर उन्होंने प्रेंस क्री स्वतंत्रता का इस ढंग से अपहरण किया जो बाद को 
स्वय उन्हें अच्छा न लगा। इसी अशुभ समय में श्रीरामपुर मिशनरियों की 
कलकत्ते से दो सो मील दूर एक प्रेस स्थापित करने की प्रार्थना अस्वीकृत ठहराई 
गई उनका प्रेस-संबंधी क्रानून १८१८ में मार्क्तिस आँव हेस्टिंग्ज़ द्वारा रद कर 
दिया गया] किन्तु आपत्तिजनक संपादकों को इंगलेंड वापिस भेजने का अधिकार 
लो उन्होंने भी बनाए रखा | १८२३ (मार्च-अप्रैल) में अधिकार-पत्र (लाइसेंस) 


लिखी सम्ाचारद्र सपा इज्य साहिगिक रूस र८£ 
धास रस्म हे हाधंधघ में हुझ नया ऐय्ट थारी जा--ग८एप्रो)7०00॥ 07 
एट्फ्लावए चित पतचीागोदा। 0. गिवव]ए-श'ट5४८४ 
७पतीतपा 6606०, गाते णि वतादंगांगर गापेला टलागशो) 
लता बरा665 6 (पत्णिंए) णी मिवंशाल्त ऐ00905 गाव 
पक्षाएा8, ६ दिना हषिदासन्यप्र श्राम पिए टाफानों की स्थापना रोकने प्रीर 
विशेष परिरिधतियों में मृंट्रित पुस्न्फों और पत्नी फ प्रचार पर प्रतित्रष लगाने वाला 
नियम ) | ३८६४२ में तब विडिश पालशिंट पी दोनों धाग-सभाश्रों ने भारतीय 
शासन के मंटंध में मिल्‍्तृत जाँच शो उस समय पॉँच भारतीय श्रीर छः यूरो- 
वियन पप से | उस समय समाधारपत्र प्रकाशित ऐरन फे लिए श्रधिकारपत 
प्रात फसना प्रतिया4 था | डिल्तु सरकार जांथ फरन केबाद या भसिना किए 
ही धमया सझना शेगर या श्मि दिए ही, झगनी मर्जी के अनुसार, उस 
प्रतिएारपत दो झमी भो मायिस ले सकती थी । लॉट विलिमम बेंटिंक को 
स्थतन्प बाद -वियाद में बहन प्ानस् थ्राता था। इसलिए उसोनि प्रेस को पूरी 
स्यनम्यता थे सुखी थी। फेयल श्राभा भत्ता! बाले मामले ने उनमें प्रेस पर प्रति- 
उनन्‍्य लगाने के लिए शप्य किया। प्रेस फी स्थतन्ट्ता के संत्रंध में सर चाल्स 
सत्याफ़ पी सितम्बर, ८३० की लिसी हुई मिनिद्स इतिहास-असिद्ध है । 
उसी मे खपने विचार उस चिस्मर्गीय फ़ानून में परिवर्तित किए जिसका मसविदा 
अंकों ले द्वाग तयार किया गया था ख्रीर जिस पर १्८रे५७ मे गवनर-जनरल के रूप 
में भमटकाफ़ भे खानी स्लीकृति दी | इस कालून के श्रन्तगत अधिकार-पत्र लेने 
की प्रथा विन्‍्कुल एटा दी गई श्रीर प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य क़ानूनी शरीर नेतिक 
परिधि में रटते हुए, किसी भी सार्वजनिक विषय पर ग्रपने विचार प्रकट करने 
के लिए पर्ण स्वतस्त था | १८५७ के विद्रोष्ट तक यद्व क़ानून जारी रहा । 
उन्मीमवी शताब्दी के प्रारम्भ में शंगरेज़ी राज्य एक प्रकार से स्थायित्व 
ग्राप्त कर चुका था| उस समय भारतवर्ष में नवीन विचारों श्रीर संस्थाश्रों का 
प्रचार दशा | नवीन राज्य फा प्रधान नगर कलकत्ता सामाजिक, धार्मिक और 
दीडिक करियाकलाप का केद्ग बन गया । इसलिए वहीं नवीन शान अर विचारों 
के परमार तथा नवीन सामाजिफ व्यवस्था स्थापित करमे के प्रयत्नीं का शुरू 
दोना संभव था । भारतीय साहित्य के इतिद्यास का नवीन परिच्छेद कलकतते में 
ही प्रारम्भ हुआ्मा। यहीं पर डॉ० मार्शमन श्रीर डो० फैरे ने मिलकर बंगला 
में एक मासिक पत्रिका और एक समाचारपत्र प्रकाशित करने की झ्रयोजना 
अनाई और श्रमैल। १८१८ में उन्होंने 'दिग्दर्शन! नामक सर्वप्रथम बंगला पत्र 
अकाशित किया | उसमें प्रत्येक लेख बंगला शरीर अँगरेज़ी में रहता था। 
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४६० आधुनिक डियोी सादितप का भमिरा 
राजनीतिक लेखों के शतिरिक्त उस अन्य सी निपरह 
प्रकाशित हो सकते थे | उसके बाद अगला मे खन्य कद पल प्रशाडि 


श्पश्८ भें (दिग्दशस! थ्रोर उसके छोड सम्य बगला १०] 
भारतवर्ष में प्रेस के इतिदास के एक गदलापुग नस्य की छोर सरेय कस्ता £ 
वास्तव भें श्८१८ में लॉठ हऐस्टिग्ज़ द्वाराप्रेस पर लगाए गाए प्रतिर्नी 
हटाए जाने और उनके स्थान पर उदार नियमों के जारी होने पर ही मारतीय 
भाषाओं में पत्रों का प्रकाशन हो सका | यह परिचतेसन मारतीश समरायारिपत- 
कला के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ झीर आत्मतम्मान की सत्ता होने देश 
अनेक व्यक्तियों ने इस ज्षेत्र में पदापण किया | ऐगर्ट, भटक खीर मेटकाफ 
के शासन-कालों म॑ तथा विद्रोद के समय तक प्रेस किसो भी प्रकार के प्रतिद 
से मुक्त रहा | इससे दविन्दी तथा अन्य भारतोय मापाओं म॑ समाचार+इतना ला 
ओऔर विविध प्रकार के शान-विज्ञान को प्रोत्साहन मिला | किन्तु तो भी १८२ 
का ऐक्ट भारतीय प्रेस की सम्यक प्रगति में अवश्य बाधक रत होगा । 


] 


ऐसी ही कुछ अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दी में पत्र छैसे एक 
लोकप्रिय, उपयोगी ओर शक्तिशाली साधन के अभाव का श्रनुभव किया गया 
और कलकत्त में ही कानपुर-निवासी पं० युगलक्रिशोर शक्ल ने हिन्दी का 
सवंप्रथम पत्र प्रकाशित किया | अत्र तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर वे 
हिन्दी समाचारपत्न-कला के जन्मदाता ठदरते हूँ | पहले वे कलकत्ते की सदर 
दीवानी अदालत में प्रोसीडिंग रीडर थे, किन्तु बाद को वहीं वकालत करने 
लगे थे । १६ फ़रवरी, १८२६ को सरकार ने उन्हें हिन्दी में पत्र निकालने के 
लिए अधिकार-पत्र दिया और ३० मई, १८२६ (जेठ बदि ६ संवत्‌ १८८३ ) 
! 'डद॒न्त मातंण्ड” का सर्वप्रथम अंक प्रकाशित हुआ । वह प्रत्येक मंगलवार 
को निकलता था | उसका प्रधान उद्देश्य दिन्दी-भाषा-भाषियों में विविध त्रिपय- 
संबंधी ज्ञान का प्रचार करना अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में शिक्षाप्रद था। इस पत्र 
की फ़ाइलें उलटने पर उनमें श्री श्रीमान्‌ गवरनर जेनरेल बहादर का सभा- 
वर्णन! ( बर्मा-युद्ध के बाद लॉड ऐम्हस्ट का दरचार ), 'इशतेहार”, 'फरासीस 
देश की खबर, 'ठट्टे की बात, 'बहुत मोटे ओ बड़े झ्रादमी”, “राज्यसम्पदा),. 
'एडीटोरियल रसिमाक! ( रोमन लिपि में ), “'लाहौरादि प्रान्तपति महाराजा 
रनजीतसिंह बहादुर की खबर”, 'गवरनर बहादुर की खबर” आदि जैसे विपय 
मिलते हैं | साथ ही उनमें सरकारी अफ़सरों की नियुक्ति और तबादले की 
सूचनाएँ, यात्रा-वर्णुन, व्यापारिक तथा कानूनी ख़बरें, जहाज़ों के आने-जाने। 


हिन्दी समाचारपत्र तथा अन्य सादितिक रूप ४६१ 


फो सचनाएं, शिक्षाप्रद बातें, दवाश्याँ, भारतीय पश-य्तियों और पेड़-पीधों के 
वणुन, हास्य, विदेशों की चचा, साहित्यिक सचनाएँ, पब्लिक नोटिस ( सावे- 

जनिक सचनाएँ ) झादि अनेक बातें भी रहती थीं । प्रत्येक विषय का संपादन 
सरल फिन्सु रोचक टंग से किया जाता था । 


दिन्तु आदहरकों के अभाव के कारण ४ दिसम्बर, १८२७ को उसका 
प्रकाशन बन्द हो गया । स्वयं संपादक के कथनानुसार शंद्र श्रर्थात्‌ निम्न 
श्रेणी फे लोग तो शिक्षित द्वी नहीं ये ओर वे दूसरों की सेवा में ही अपना 
जीवन व्यतीत करते थे, कायरथ केवल उदू श्रौर फ़ारसी पद़ते-लिखते थे, चेश्य 
केवल व्यापार करते थे, और शान-विज्ञान के श्रध्ययन या विश्यालाभ की दृष्टि 
से द्राम्मणों का पतन दो गया था| श्रस्तु, समाज के विभिन्न वर्गों की ऐसी. 
परिस्थिति में समाचारपत्र कौन पढ़ता | 


“उदन्त मार्तण्ड' की अल्यकालीन सफलता और लोकप्रियता के कारण 
अन्य व्यक्तियों को दिन्दी में पन्न निकालने के लिए प्रेरणा अ्रवश्य मिली | 
कम्पनी सरकार द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के रहते हुए भी लोग अपने 
भावों श्रोर विचारों को प्रकट करने के इतने अच्छे और उपयोगी साधन को 
वनाए रखना चाहते थे । उनका उत्साह मन्द न पड़ सका। 'उदन्त मातंण्ड? 
के बाद हिन्दी में समय-समय पर पत्र निकलते रहे । किन्तु दर्भाग्यवश उसके 
बाद के हिन्दी पन्नों का थ्रद्टट और क्रमचद्ध इतिहास नहीं मिलता। या तो' 
पत्रों झी पूरी फ़ाइलें नहीं मिलतीं अग्रथवा उनके केबल नाम मात्रा 
ज्ञात हैं] तासी ने अपने “इस्त्वार दुल लित्रेत्यूर ऐंदुई ऐ, ऐंदृस्तानी' 
के १८७०-७१ वाले द्वितीय संस्करण की तीसरी जिल्द में अवध गज़ट समाचार' 
( लखनऊ ), 'धनारस अम्बार', भारत खण्ड अम्गरत' ( आगरा ), 'इत्तान्त 
विलास? ( भूटान में जम्बू से ), इत्तान्त दर्पण? ( आगरा ), विद्यादश? 
( मेरठ ), बुद्धि प्रकाश/ ( आगरा ) घरम प्रकाश! ( आगरा ), शान 
दीपिका? ( सिकन्द्रा , शान प्रदायिनी पत्रिका! ( लाहीर ), 'जगलाभ' 
चिन्तक? ( अजमेर ), (जगत समाचार! ( मेरठ ), 'कविवचन सुधा' (अनारस),. 
(लोक मित्र! ( सिकन्दरा ), मार्तेश्डर ( कलकत्ता ), पाप मोचन (आगरा) 
प्रजादितः ( इटावा ), रलमप्रकाश” (रतलाम, बुन्देलखंड ), समाचार 
( लखनऊ ), समय विनोद” ( नैनीताल ), सर्व उपकारी? ( आगरा » 
सुधा वर्षा? ( कलकत्ता ), 'सुधाकर अखबार”! ( बनारस ), सूरज प्रकाश? 
( आगरा ), “तत्वत्रोधिनी पत्रिका ( बरेली ), 'इत्तान्त दुपण” ( इलाहाबाद ) 


४६० ुलिक दिरदी शाहिद की शुमिका 
राजनीतिक लेखों के शतिरिता उसमे छाह्म सारी यों मे शजीबिन गाय 
प्रकाशित हो सफते ये | उस़े बाद अगला में धल्य कई प्र प्रकाडि 


श्प्श्प्ट मे (दिखशना खीर उसे भा झब्य बंगला पड़ी 
भारतवर्ष में प्रेस फे इतिदास के एक महत्वपूर्ण संझ्य की ओर से 
वास्तव में श्यश्८ में लॉट हंष्ट्ग्ज़ द्वारा प्रेस पर लगाए गोषप्रविर्ध 
हटाए जाने और उनके स्थान पर उदार नियमी के जारी तान पर ही 
भाषाओं में पत्र का प्रकाशन हो सका | यह पस्चितन भारती 
कला के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ झोर आात्मतम्मान की 
अनेक व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में पदापण किया । ऐमस्ट, बेंटिक छीर भेदकाए 
फे शासन-कालों में तथा विद्राद के समय तक प्रेम दिसी भी प्रकार के प्रतिधंध 
से मुक्त रहा | इससे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं मे सम्रानारातनला 
ओर विविध प्रकार के शान-विज्ञान को प्रोत्साहन मिला । किन्तु तो नली १८२३ 
का ऐक्ट भारतीय प्रेस की सम्यक प्रगति में अवश्य बाधक रात होगा | 


मे संझानाग्वर- 


का होते देश 


ऐसी दी कुछ अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दी में पत्र सैसे एक 
लोकप्रिय, उपयोगी ओर शक्तिशाली साधन के अभाव का श्नभव किया गया 
ओर कलकत्त में ही कानपर-निवासी पं० यगलकिशोर शर्त ने टिन्दी का 
सर्वप्रथम पन्न प्रकाशित किया | श्रत्र तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर थे 
हिन्दी समाचारपन्न-कला के जन्मदाता ठदरते हैँ | पहले वे कलकत्ते की सदर 
दीवानी अदालत में प्रोसीडिंग रीडर थे, किन्तु बाद को वहीं वकालत करते 
लगे थे। १६ फ़रवरी, १८२६ को सरकार ने उन्हें हिन्दी में पत्र निकालने के 
लिए अधिकार-पनत्र दिया और ३० मई, १८२६ (जेट बदि ६ संबत्‌ १८८३ ) 
को 'उदन्त मातंण्ड' का सर्वप्रथम अंक प्रकाशित हुआ | वह प्रत्येक मंगलवार 
की निकलता था । उसका प्रधान उद्देश्य हिन्दी-भाषा-भाषियों मे विविध जिपय- 
संबंधी ज्ञान का प्रचार करना अर्थात्‌ दुसरे शब्दों में शिक्षाप्रद था| इस पत्र 
की फ़ाइलें उलटने पर उनमें “श्री श्रीमान गवरनर जेनरेल बहादर का सभा- 
वर्णन? ( बर्मा-युद्ध के बाद लॉड ऐम्हस्ट का दरबार ), 'इशतेहार', 'फरासीस 
देश की खबर”, ठट्ढे को बात', “बहुत मोटे ओ बड़े श्रादमी”, 'राज्यसम्पदा?,. 
'एडीटोरियल रिमार्क' ( रोमन लिपि में ), 'लाहौरादि प्रान्तपति महाराजा 
रनजीतसिंह बहादुर की खबर?, (गवरनर बहादुर की खबर” आदि जैसे विपय 
मिलते हैं । साथ ही उनमें सरकारी अफ़सरों को नियुक्ति और तबादले की 
सूचनाएँ, यात्रा-बर्णंन, व्यापारिक तथा कानूनी ख़बरें, जहाज़ों के आने-जाने' 


हिन्दी समाचारपत्र तथा अन्य साहिद्धिक रूप ४६१: 


की सूचनाएँ, शिक्षाग्रद बातें, दवाइयां, भारतीय पशु-पक्तियों ओर पेड़-पौधों के 
वर्णन, हास्य, विदेशों की चर्चा, साहित्यिक सूचनाएँ, पब्लिक नोटिस ( सावे- 
जनिक सचनाएँ ) आदि अनेक बातें भी रहती थीं। प्रत्येक विषय का संपादन 
सरल किन्तु रोचक ढंग से किया जाता था । 


किन्तु ग्राहकों के अभाव के कारण ४ दिसम्बर, १८२७ को उसका: 
प्रकाशन बन्द हो गया। स्वयं संपादक के कथनानुसार शुद्र अर्थात्‌ निम्न 
श्रेणी के लोग तो शिक्षित ही नहीं थे और वे दूसरों की सेवा में ही अपना 
जीवन व्यतीत करते थे, कायस्थ केवल उदू श्रौर फ़ास्सी पढ़ते-लिखते थे, वैश्य 
फेवल व्यापार करते थे, और. ज्ञान-विज्ञान के श्रध्ययन या विद्यालाभ की दृष्टि 
से ब्राह्मणों का पतन हो गया था | अस्त, समाज के विभिन्न वर्गों की ऐसी: 
परिस्थिति में समाचारपत्र कौन पढ़ता । 


“उदन्त मार्तेण्ड' की अल्यकालीन सफलता और लोकप्रियता के कारण 
अन्य व्यक्तियों को दिन्दी में पत्र निकालने के लिए ग्रेरणा श्रवश्य मिली । 
कम्पनी सरकार द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के रहते हुए भी लोग अपने 
भावों श्रोर विचारों को प्रकट करने के इतने अच्छे और उपयोगी साधन को 
यनाए रखना चाहते थे | उनका उत्साह मन्द न पड़ सका। 'उदन्‍्त मार्त॑ण्ड 
के बाद हिन्दी में समय-समय पर पत्र निकलते रहे। किन्तु दुर्भाग्यवयश उसके 
बाद के हिन्दी पन्नों का अद्नट और क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता | या तो' 
पत्रों की पूरी फ़ाइलें नहीं मिलतीं अ्रथवा उनके केवल नाम मात्र 
शात हैं। तासी ने अपने इस्त्वार दल लित्रेत्यूर ऐंदुई ऐ एऐंदृस्तानी' 
के १८७०-७१ वाले द्वितीय संस्करण की तीसरी जिल्द में “अवध गज़ट समाचार! 
५ लखनऊ ), बनारस अख्रबार', 'भारत खण्ड अमृत' ( आगरा ), वृत्तान्त 
विलास? ( भूटान में जम्बू से ), “बृत्तान्त दर्पण” (आगरा ), विद्यादर्श” 
( मेरठ ), बुद्धि प्रकाश/ ( आगरा ), धर्म प्रकाश? ( आगरा ), ज्ञान 
दीपिका? ( सिकन्द्रा , ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका! ( लाहौर ), जिगलाभ 
चिन्तक! ( अजमेर ), “जगत समाचार! ( मेरठ ), 'कविवचन सुधा' (बनारस), 
लोक मित्र! ( सिकन्द्रां ), मार्तस्ड” ( कलकत्ता ), पाप मोचन! (आगरा); 
प्रजाहित! ( इठावा ), रत्मप्रकाश”! (रतलाम, बुन्देलखंड ), समाचारः 
( लखनऊ ), 'तमय विनोद” € नैनीताल ) सर्व उपकारी? (आगरा ), 
सुधा वर्षा? ( कलकत्ता ), 'सुधाकर अखबार” ( बनारस ), 'सूरज प्रकाश” 
( आगरा ), तत्वत्रोधिनी पत्रिका? ( बरेली ), त्तान्त दर्पण” ( इलाहाबाद ). 


४६२ शाधनिक हिन्दी साहित्य की खासा 


ग्रादि दिन्दी और उद --शातिकतर उद -- के एक सी झदानले पत्न गिनाएं 
है। उन्हेंने एक 'उदम्त मार्दशठ! का उल्लेख थी किया है--+।6 इतर (ल्ड 
700८6 तल इटावा]. किन्तु ताती ने इन पा की संर्चिभ मं 
विस्तृत विवरण नहीं दिया। साथ ही पन्ना को पुरी गा व्यय भी पागल 
उपलब्ध न हो सकने के कारण तासी के कथन की झामागिसता सा छझाग्रामा- 
शिकता जानने का कोई साधन नहों रह जाता । संस भी उन दाग 
उल्लिखित पत्रों भ॑ से अधिकतर पत्र १८४७० अशथांत शालोच्य काल 
के बाद के हूं 
किन्तु कुछ पत्रों की उपलब्ध अधूरी फ़ाइलोॉ--संभवतः ऐसी भी हो जो 
प्रस्तुत लेखक को नहीं मिल सकी--के आधार पर इतना अवश्य कश जा 
सकता दे कि अ्ल्पजीवी (“उदनन्‍्त मातंण्छ' के बाद अथवा श्छ२० फेबाद 
समय-समय पर पत्रों का प्रकाशन जारी द्वी नहों रहा, वरन्‌ उनमे एक से 
अधिक भाषाओं का प्रयोग भी होने लगा था। उदन्त मातेए्ड”ः के पश्चात्‌ 
६ मई, १८२६ को “वंगदृत्र नामक पत्र निकला । उसमें अलग-अलग कॉलमों 
में अंगरेज़ी, बंगला, फ़ारती और हिन्दी चार भाषाएँ रहती थीं। उसका 
प्रकाशन राजा राममोहन राय, द्वारिकानाथ ठाकुर, प्रसन्नकुमार ठाकुर 
प्रति सज्जनों द्वारा होता था, यद्यपि उसमें प्रमुख माग राजा राममोहन राय 
का था | जून, १८३१४ में प्रजामिन्! का अ्रनुष्ठान-पत्र ( ?/'.09000७७ ) 
प्रकाशित हुआ | किन्तु स्वयं पन्न वास्तव में प्रकाशित हुआ या नहीं, यह 
निश्चित रूप से नहीं कह जा सकता | तत्यश्चात राजा शिवप्रसाद के बनारस 
अख़बार? का स्थान है जिसे राधाकृष्णदास, .बालमुकन्द गुप्त आदि ने पभ्रमवश 
हिन्दी का सर्वप्रथम पत्र मान लिया है। वह श्ण४४ में बनारस से प्रकाशित 
हुआ, ओर तारामोहन मिन्र ( न कि रघुनाथ थत्त ) उसके संपादक थे | इस 
पत्र की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई उदू के समीप की भाषा थी । 
१८४६ में कलकत से 'मातंझ्डः निकला[ | मौलवी नापिरुद्दीन उसके संपादक 
ये ओर वह पॉँच कॉलमों में लिखी गईं हिन्दी, उद्‌, - बंगला, फ़ारसो और 
-अगरेज़ी में प्रकाशित होता था। फिर १८४०-५१ में युगलकिशोर शुक्ल ने 
“साम्यदन्त मार्तस्ड” का संपादन किया | उनका यह पत्र भी बहुत शीघ्र बन्द 
हो गया । १८४० में राजा शिवप्रसाद के “बनारस अखबार” की भाषा-नीति 
के विरोध-स्वरूप तारामोहन मैन्न के संपादकत्व में 'सुधाकर! का जन्म इुआ। 
१८४२ में मुंशी सदासुखलाल ने 'आगरे से "बुद्धि प्रकाश” प्रकाशित 
४किया। तदनन्तर जूत, १८५४ में हिन्दी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार सुधावर्षण? 


५ 


हिन्दी समाचारपत्र तथा अन्य साहित्यिक रूप ४६३ 


निकला | श्यामसुन्दर सेन उसके संपादक थे और वह बड़ा बाज्ञार, कलकत्ता 
से हिन्दी ओर बंगला में निकलता था | बाद को हिन्दी ही उसकी प्रधान 
भाषा होगई। 

साचांरपत्रों के गद्य के कछ उदाहरण इस प्रकार हैं 

धपुरानों में लिखा है कि वेरु राजा के बड़ा धन था पर 
धस का लेश नहीं | वैसा तो काहे को पर देश काल पात्र । 
पुत्तेगेज बादशाह ओश्वय जो अंग्रेज़ी फागज़ों में लिखवा है 
वह भी गिनने गूथने के बाहर ही है काहे से कि जब से डस 
राज की बढ़ती हुई तबसे दिन दूती ओ रात चौगुनी ही होती 
गई और उसका पसेद भी न डठा | जैसा लोग कहते हैं कि 
में मरि जेहों पर तोहि न मंजें हों।और की कौन चाल्ले 
बादशाह आप अपनी रोकड की बिधि नमिला सके इस 
लिए कुछ डस राज की प्रभुता का वर्णन करने में आता है। 
वादशह्‌ अपने गेह के एक भ॑ इधरे में जहाँ वयार भी न पेठ 
सके रोकड़ की पंटियों सदा सुची रहती हैं विशेष करके बड़े 

दशाह जो कुछ दिन हुए संसार से उठ गये ओ कुछ भी 
छात्ती पर धर के ले न गए वे संचय करनेमें एक ही प्रबीन 
थ्रो सब्य पेटियों की ताली अपने हाथ रखते और जवाहिर 
की पेटियों को पल भर भी आँखों के ओट न करते थे यहाँ 
तक की यक्ष के से द्ुक वहाँ से न सरकते ओ उस विभव को 
देख कल्लेजे की ठंढा किया करते इस सम्पद होने का मूल 
यह है कि सोना चांदी हीरे की खान उनके अधिकार में 
है ओर उस राज में कभी खटका नहीं हुआ | एक बेर 
जेनरेल बोनापाटे ने मारे लोम के उस सब अधिकार पर 
अपना अधिकार कर लिया पर बड़े बादशाह ने जेन्रेल के 
आवते आवत्ते अमिरेका के मझुलुक के जो त्रेजिल में जो वहाँ 
का बादशाह इसका बेटा है कटपट सब रोकड़ ओ जवाहिर 
जहाजों पर लाद लाद ले जा टत्न बेठा । जब इधर से बोनापाटे 
के पेर टल्ले तबसे अपने जहाँ का वहाँ आन बेठा । 
भ्रध्य देशीय भाषा 
इस जद़न्त मातरुड के लांच पड़ने, के पहिले पहछांहियों 


क्न्ऊ 





१--उछन्त सात! (१८5६६) 


प्रापुनिक दिल्‍ली साहिश की भूमि 


के चित्त को इस कागज के होने से एमारे मनोथ सफतो 
होनेका बड़ा उत्साह था इसलिए लोग हमारे बिन कहे भी 
इस कागज की सद्दी की बही पर सही करते गये पे हमें 
पूछिये तो इन की मायावी दया से सरकार अंगरेज कम्पनी 
महा भ्रतापी की कृपा कटाक्ष जैसे औरों पर दैसी पह जाने 
'की बड़ी आशा थी ओर में ने इस विपय में उपाय यथोचित 
किया प॑ करम की रेख कोन मेट तिस पर भी सही की बह्दी 
देख जी सुखी होता रहा अन्त को नटों के से आम विखाई 
दिये इस हेत स्वारथ अकारथ जान निरे परमारथ को मान 
कहां तक बनजिये इस लिये अब अपने व्यवसाई भाइयों स 
मन की बात जनाय विदा होते हेँ हमारे कह्दे उनका कुछ 
मन में लाइयो जो देव ओऔ भूघर मेरी अन्तग ज्यथा अी इस 
पत्र के गुण को विचार सुध करेंगो तो नेरे हो हैं 
शुभमिति ॥?! 

' देख कर लोग उस पाठशाले के क़िते के मकानों की 
“खूबियां अकसर बयान करते हैँ और उनके बनने के खर्च 
की तजवीज़ करते हूँ कि जमा से ज़ियादा लाभ होगा ओर 
'हर तरह से लायक़ तारीफ़ के है। सो यह सब दानाई साहच 
ममदूह की है ।?* 

नागरी सीखने की आवश्यकता 
१६ अप्रिज्ञ १८५५ 

यिह सत्य हम लोग अपनी आँखों से प्रत्यक्ष महाजनों 
की कोठियों में देखते हैँ कि एक की लिखी हुई चिट्टी दूसरा 
जलदी बाँच सकता नहीं | चार पाँच आदसी लोग एकट्ठा बैठ 
के समा टटा क्का घघा, डडा कहिके फेर "मिट्टी का घडा? 


वोल के निश्चय करते हैं. क्‍या दुःख की वात है। कहिये तो 
अपने पास से द्रव्य खरच करके विद्या दान देने की बात तो 


दूर्‌ रही अपने विद्या सीखना बडा जरूरत है। सब अक्तरों 
से देवनागर अक्षर अति उत्तम सहज ओ सर्वदेश में 





१--उदन्त सार्तेएड” ( १८२६ ) 
२--बना रस अख़बार” (१८४४) 


है 


हिन्दी समायारपप सघा पस्य साहिसिक रूप ४६३ 


गलित है| एसफो प्रथम सोरना अननन्‍्तर अपने उस्जीपिका 
लिए मंद्ाजनी अध्षर या अभ्यास फर लेना, तिसके 
दि जिस देश में घास फरना उसझे अक्षर फो भी पद्चिचान 
श्यना । थयिए् तीर्ना दिन्दसथानियों फे अति आवश्यक ई 
टिलाश्यगालीन प्रन्य प्रकार को स्यनाडं फे गयय की भांति समाचासप्रों 
का गय सभी मननापा ४ प्रभय से गुताः नहीं ।। उदन्त मातएर' में फेबल 
छे शब्द घोर मियां हो ऋजनापा रो नहीं मिलती, मरने याक्य फे पाक्य,यटों तक 
कि; इरलिही पर लगगंग मसंपृग् प्रगुस्टुट, झम-मित है फमी-फर्नी तो ऐसा 
पैसे होने लगता (कि, उदन्े साठगए फे गये मी माया अजसापा है, ने कि 
गिदारानी | ोर या 'प्रस्दे-फ़ारसी के खनक धचलित शब्द लगभग सभी पत्रों 
हे थापा में फिलते है, दिल्‍तु नारस खमवार में उसकी संख्या सबसे श्रतिक £। 
त्मम दाब्दों के सायन्याय सद्यव झीर देशज शब्दों शोर कुछ-कुछ मुदावरों का 
प्रयोग नी घ्राली स्व एा लीन खगीयोली गय को विशेषता (। इस दृष्ठि से समाचार 
थे शत गये पोई प्रप्यादन्‍स्थरुप नहीं £। उद -शैली का बाकय विन्यास 
भी बर्नप्र मिल गे ह जाता ए। साथ ही दासल', क्ताना, गेलेटः, एकटिंगा 
ननरल!, लाए, इंट्ििया) नोटिसा, गवरमर), फंय्नि), 'लाइसंस', गिवने- 
गसठा श्ादि पछ्गरेज़ी शब्दों नया अगरसज्ी महोना के नार्मी का प्रयोग दा जातियों 
के बदल दइृए संपर्ण को योतक ४ । फर्दीफशी तो पूरा वाक्य अ्ंगरेज़ी में लिख 
“ब्रा मिलता ६ श्थया बीच-्बीच में रामन लिपि म॑ लिखे हुए अगरेज़ी शब्द 
मिलते एूँ। और जैसा कि ग्रालोच्य फाल में सामान्यतः पाया जाता हू, वाक्‍यों 
में शिविलता ?। यावय लंबे-ल॑बे श्रीर निःशक्त हैँ । उनमें प्रीदता नहीं है, 
किन्तु द्ीबीली गयय के प्रारंभिक विकास-काल में यह संभव भी नहीं था । 
उन्नीसवों शताब्दी उत्तराद में सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, शिक्षा 
संबंधी श्रीर राजनीतिक श्रोदोलनों के फारण समाचारपत्नों की बाढ-सी आगई | 
किन्तु साधारण जनता फी श्रार्थिक दुस्वस्था श्रौर शिक्षा तथा सुदचि के अभाव 
के फारण लगभग सभी प्नों का प्रचार श्रीर साहित्यिक सौंदर्य बहुत कम 
रहता था। 
साहित्य के अन्य रूप 
साद्दित्य के श्रन्य रूपों में से ट्विन्दी में नाटकों का जन्म हुए अ्रभी बहुत दिन 
नहीं हुए झ्रालोच्य काल में नाट्य-साह्ित्य की कोई विशेष प्रगति न हो सकी | 
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२--'समाचार-म्ुधावपंण” ( १०५४ ) 


५४६६ ग्रजनिंत दि़्ती साहिएं की भु।मर 


छः 


किन्तु कछ स्वनाएँ ऐसी झबश्य मिलती है जो साइह सांग में शागाटनत है| 
जाती हैँ | पदली रचना तो कृष्णमिश्र को संस्कृत रचना हे झोजिर हर 5०4 
मे लिखित त्रजवामीदास द्ात प्रश्नेतलस्रीदिय' नाटक: है। छाल ही ४ तः 
ओर गुलाब कवि के पुत्र गनेश का झ्राविभविन्‍्वाश रेणच३ ओर देदआ ३ 7 
बीच माना जाता हूं श्रीर उन्होंने प्रय्मस्न-विजय! नाटक की सात हांही में स्चसा 
की | उसमें 'बज्नाभपुरः के प्रथ मर श्लीर प्रभावती के गांधव विमाद हा बरदने 
है। किन्तु इन दोनों नाटकों में नादसशात् के सिहानती का घाूलन ने | हपा 3 
वास्तव म॑ उन्हें नाटक कहने की अपक्ा काब्यक्स कना है सधिय उफास, 
होगा । उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में रीबो के मद्राराज विश्वनास सिंए (१८३३- 
१८४४ शासन-काल ) ने आनन्द रघुनन्दन " नामक नाटक को रचना को ! 
यद्यपि भारतेन्दु ने उसे हिन्दी के सर्वप्रथम नाटकों में स्थान देन में सं7 
किया है क्योंकि “नाटकीय यावत्‌ नियमों का प्रतियालन' उसमे हे 
ओर वह छुन्द प्रधान! है, किंतु उनका यह मत चुकच्ननसंगत प्रतीत नहों 
होता । उसमें छुन्दों का प्रयोग अवश्य है, किन्तु गद्य का प्रयाग भो कम नहीं 
है। कथोपकथनों का अधिकांश गद्य में ही है। नाटकीय नियमों का पालन 
भी उसमें पाया जाता ह। भारतेन्दुजी के पिता कविवर गिरनरदास कृत 'नहप 
नाथक! के साथन्साथ आनन्द रघुनन्दन! की गणना हिन्दी के प्रथम नाटक 

में की जानी चाहिए। इस नाटक में राम-कथा है| कथानक जन्म-बधावे से 
प्रारंभ होता है ओर अंत में रावण पर विजय और गद-प्रवेश तथा उसके 
उपलब्य में राम-स्तुति ओर गंघर्व॑-नत्य-गान है जिसमें नायिका-भेद आ जाता 
है क्योंकि दृत्य करते समय अप्सराएँ विविध प्रकार की नाथिकाओं के भाव 
प्रकट करती हैं । कथानक छोटे-त्रढ़े सात अंकों में विभाजित है। पात्तों 
के सामान्यतः परिचित नाम न रखकर दूसरे ही प्रकार के रखे गए है, जैसे, 
हितकारी--राम, दिगसिर--रावण, महिजा--सोता, डीलधराधर--लक्ष्मण 
दीघनखी--सूपंणखा, सुगल>-सुप्रीव, आदिकविः--वाल्मीके आदि । इसी 
प्रकार दीघंदेह:, भयानकः, प्रेतामल्लः, सुवनहितः, रिक्तपतिः, घातिनेयः, 
भुजभूषण आदि अन्य नाम हैं। नाटक की रचना संस्कृत की नाथ्य-शैली के 
अनुकरण पर हुई है। नांदी-पाठी, सृत्रधार, मारिष और पारिपार्श्चक के 
कयापकथन हारा पूवरग, प्रस्तावना, विष्केभमक, अवस्थाश्रों, अथ ग्रकृतियों 

संधियों, भरत-वाक्य (सूत्रचार द्वारा ) आदि का प्रयोग हुआ है। एक दी 








१--१८७१ (संवत्‌ १९२८) ओर १८८१ में ऋमश: बनारस और लखनऊ से प्रकाशित 


टिन्दो समाचारपत्र तथा श्रन्य साहित्यिक रूप ४६७ 


अंक में अनेक निःक्ान्ताः सर्वे! श्रीर प्रवेश: हैं। 'नेपथ्ये ओर 'आकाशे? भी 
बहत हैं। अन्य गदन्पय-मिश्रित है और भाषा प्रधानतः ब्जमापा है । समस्त 
सऊेत वाक्य तथा कहों-कों कथोथपकथन के एक-दो वाक्य संस्कृत में हैं-- 
आकाशे करंदत्वा विस्मितानटी), 'भद्टः किंचित्‌ समीपमागत्य', 'काश्मीरी-- 
से तत्तांत कथयति ॥,' ततः प्रतरशति समात्यों भूप? आदि। अन्य भापाश्रों 
में प्राकृत, पैशाची, फ़ारसी ( फाइल से पहुँची सहायता के समय ), भोजपुरी, 
मंथिल, द्वाविणी, कारनाटकी आदि और अंत में छृत्य के समय अगरेज़ी, 
अरबी, तुकीं और मरुदेशी का स्फुट प्रयोग हुआ देै। विभिन्न स्थलों पर 
एक-एक पद्म ( अर्थ या तिलक सद्दित ) इन भाषाश्रों में रचित मिलता है। 
एक स्थान पर एक बंगदेशीय छात्र चगला का प्रयोग करता है | वैसे खड़ीमोली 
रूपों, जैसे, श्राप जनवासे को जाइये सकल चार करिये'; 'सलामत?, 'आकस- 
मार, 'सलाम', 'मुलाहिबी', अदव काइदे', 'फरका, अ्रपसोस” आदि 
विदेशी शब्दों का तद्भव रूप में, और दुकान्तयुक्त वाक्‍्यों का प्रयोग भी मिलता 
है| मजनों और पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, नराच, भूलना, पढ़री, 
त्रिभंगी, दोद्य आदि छम्द हैं | इसमें संदेद नहीं कि यह अन्य हिन्दी को नादूय- 
परम्परा की दृष्टि से ही नहीं भाषा की दृष्टि से भी अत्यन्त रोचक है। ब्रज- 
भाषा गद्य का एक उदाहरण वहां दिया जाता हैं : 
ततपस्विनी | महाराज थोरी दूर में गिरि पर सुगल कीस 
है ताहू की नारी भाई हरि लई दे बासों मिलिये वा महिजा 
की खोज कराइ है आप तो सबके आत्मन के आत्मा हें कहा 
नहीं जानत दैँ कुछ्लर मुनि जब त्रह्मल्ोक को जान लगे तब 
मोक्रों कहयो तें छांई टिक्री रहु द्वितकारी इद्मं आवैंगे तिनको 
द्रश पाय मुक्त छह जायगी आप क्षण खरे रहिये मैं शरीर 
त्यार्गों ! ( तृतीयांक, प्ृ० ६६ ) 
हू राम की कथा के सम्बन्ध में फ़ारसी भाषा का प्रयोग या राम की सभा 
में अंगरेज़ञ), अरबी, तुर्कों और मदस्देशीय नर्तकों की उपस्थिति काल*दोष के 
उदाहरण हैँ । एक उदाहरण इस प्रकार है : 
८“ (प्रविश्यगुरुण्डदेशीयोनतंकः) 
प्रण॒म्य नृत्यति गायतिच । एकिंगहितकारीमाईडियरवेरी | 
लित्रेलएण्डबरेवशहिरी ॥ गुडइस्प्रेडमाइसिनटापलाड | 
गुड आलडेसबिसुनाथआफगाड |! १॥। 
क[--३२२ 


# कक हद ७ न [759 पल पं. +क” भामपक कि 
शह्प पाधनिक दिन्दी साहिसय की >४म१॥) 


ध्र्थ | ये किंग बादसाहों का बादसादई हिनकारी भगवान 
भाई हमारा डियर प्यारा बेरी बहुत परस्पर प्यारा... 
( सप्तमाझु, पृ० १४२ 2 
वाघ्तव में छंद गद्य, पात्र-प्रवेशादि तथा झान्‍्य नाहइज-ल बसा में म्मनिय 
“आनन्द रघुनन्दना आगाशी नादुब-युंग छा अग्नदूत 
रचना-तिथि नहीं दी । 


ऋह दर कन्‍लक ककन ५ ७ #&-+% आह दुआत के 
६४। लावक थे मम क। 


आगलोच्य काल में और कोई प्रमुख नाट्स-नलना श्रथी उपजदप नहीं हुई 
साहित्य के इतिहास-लेखकों में गामों द तासी का नाम उल्लेसनाय ६ । सा 
'वे हिन्दी के लेखक नहीं थे, तो भी अपने विपय छे आदि प्रशननक् गान 
कारण वे साहित्य के विद्याथियों का ध्यान आृष्ट किए बिना नहीं गत 
उनका “इस्तवार द ल लित्रेत्युर “दुई ऐ एंदृस्तानी? (ल्रीडाणीाए तंछ | 
॥४०प्रा'ठ जिीग्रव०ण५ ७६ तिीत्रत00प७०४॥7९) नामक अन्य 
४७ भें दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ ।' वह फ्रच भापा में ६। उसमें हिन्दी 
ओर झधिकतर उद के कवियों शोर लेखकों का उल्लेस है | तासी ने कमिये 
'ओर लेखकों की संज्षित जीवनियों भी दी 


१०-उसका परिवद्धित और संशोषित द्वितीय रुंस्करण १५८७ ०-१८७१ में तीन जिल्दों 
में प्रकाशित हुआ । 


उपसहार 


अनच्च तक जो कुछ कहा गया है वह उस काल के साहित्य की कहानी है 
जब कि हिन्दी-मापा-भापी यरोप-की एक ऐसी जाति के संपक में आए ही आए 
थे जो शोद्योगिक क्रांति के बाद की वेज्ञानिक प्रगति की भावना से ओतप्रोत, 
किन्तु साथ ही ओपनिवेशिक दृष्टिकोण लिए हुए थी | उस समय यूरोप में वाष्प 
शक्ति का आविप्कार हो चुका था और यरोप तथा अमेरिका में सामाजिक, 
धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे थे | इसी समय 
मे भारतवप मध्यकालीन परम्पराश्रों में जकड़ा हुआ गतिहीन जीवन व्यतीत 
कर रहा था | किन्तु अंगरेजों के माध्यम द्वारा गतिशील यूरोपीय सम्यता का 
जितना प्रभाव भारतीय समाज पर पढ़ना चाहिए था उतना सौ वर्ष के दीर्घकाल 
में दृष्टिगोचर नहीं होता । क्योंकि एक तो बहुत दिनों तक नवीन शासक 
अपने नवाजित राज्य को व्यवस्थित और संगठित करने में लगे रहे ओर दूसरे, 
अपने राजनीतिक द्वित की दृष्टि से, उन्होंने भारतीय समाज की रूद्रिप्रियता 
ओर अपरिवर्ततशीलता का ही पोपण किया | उन्होंने भारतवासियों को यूरोप 
को नवोदित प्रगति से दूर रखने की भरसक चेथ्टा की | देश में नवीनता के जो 
कुछ थोड़े-से चिह्न प्रकट हुए भी वे उनके बावजूद और घुणाक्षर न्याय द्वारा प्रकट 
हुए थे । नवीन शासकों ने नवीन शिक्षा, प्रेस, वाष्प शक्ति द्वारा संचालित ऐंजिन 
तथा रेल आदि कुछ वेज्ञानिक आविष्कारों का 'प्रचार अवश्य किया, किन्तु 
एक तो उनका प्रचार स्वार्थपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सीमित रूप 
में हुआ, दूसरे उनका प्रचार आलोच्य काल क्रे लगभग अंत में होने से सामा- 
जिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्थिक ज्षेत्रों में जो परिणाम 
इष्टिगोचर होना चाहिए था वहन हो सका। उसके लिए समय अपेक्तित 
था। इस दृष्टि से १८५७ अर्थात्‌ आलोच्च काल के बाद के हिन्दी साहित्य का 
युग महत्त्वपूर्ण है। १८:५७ तक हिन्दी प्रदेश के जीवन में जीवन के आघात से 
जो चौमुखी स्फूर्ति पैदा होनी चाहिए थी वह न हुई । 


कक की कक फ्ः दर है अब सं मय अन्न 
व ६७ शाधनिक हिन्दी साडदिट हा भूमिका 


सी व के इस समूचे श्ालोइ्य काल का हिन्दी साडिस्य झेल रत से 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता ४ एक काश साीदःप, डक 8 
साहित्य और दूसरा सामान्यतः गयन्सारित्त है | इस समस गया # 
ललित साद्िित्य की रचना न हो सकी | काब्य-लेव मे परशरा छोर कांड का 
प्राघान्य बना रहा । उसमें बीर, भक्ति झीर रोतिब्यंगार की छीण भारए 
मिलती हैं । व्यक्तिगत प्रतिना के रहते हुए भी इन भारात्रों का उच्ममल पद्म 
ग्लान दो गया था | ऐसे समय में ही ट्िन्दी प्रदेश का संयक परिचमा दुनिया कि 
साथ स्थापित हुआ था | काव्य-शैलियों की दृष्टि से बीर-रसनंत्रगी चना; 
प्रबन्ध शैली के अंतर्भत,भक्ति-संबंधी रचनाएँ प्रबन्ध श्र मुकक दीडी फ्े 
अंतर्गत, और रीति-सम्बन्धी रचनाएँ मुक्तक शैली के अंतर्गत खाती हैं। माता 
भी द्रजभाषा बनी रही, यदूपि श्रत्र उसमें खड़ीवोली तथा अन्य स्थानीय 
बोलियों के रूपों का प्रयोग पहले की अपेक्षा श्रधिक हाने लगा था | साथ ही 
सभी प्रकार के कवियों की स्चनाथ्ों में खड़ीनोली में रे गए पूरे छन्दों के 
उदाहरण भी मिल्ल जाते हैं। किन्तु टद्यी संप्रदाय के महन्त मीतलदास को 
छोड़ कर ऐसा कोई कवि नहीं मिलता जिसने अपनी संपूर्ण रचना,अआ्राय्ोपान्त, 
खड़ीबोली में की हो | बहुत-से कवि अत्र भी राजाओं झोर ज्ञमीदारों के आश्रय 
में रह कर काव्य-रचना म॑ संलग्न थे | 'नवीन शासकां से उन्हें कोई आश्रय 
प्रात न हो सका । हिन्दी काव्य जीवन की नवीन परिस्यितियों से अलग परानी 
लीक पर चलता हुआ मिलता है | उसकी प्रतिद्न्द्विता में एक नवीन काव्य 
धारा का पूर्ण भ्रभाव पाया जाता हैं । कारण यहो था कि आलोच्यकालीन 
साहित्य, जो प्रधानतः काव्य-साहित्य है, परम्परागत एवं गतिहीन सामन्ती 
आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक जोवन से प्रेरणा ग्रहण कर रहा थ! | अँगरेज़ 
शासकों ने पूवंबशित कुछ सुधार अवश्य किए थे ओर साथ ही नवीन शिक्षा 
का प्रचार भी किया था, किन्तु वे आलोच्य काल में हिन्दी प्रदेश की जीवन- 
परिधि के बाहरी किनारे, वह भी कहीं-कहाँ से, केवल छू भर पाए थे । फलतः 
शतान्दियों से चली आए रही सुदृद काव्य-परम्परा का अप्रभावित रहना आश्चर्य 
जनक नहीं है। बिपय, रूप, शैली, भावना आदि की दृष्टि से रूढ़ि कविता 
का अविच्छेद्य अंग बनी हुई थी | 

किन्तु आलोच्य काल का एक और पहलू है, जो पहले पहलू से कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । जहाँ एक ओर परम्परागत हिन्दी साहित्य अपने बंधनों 
में वरावर बंधता हुआ अपने को मिटता जा रहा था, वहाँ निश्चय ही वह 
एक ऐसी चीज़ दे रह था जो अभूतपूर्व थीं और निस्संदेह यह चीज़ गद्य 


उस्संहार ५०८ 


के झा में धतिप्वित हुई । झालोच्पकालोन गय दिन्दी सादित्य में नवधुग की 
अवतारणा फरता /। सादित्य फेसमूचे इतिद्रास में प्रथम बार गद्य को 
फ्रमदद्ध परग्यरा ही नहों मिलती, बरन्‌ खसड़ीगोली ने भी बड़ी शान के साथ, 
्पने मविश्य के प्रति आशा का संबेल लिए, साद्ित्य में प्रवेश किया श्रीर 
उसके शब्दकोप में आाशचर्यमनक शद्धि हुई । वास्तव में हिन्दी साद्दित्य में नवयुग 
या शआ्राधुनिक सूग जो गयन्युग हैं; की श्रवतारणा श्रालोच्यकालीन गद्य, खड़ी- 
बोली गय, द्वारा मानों जानो चादिएं, न कि भारतेन्दुकालीन काव्य द्वारा | 
उसकी निगाद फाव्य-भाण हजभापा के अ्भेय टुर्ग पर भी लगी हुई थी, प्रश्न 
फेयल समय श्रीर श्रवसर फा था | जदाँ तक दिन्दी से सम्बन्ध दे खड़ीतोली 
ट्न्दी--पहले गया, बाद फो काब्य--फ्रे क्मब्द्ध इतिदास फा ओर अंगरेज़ी 
राज्य की स्थापना फे इतिदास का घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध है। इस दृष्टि से 
हिन्दी सादित्य के इतिदात में श्रालोच्यकाल का--विशे१ रूप से उसके उत्तराद 
का--महत्त्यपूर्ण स्थान रहेगा । यदि हम आलोच्यकालीन जीवन की परागरा- 
पिद्वित और रूदिग्रस्त परिस्थितियों और काव्य की बातों को सामने रखते हुए 
गद्य की समस्या पर विचार करते हैँ तो एक विरोधामासनसा प्रतीत दोने लगता 
है, किन्तु है यद वास्तविकता। क्योंकि भारतीय जीवन की गति द्वी कुछ ऐसी 
रही £। भारतीय जीवन अपने बन्धनों में बन्धा रहने पर भी सदव कुछ-न- 
कुछ नवीमता प्रकट करता रद्दा दै। वह इलाइल पीने पर दी मंगल को जन्म 
दे सका £ै | भारतीय चिन्ताघारा सदेव श्रपना पुराना मार्ग छाड़ कर नवीन 
मार्ग ग्रहण करती रही दे | आलोन्यकालीन द्विन्दी काव्य-्गाथा यदि हिन्दी 
प्रदेश के उत्यान और पतन की गाथा है, तो गद्य--खढ़ीवोली गद्य--की गाथा 
उसके नव जीवन की प्रभातकालीन चेतना, स्फूर्ति, ग्राहिका शक्ति और गति- 
शीलता की आ्रशाभरी गाथा दै। खड़ीतोली गद्य के विकास में राजनीतिक 
आर शिक्षा-सम््रन्धी शक्तियों ने तो मदतच्त्यपूर्ण कार्य किया दी, किन्दु यद कार्य 
प्रेस जैसे वैज्ञानिक अ्राविप्कार द्वारा द्वी संबन्न हो सका था। जिस दिन खड़ी- 
बोली गद्य का कोई भी प्रथम पृष्ठ प्रेस में मुद्रित हुआ होगा वढ दिन साहित्यिक 
क्रान्ति का दिन माना जाना चादिए। यद्रवि उसमें साहित्यिक सौन्दर्य देखने 
को न मिलेगा, तो भी विज्ञान के साथ सम्बद्ध होने, जीवन में नवीन भाव- 
विचार (जैसे, स्त्री-शिक्षा के संबंध में ) एवं व्यावह्यरिक दृष्टिकोण के प्रतीक के 
रूप में श्रीर, ललित सादित्य न सद्दी, आधुनिक विविध-विपय-सम्त्रन्धी रचनाएँ, 
वे भले ही प्राथमिक ढंग की हों, प्रस्तुत करने में उसका निस्संदेह अतुल्लननीय 
शेतिहासिक मद्दत््व है | 


पे शाननिक डिस्दी साहिय को हमिंशा 


आलोच्य काल के मिशनरी तथा अन्य अरावीश लेगक भी उललडदेशालप 
| उन्हनि खड़ीबोली गद्य में श्रपनी तगह की ग्वनाओं का ५ 


भाषा मे विराम-चिर्टा का प्रचार किया ओर नागगे दाहप इसाए॥ सदायें 
वैसे भले दी छोटी लगती हों, किसु अपने में थे बंटी थीं झीर उनका धापदा 
प्रभाव आज हमारे सामने है । 

वास्तव में दिन्‍्दी सादित्य के इतिदास ने इस सुग में झअयना परगना रास्ता 
छोड़ गद्य का आश्रय ग्रहण कर नए रास्ते की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर 
दिया था। धीरे-बीरे वह आगे बढ़ता ही गया। भारतेंडजग का तथा हमारा 
आज का साहित्य इस बात का साक्धी है। बंध रहने पर भीठम गतिशील 
ज़रूर थे | 
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